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मुहरक॑ मैंसीअम्द बाकशीबास 
कमस भिस्टर्स मदमयंत्र ( किक्षतगढ़ ) 


निवेदन 

श्रीमान्‌ पण्डित प्रवर श्री टोडरमल जी ने मोक्षमार्गे प्रकाशक 
ग्रन्थ की रचना की है। उसका सातवाँ श्रधिकार श्रत्यन्त उपयोगी है, 
क्योकि वस्तुस्वरूप जैन घम्म है, त्थावि उसके श्रमुयायी उसे कुलघर्म 
मान बैठते हैं श्रौर स्वय वस्तुस्वरूप धर्म के भ्रनुयायी हैं--ऐसा मानकर 
श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तप, स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, पुण्य, नवत्तत्त्व, 
श्रनुप्रेक्षा, निएचय श्रौर व्यवहारादि में कंसी गम्भीर भूलें करते है--- 
उसका इस सातवे अधिकार मे प्रत्यन्त सुन्दर निरूपण किया गया 
है। इस अश्रधिकार पर पूज्य श्री कानजी स्वामी ने श्रपनी श्रत्यन्त 
रोचक शैली मे विशद रीति से वीर स० २४७६ में प्रवचन किये थे 
भोर वे सोनगढ से प्रकाशित होने वाली “श्री सदुगुरु प्रबचन प्रसाद” 
नामकी हस्तलिखित ( ग्रुजराती ) दैनिक पत्रिका में क्रमदा दिये जा 
चुके हैं । उन्ही को सक्षिप्त करके यह पुस्तक प्रकाशित की गई है । 


मीक्षमार्ग प्रकाशक के प्रथम छह अ्रधिकारो के प्रवचनों का 
सक्षिप्त सार “मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें” ( भाग-१ ) के रूप 
में श्री दि जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट की शोर से वीर स० २४७६ में 
प्रकाशित हो चुका है, श्रीर दूसरा भाग आपके हाथ मे है | पूज्य 


गुरुदेव के श्री मुख से प्रगट हुई इन किरणो द्वारा मोक्ष का मार्ग सदेव 
प्रकाशभान रहे । 


धाचायेकल्प पण्डितवर्य श्री टोडर्मलजी साहब का महान 
उपकार है कि जिन्होने इतनी सरलता से उन सब वातो को बहुत 
ही सुन्दर ढद्ध से स्पष्ट किया है कि जो मोक्षमार्ग के साधक जीव की 


डे 


साधमा के मार्ग में प्रटक णामे के स्थाम प्राते हैं लिससे कि साधक 
कहीं भी न प्रटक कर यबार्ज सार्ग में स्ग जाने । 


पूरारा उपकार है पूम्य थी गुरुदेव का बिम्होंते भी पण्डितजी के 
बिपय को विश्वदशु्स से स्पष्टोकरण करके हम साधकों के सिये मार्ग 
को प्रीर भी सरप्त बमाया । 


* श्री सदुगुरु प्रबच्नत प्रसाद' में प्रकान्षित प्रवचनों रो संक्षिप्त 
करते में माई श्री क्षबसाश देव धस्व दोषी वकीस राजकोटबासों मे 
झच्छा सहयोग दिया है उसके लिये उमका झ्राभार मानत हैं । 


एुबराती प्रुस्तक का हिरदी प्रभुबाव मा० श्री मगमप्ताशली जस 
से किया उसको प्रादष्योपास्ध मिसान करमे धादि का काय ब्रह्मभारी 
भाई गुश्ताब चम्दबी ते किया उसके लिये उसका मी प्रामार मामते है। 


सोमगढ़ रामघी माजकपन्द दोशी 
बीर सं* ४८३ प्रमुख्च-- श्री ति० चेन श्वाष्याय मम्दिर टूट 
पौद बदी १४ सोमगढ़ ( सोराष्ट्र ) 


है 


विषय-सूची 


विपय 


(१) केबल निश्चयनयावलंदी अैनाभासों का वर्णन 
ससार पर्याय में मोक्ष पर्योयकी मान्यता वह भ्रम है 
तोन प्रकारफी विपरीत मान्यता 
शक्तिर्म से व्यक्ति 
आत्माका परमपारिणामिक भाव 
स्वभावषमें से केवलज्ञान प्रगट होता है 
शत्मामें केबलक्षान फी शक्ति है 
पचमह्दान्नतादिफे परिणाम वह राग है 

प्रथम क्‍या निर्णय करना चाहिये ! 
कर्मोद्य फा अर्थ 
निर्मित्त-उपादान, नि० नेमित्तिक 
ज्यवहारके कथनका आशय 
शास्त्रमें घिकार को पुदूगलजन्य कहने में भाशय- 
विकार जीव ओर कम प्रकृति इन दोनो का भी कार्य नहीं दे 
रागादि अकेली कर्म प्रकृति का भी कार्य नहीं है 
रागादि भाव आस्मामें हो होते हैं 
फर्म राग नहीं कराते 
रागादि भाव ओपाधिक भाव है 
निमित्तकी सुख्यता से रागादि पुदुलमय हैं 


पृष्ठ 
३-८९ 


्‌ 


विभाष भावड़े मारा का उद्यम करना घोग्य है डर 
निशचरुमासीक्षी भूलके चार प्रकार श्र 
घुद्धिपृष क-भजुद्धिपूष क का पुरुषाय ३४ 


टस्वदिचारादि ढयस कम छयोपशमादि के भ्रावीस दे ६ 
कमे-लोकमका बंधन, भात्मा और शरीर दोमोंकी स्वर्तत्र भवध्या१७ 
दस्ब दृष्टिसे रागादि और कम सोकम का संबंध झमूतान दे. दे 
कम सोकम के साथ ठादात्स्पसम्बंध मई है नि० ने० सबप दे ३६ 
छा भधुद पर्षा्योका पिंड बइ आर्मद्रस्य हे ॥).॥ 
सत्र पर प्रकाशक शक्ति झार्माकी है श्८ 
दरहस्पसे भिन्न और अपने मात्रोंसे अभिन्न बह दभ्पक्ती दृुडूता है ४६ 
सम्पस्टष्टि झानठा है कि सेरी शक्ति लो सिद्ध दी दोमेदी है. ५१ 
भारमाड़ी लिर्मश भनूमसूति होकर अकंषाय मांदका होना बह पर्बाप 


को शुर्ष् दे श१्‌ 
क्ञानीड़ों मी शास्तराम्पाध भाई हुम विकत्प होते हें 4] 
शाश्वाम्पास का प्रयो गम रे 
तक्ततज्ञास क पिना मात्र हपसे धमम मद्दी दोग ६ 
पहलज़े ८क्वशान करना चाहिये ध्८ 
परिश्ताम झौर बाह्य क्रियाका निर्मित्त मैमिश्िक सम्परप च 
सम्गग्दशन के परचात्‌ दी छच्पी प्रठिज्ञा दोती है। रे 
धुम माइसे कमेंके रिबति भगुमाग पट बाते | । थ्श 


धुमाशुम दोनों भासब ईं, डिग्तु भ्रष्ठमद्रो धोड़ढर ह्यूममें प्रधर्ठम 
दरमा बोग्य है । ८ 


३ 
(२) मात्र निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति. ९० से ११३ 


उपयोग को स्वर में लगाने के उपदेश का प्रयोजन १०७ 
परद्ग॒व्य रागादिका कारण नहीं है । १्०प्र 
परद्रव्यका ज्ञाठृत्व दोष नहीं है १०६ 
आत्माका श्रद्धा, ज्ञान-आचरणका अर्थ १११ 


(३) मात्र व्यवहारावलम्बी जेनाभासोंका निरूपण ११४ से१५२ 
उयवहार प्रथम कहकर दो हजार वर्ष पहले श्वेताम्थर सप्रदाय की 


स्थापना हुई है ११५४-१७ 
जड़ चेतन की पर्याय क्रमबद्ध है श्श्८ 
स्वभाव दृष्टि करना चारों अनुयोगोंका तात्पय है ११६ 
सामान्य-विशेष दोनों निरपेक्ष श्र! 
छुलक्रमसे धर्म नहीं होता १३० 
सान्न आज्ञातुसारी सच्चे जेन नहीं हैं १३३ 
परीक्षा करके आज्षा मानना वद आज्ञा सम्यक्श्व है १३८ 
तीथेकर, गणधर के नाम से लिखे हुए कल्पित शास्प्रोंकी परीक्षा 

करके भ्रद्धा छोड़ मा चाहिये १४१ 
पर जीवोंकी दया पालन करना आदि जैन घर्म का सच्चा क्षक्षण 

नहीं दे। १४७ 
दया, दान, तपसे सम्यकत्व नहीं होता १४६ 

घन प्राप्ति आदि लौकिक प्रयोजन के देतु धर्मक्रिया करे उसे 
पुण्य भी नहीं होता १्छ६ 


(४ ) जैनामासी मिथ्यादृष्टियों की धरम साधना १५३से१६२ 


हर 


सब शास्त्रोंठा दात्पयं 'वीवरागमाब घुममांबमम नहीं 
डिस्तु पुण्म है श्श्ट 
स्यबदार रह्मत्रय आप्रव दे अहर्त की महानता बाह्य मैमबस महीं 
ढिम्तु धीठरागी विज्ञान से दे १६१ 
[५] जनामासोकी सुदब-गुरु-धासत्र मक्ति क्या मिभ्यापना 
१६३ से १८९ 
केबश्॒शञानके कारए दिश्यभ्व नि नही झिरती रषश 
छवानीफे दी सरभी मल्ति ध्वोती हे १०३ 
हानी झोर भत्तानी की मल्िमें दिशोषता मर 
भज्ञानीडी शुसू भक्ति १०६ 
मुनि का सच्चा शक्षण श्प 
अज्ञानीकी शापत्र सक्ति सम्दस्पी मूल १८३ 
ओम शारप्रों करा सभैया लक्ष्य रपर 
(६ ) दच्चार्थ भद्धान पी अपपार्थता_ १९० से २३९ 
माबभाभनक्रा दृष्टास्य सहिद निरृपण शा 
भीष-भजीब तत्व द्यानडी भपयायता श्र 
नेमित्तिक डिया ?बहंत्र द्वाती है, इसमें मस्य पदार्थ मितित्त 
मात्र हैं १4८ 
आरतरब % शद्धाम कौ अपपावता १०१ 
बग्पतक्र दे धद्धान को अयवाशइठा श्व्प 
संदातत््व ऋ अद्धान की सवयागता ए्वर 


घुपराग गंबर भर्ती डिस्तु भा ब है ण्ह्श 


््‌ 


निज रातत्त के श्रद्धानमी अययाधता 


र्२६ 
नियत फा निर्णय पुरुषाथ से होता है | २३१ 
निर्जरा के चार प्रकार २३३ 
जेन ओर अजेन कौन २३४ 
आस्मा के भान बिना उपवास जक्नघन है २३६ 


फेवल्ली भगवान्‌ के असाता सातारूप में परिणमित होती है. २४० 
विशुद्धता के अनुसार निजरा द्वोती है वाह्म प्रबंतनके अनुसार नद्ीीं २४१ 
मोक्षतत्त्वके श्रद्धानकी अयथार्थता २४६ 
अनन्तताके स्वरूप को केवली भगवान अनन्तरूपसे जानते देखते हैं २४७ 
भन्ञानी को तत्त्वाथ श्रद्धान नामनिक्षेप से है । 


ब्श्र्‌ 
सविकल्प ओर निर्धिकल्प भेदक्षान २५४ 
सम्यग्दर्शन के बिना अकेला व्यवद्दार व्यथ है । २४७ 


(७) सम्यग्ज्ञानके हेतु होनेवाली प्रव॒चिमें अयथार्थता २६०-२७७ 


“सदुगुरु कहै सहज फा धंधा, वाद विवाद करे सो अधा ।” 
“ज्ोजी जीवै वादि मरे ।” 


२६१ 

शास्त्राभ्यास अपने ज्ञान लाभ के लिये है, मात्र दूसरोंको सुनाने 
के लिये नहीं । २६२ 
शास्त्र पढने का प्रयोजन र६३ 
आत्मा पर जड़ कर्म का प्रभाव नहीं है । रद 
चारों अनुयोगों फे अभ्यास का प्रयोजन २६६ 
देशनालब्धि में सस्यरज्ञानी दी निमिच होते हैं श्र 


( ८ ) सम्यक्‌ चारित्र के हेतु होनेवाली प्रवृत्ति में 


अयथाथता २७८-३२ 


४ 
सम्पग्दर्शनरूपी मूमि के बिना श्रतरूपी दृक्ष मह्ों होता । श्द३ 


तक्त्नज्ञाम के पिना सब आभाषरय मिध्या है। श्दश 
ज्ञान प्रध्याकयान है । श्ध्८ 
धर्म का मूक्ष धम्यम्वर्शन है। २८६ 
हामी भ्पती शक्ति अनुम्नार प्रतिज्ञादि क्षेता है ए्३३ 
अ्री महापौर जम झक्याए% दिल श्ष्घ 


भगभान जीषों का इठारक है-मइ कबल निसित्त का है घ््ट 
छद्दों प्रभ्योंका परिशमन ल्वतत्र है। चेन घर्म क्री मास्माब ३०० 


तस््षज्ञाम पृथक दी प्रतिज्ञा ऐेना योग्य है ३०१ 
आत्माके साथ बिसा आचरण मिध्या्ारित है 

तस्वज्ञानपूषक भाचरण सम्यक्चारित्र है। ३११ 
चआरित्र आलंदवाजक है, रुसे कट्प्रद मानमा बद् मिप्पात्व है। ११४ 
तेरइ प्रकार का चारिश्र मंदकबाभ है, घमे नहों। ३१६ 
द्रष्पर्लिंगीका मिप्यापला सम्बग्शष्टि श्वास सकते हैं। ३१८ 
द्वाति स्मरण छल ३१६ 


(९ ) दस्पठिंगीके धर्म साघनमें मन्‍्पधापना. ३११-१३१३ 
परउस्पको इए-भसिष्ठ जामकर प्रदश-त्याग करता बह 


मिष्बाबुद्धि दे । इ९९ 
कोई परइष्य मसे-चुर णैं ही मईी किए... ३४५ 
मिम्रित्त के ब्परण साव महीं बिगड़ता । इ्र्श 
अच्चौ दबासीमण ३९७ 


बरबस्तु अपमा परिणाम दिगाइन में खम् नही है। ३२७ 


मद्दान्नतादि प्रशस्तराग चारित्र नहीं है किन्तु चारित्र में दोष है. ३३० 


(१०) द्रन्यलिंगी के अभिप्रायका अयथार्थपना ३९४-३४७ 
तस्वज्ञानके धिना द्रग्मलिंगी कषायका पोषण करता है। ३३४ 
सर्वशके मार्ग के साथ किसी भी धर्मका समन्वय नहीं हो सकता 
जैन अथात्‌ स्वतत्न बस्तु स्वभावका कथन फरनेवाला. ३३६ 
शुभभाव ज्ञानी के दृड समान है, मिथ्याहृष्टि को व्यापार 
समान है । ३३७ 
द्रब्यलिंगी वास्तवमें कर्म और आत्माक्रो भिन्न नहीं मानता. ३३६ 


द्रग्यलिंगीसाधु-असयत सम्यग्दष्टि तथा देश सयत की भपेक्षा 
में दीन है 


३४१ 
संयोगदृष्टि वाले फो कभी धर्म नहीं होता ३४५ 
संसार तत्त्व फोन ३७७ 


(११) निश्चय-व्यवहाराभासावलम्धी मिथ्यार्रष्टियोंका 
स्वरूप ४६४८-४७१८ 

मोक्षमार्ग दो नहीं, उसके निरूपण के दो श्रकार हैं। ३४६ 

सच्चा निरूपण वह निश्चय तथा उपचार निरूपण पह्द 
व्यवहार है । 


३५१ 

संसारका मूल मिथ्यादर्शन है; उसका नाश करने से ससार का 
नाश द्वोवा है। ३४३ 
व्यवद्दारनय असस्याये है, निश्चयनय सत्यार्थ है। ३५४ 
निश्चय-व्यवहारनयकी व्याख्या ३४५७ 


अतादि मोक्षमाग नहीं है, तथापि निमित्तादि की अपेक्षा उसे 


मोक्षमाग रहता बह ब्यवह्वर दे । ३६० 
कारस-कायमे निरवय-ज्यवद्धार श्११ 
प्रदच्चि नपरूप नहीं है, अमिप्राबादुसार प्ररूपणासे प्रधूतिमें 
५ दोषों नप बनते हैं। ३६४ 
#निश्यपत्यात्रित मुनिशर, प्राप्ति करें निर्राणाकी।? ३६६ 
सिश्चचको रुपादेसभ और स्यवहार को देय मानना बह दोनो सर्यो 
का भड़ान है। है६० 
को धारमार्ण में जामत हैं. बह स्यषक्षार में सोते हैं । झ्ड० 
व्यधट्टार शानने पोम्य है भाइरणीय ( बपादेय ) नहीं है।. ३०२९ 
प्लौ-प्रकारके लारोप-स्पवद्दार ३७२ 
स्ग० भक्त असतध्यार्थ निरूपए करण है; $सलिये तवदुछार 
मामना मिष्यात्व दे । श्ब्३ 
दोनों सभो के सदयम्म अर्से मण३ 
दोनों तबोंको समान स्त्पार्थ नहीं श्ानना चादिये। श्ज्फ 
प्रिप्रिषक्ा बुछ मी प्रमाथ सदी प[ढ़ता। क्ध्प 
ड्दइबहारसप पर्मार्णको ससम्यन के किये है ३७६ 
इ्य० भय स कमनका तौन प्रकाः इ्टर 
जिछके बीठयग माषरूप सोक्षमार्ग प्रगठ हुआ दे, इसके जतादि 
को रुपभार से सोचमार्ग कद्टा है! हमर 
('डोसे इसके रो? झ्ट७ 
क्पषदशार का पहका प्रकार ड्थ्८ 
क् दूखए +% अप 


४. पीखय | ह६१३ 


है 


घ्रतादिक को मोक्षमाग कहना पद्द उपचार है। ३६३ 
तीनों प्रकारके व्यवहार ३६४५ 
व्यवहारनय कार्यकारी का अथे श्ध्प 


जो मात्र व्यवहार को दी समभता है बह उपदेशके योग्य नहीं है ३६६ 
प्रतादिक ध्यवद्दार नहीं है, किन्तु ऋतादि को मोज्षसाग मानना 


बह व्यपद्दार है। .. (४०३ 
सम्यर्दर्शन होने के पश्चात ब्रवादि शुभ भाव को मक्षमार्ग 
का उपचार आता है, अशुभ को नहीं ४०४ 
एकही पर्यायमें परस्पर विरुद्ध दो भाष मानना वह्द मिथ्यात्व है ४०८ 
शुद्ध उपयोग दी घम का कारण दै ४११ 
घीवराग झुद्ध उपयोग ही मोक्षका कारण है ४१२ 
शुभको और शुद्धको कारण-कार्यपना नहीं है । ४१४ 
निश्चय-व्यवद्यार सम्बन्धी अज्ञानी का भ्रम ४१६ 
( १२ ) सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्य्राइष्टिका निर्षण ४१९ 
सम्यग्दर्शन पूजकी पात्रता ध ४२० 
बिकार जीवका उस समय का स्वकाल़ है; क्रके कारण विकार 
नहीं दे । ४२७ 
स्वानुभव प्रगट करने के लिये प्रेरणा ४३० 
शुभ भावसे संसार परिमित नहीं होता ४३२ 
भाव भासन पूवक भ्रतीति वही सच्ची प्रतीति है। ४३३ 
परीक्षा करके देय-उपादेय तत्वों को पद्िचानना ४३५ 


प्रयोजनभूत द्ेय-उपादेय तष्त्वोंकी परीक्षा करके यथाणी निर्णय 
करना ४३६ 


724० ०४ गऊ £$ हैं, 
अषरय जानने पोग्य दर्द ध्श६ 
सम्पकस्व सरपुख जोबका ररसाह पूषक पुरुषार्भ घ४९ 
तत्त्य रिपार होते दी सम्यकत्व का अपिकारी ह्एं 
चेतस्पकी निर्विकल्प भमूभूति बी सम्बग्द्शल ! श्र 


सम्यकत्थ के साथ देव-गुरु-सर्म शादि कौ प्रठौठिका निपम है ४८३ 
पंच कृश्बियों का स्तकूप । 

परिद्धामों क्रो विचित्रता ! श्श्प 
संसार का मूल मिप्यक्न है। श्श्र 


घचछ 


के भरी सिद्ध +यः नमः के 
& श्री मोक्षसाय प्रकाशकेभ्य: नमः हे 


अध्याय सातवाँ 
जैनमतानुयायी मिथ्याइृष्टियों का स्वरूप 


[ बीर स० २४७६ माघ शुक्ला १०, शनि, र२े४-१-५३ 

दिगम्बर सम्प्रदायमे सच्चे देव-गुरु-शाखँ्तकी मान्यता होने 

पर भी जीव मिथ्याहृष्टि किस प्रकार है ? वह कहते हैं । जो वेदान्त, 

वौद्ध, इवेताम्वर, स्थानकवासी श्रादि है वे जन मत्तका श्रनुसरण 

करनेवाले नही हैँ,--यह बात तो इस शास्त्रके पाँचवें अधिकार में 

कही जा चुकी है। यहाँ तो यह कहते हैं कि--जो वीतरागकी 

प्रतिमाको पूजते हैं, ?८ मूल गुण घारक नग्न माव्लिगी मुर्तिको 

माचते हैं, उनके कहे हुए शाश्लोका प्रभ्यास करते हैं---ऐसे जैन- 
मतानुयायी भी किस प्रकार भिथ्याहृष्टि हैं । 

“सता स्वरूप” में श्री भागचन्दजी छाजड ने कहा है कि 
दिगम्बर जैन कहते हैं कि--हम तो सच्चे देवादिको मानते हैं इस- 
लिये हमारा ग्रृहीत मिथ्यात्व तो छूठ ही गया है । तो कहते हैं कि- 
नही, तुम्हारा गृहीत मिथ्यात्व नही छूटा है, क्योकि तुम गृहीत 
मिथ्यात्वको जानते ही नही । श्रन्य देवादिको मानना ही गशुह्ीत 
मे ध्यात्वका स्वरूप नही है | सच्चे देव-ग्र॒ुरु-शाखत्रकी श्रद्धा बाह्यमें 


ह मोध्षमागे प्रकाशक की झिरें 


भी यपार्थ स्पवहार आमकर करना चाहिये सच्चे ध्यवहारकों जाते 
बिना कोई देवादिकी श्डा करे तो वह भी गृहीत मिश्याहृष्टि है। 
यहाँ ठो प्रयृह्दीठ मिव्यास्वकी आस करते हैं-- 


इस मय ठरुक़ा मूल इक चानहु मिथ्या माव | 
ताफी फरि निमू ठ भब, करिए मोद् उपाय ॥ १ | 


“--एस ससारश्पी बृक्षकी जड़ एक मिध्यात्व भाव ही है उस 
मिथ्यात्व भावका यदि समूस माप्त करद तो सोक्षका उपाय होता है । 
जो सक्ष्ने वेबादिको मानते हैं बे जग हैं उनके प्रतिरिक्त प्रन्य 
छीब तो जैम मी नहीं कहलाते प्रोौर जो जत हैं तथा बिन प्राज्ञाको 
मासते हैं उमके मी मिध्यात्व रहता है ।--ठसब। यहाँ वर्राम करते 
हैं। जिस्होंने दिगम्थर समातम जनकुस्मे जम्म लिया हो बे लित 
भ्राशाका पाशत करते है. किन्तु दबादिका यथाथ स्वरूप कसा होता 
है उसकी उन्हें शबर महीं है इसलिये उत्तके मी मिध्यात्थ होता है । 
प्रठारहू दोष रहित सबश बीतरागका देव मानते हैं नग्स दिगम्बर 
प्रट्टाएस सूस प्र॒णोके धारी जो मुमि-उम्हें सुत मामते हैं प्रीर उसके 
कहे हुए क्ा्य्ोकों मामते है ---उन्हें भी प्राट्माके ययाथर स्वरूपका 
भाग म होनेसते मिस्यात्व होता है | जिन्हें सचक्ने देबाविकी कर 
गहीं है उनकी हो यहाँ बाट हो तही है । जिरहें धात्माका यवार्थ मान 
हुप्ा हो उन्हें तो सच्चे देवादिकी सज्ी श्रद्धा भोर भक्ति प्रादि प्रामे 
बिशा सहीं रहते | भसे ही माम न लें किन्तु उमके प्रंधरमें तो भक्ति- 
मात होता है। मह्ाँ हो उन मिध्याइष्टियोंकी बात करते हैं जिम्हें- 
दिगम्बर शत सम्प्रदायर्मे बम सेकर--.सच्चे देबाविको श्रद्धा होती 
है कित्तु या्थ प्रार्माका सात ही हाता । 


सातवाँ अध्याय ३ 


हम तो सनातन जैन घर्मावलम्वी हैं और वीतरागकी श्राज्ञाका 
पालन करते हैं--ऐसा माननेवाले जैन भी मिथ्याहप्टि होते हैँ | उत्त 
मिथ्यात्वका श्रण भी बुरा है, इसलिये वह सूक्ष्म मिथ्यात्व भी छोडने 
योग्य है । 

श्रव कहते है कि जितागममे निशुचय-व्यवहाररूप वर्णन है, 
उसमे यथार्थका नाम निरईंचय और उपचारका नाम व्यवहार है । 
पट्खण्डागम और समयसारादिको आ्रगम' कहा जाता है, उसमें जैसा 
निश्चय-व्यवहा रका स्वरूप कहा गया है वैसे स्वरूपको जो यथावत्‌ 
नही जानते और विपरीत मानते है वे भी मिथ्याहष्टि हैं। उन्तकी 
यहाँ बात करते हैं । 


मात्र निश्वयनयावलम्बी जेनाभार्सोका वर्णन 


जो अकेले निश्चयनयको मानते है किन्तु व्यवहारको मानते ही 
नहीं-ऐसे मिथ्याहष्टि जीवोका स्वरूप कहते हैं । कोई कोई जीव 
निश्चयको न जानकर मात्र निशम्चयाभासके श्रद्धानी वनकर अपने को 
मोक्षमार्गी मानते हैं वे निश्चयके स्वरूपको नही जानते । हमे मोक्ष- 
मार्ग प्रगठ हुआ हे-ऐसा वे मानते हैं और अपने पश्रात्माका सिद्ध 
समान श्रनुभव करते हूँ, किन्तु स्वय प्रत्यक्ष ससारी होने पर भी 
अमसे अपने को वतंमान पर्यायमे सिद्ध समान भान रहे हैं वही 
भिथ्याहष्टि---निश्चयाभासी है| जैन कुलमे जन्म लेकर, समय- 
सारादि शास्त्र पढकर भी जो अपनी मति कल्पनासे पर्यायमे होने- 
वाले विकारको नही मानते वे मिथ्यादृष्टि हैं । 


ससारपर्यायमें मोक्षपर्यायकी मान्यता बह भ्रम है 
श्रात्माकी पर्यायमें रागादि हैं वह ससार है, वह प्रत्यक्ष होने 


ह मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरपणें 


पर भी संस्तारपर्यायको मोक्षपर्याय मामना सो भ्रम है । एक समयर्मे 
दो पर्मायें महीं होती--ससारपर्यापके समय छघिद्धपर्याम महीं होती 
ग्रोर सिद्धपर्यायके समय संसारपर्याय मही होती । धारमामें राय 
या शिकारों पर्याय भ्रपने कारणसे--भपने प्रपराधसे होती है 
उसे कम के कारण मामे--प्रथवा प्रपने परिणाम न भाने किस्‍्तु 
लबड़के परिणाम माते वह भिष्चयामासी भिश्याहप्टि है। घ्िदसमापत 
श्रदा पद मेरो प्लारभमें प्रात्माको सिद्ध समाम कहा है वहू कपम 
डहृट्य इप्टिसे है। प्रात्मार्मे सिद्ध होमेबी धक्ति त्िकाल विधमान है 
इस प्रपेक्षासे कहां है किस्तु पर्याय प्रपेश्ासे सिद्ध समान महीं 
कहा | स्वमायकी इष्टिसे विकारका साश हो जाता है -इस प्रपेक्षासे 
जिकारको प्रमूताध-स्पवहार कहा है। 


प्रस्तरमे छट्ध गुरास्वातकी मुत्तिदशा होती है तब बाह्यमें 
पाप नग्मता होती है ।-इसे यथार्थ समममसा भाहिये । मात्र सप्म 
हो जागे वह मुमित्व लहों है तीस कपायोंका माश होने पर मग्तवधा 
तो सहच हो होती है किन्तु मग्मदा मर हो भौर मुविपमा मामसे 
तो बह भी ठीक नही है । 


पर्यामकी प्रपेक्षास संसारी स्‍ग्रौर सिद्ध एक समात महीं है । 
जिसप्रकार राथा प्रीर रंक मनुष्यताकी प्रपेसता समान हैं उसीप्रकार 
सिद्ध प्रौर ससारी चीबत्वकी प्रपेक्षास एक-से हैं। मतिश्रुतादि 
चार श्लात भी पूरा केवल्ल्लानरूप दक्षाकी भ्रपेक्षासे प्रमस्तवें भागस्ूप 
हैं. तो फिर मिध्यात्वकी पर्याय थो कि संसारघाव है उसे भौर सिर 
पर्यामकों खमास साप्तमा बह अमणा है। पर्यायमें प्रनादिसे शुद्धवशा 


* आष्य 4 
सातवा अध्याय 


ही हो तो समार कैसा ? चौदहवें ग्रुणस्थानमे भी ओऔदयिकभाव--- 
असिद्धत्व है । इसलिये वर्तेमान प्रगट पर्यायमे 'हम सिद्ध हैं--ऐसा 
जो मानता है वह मिथ्याहप्टि है । 


जीवके दो भेद हैं--सिद्ध श्रौर ससारी | जीव चौदहवे ग्रुण- 
स्थान तक ससारी कहलाता है । शास्त्रमे पर्याय बुद्धि छुडानैके लिये 
द्रव्य हप्टिकी बात कही हो वहाँ निःग्चयाभासी जीव वतंमान पर्यायको 
नही मानता, इसप्रकार वह द्रव्यकी भूल करता है, यह बात कही । 
अब्र, केवलज्ञान पर्यायमे क्यो भूल करता है वह बात करते है । 

श्रौर कोई अपने में केवलज्ञानादिका सदभाव मानता है, श्रनन्ता- 
नन्‍्द-वीय आदि वर्तमानमे प्रगठ है ऐसा मानता है, किन्तु वर्तमान 
पर्यायमे तो भ्रपने मे क्षायोपशमिक भावरूप मति-श्रुतादि ज्ञानका 
सद्भाव है और क्षायिक भाव तो कर्मोका क्षय होने पर ही होता है, 
तथापि भ्रमसे कर्मक्षयके बिना भी अपने में क्षायिकभाव मानता है 
वह भी मिथ्याहष्टि है । जो इस पर्यायके स्वरूपको नही जानते ऐसे 
जीव जेन मतमे होने पर भी मिथ्याहष्टि हैं--वह बात कही । 
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शास्त्रमे केवलज्ञान, केवलद्शन, शअ्रनन्तानन्द आ्रादि स्वभाव 


ज्क्ति-भ्रपेक्षासे कहे हैं, क्योकि से जीवोसे उन रूप होनेकी 
शक्ति है । 


तीन प्रकारकी विपरीत मान्यता 
( १ ) भात्माका स्वभाव केवलज्ञान शक्तिरूपसे है, उसे कोई 


६ मोक्षमार्ग प्रकाशक कौ दिरणें 
ड्यक्त-पर्यायमें है ऐस। माने तो वहू भिम्ययाभासी मिध्याहहि है । 


(२ ) प्रारमार्मे केबलज्ञाम सत्तारुप है प्रर्षात्‌ पर्यायर्मे वहु 
प्रगट है किस्तु कमके कारण रुका हभा है---ऐसा जो मानता है वह 
व्यवह्यारामासी मिश्याहहि है गर्मोकि जड़कर्मके कारण पर्याय रुकी 
है---ऐसा मानना बहू मिश्यास्व है। 


( 8 ) भारमा शक्तिसे केमस्शान स्वरूप है--ऐसा थो मानता 
है. किल्सु ऐसा मानप्ता है कि तिमित्त या शुमभाव हो तो बह प्रगटे 
बहू भो स्यवहारामासी मिध्याहष्टि है | क्योंकि लो ध्क्तिरूपसे धुब है 
उसमें एकाग्र होमेसे वह प्रगट होगा-ऐसा बह नहीं मानता इस्॒प्तिये 
बह दिगम्बर जेम सम्प्रदायमें होमे पर भी स्पहारामासी मिष्या 
दृष्टि है। 


--उपरोक्त तीन प्रकारकी विपरीत मायता जिसके विधमान 
है उप्का मिध्यात्व दूर नही हुभा है इसलिये उसे सम्यक्त्थ नहीं है। 


दबेताम्वथर मानते हैं कि केमसप्ाान सत्तारुपसे है किस्तु कर्मा 
कप्ठादतके कार प्रगट महीं है बह अ्रम है भौर इसीलिमे थे प्यथ 
हारामासी हैं। कोई-कोई दिगम्बर सम्प्रधायबासे ऐसा कहते हैं कि 
क्रेबसज्ञान सक्तिरूपसे है किल्तु स्यवद्भाररत्मजय हो तो तिदरय 
रत्मजय प्रमट हो । पत्र महाद्रतावि घुमरास हो तो घुद्धभाष हो -ऐसा 
कोई भातें तो बे रासको केबलज्ञाम प्रगट करमैका साध्रम भामसे हैं । 
क्क्तिझुपसे केवसश्ञात है भौर बह भन्‍्तराबसम्धनसे प्रगट होता है- 
ऐसा नहीं माससे इसलिये बे भी भ्मबहारामासी मिष्याहहि हैं। 


७ 
सातवा अध्याय तु 


शक्तिमें मे व्यक्ति 


लेंडी पीपरमे चौसठपुटी चरपराहुट शक्तिरूपसे है, किन्तु प्रगट 
रूपसे नही है। उसे वतंमानमे प्रगटरूपसे माने तो वह मुखे है । ओर 
कोई चौंसठपुटी माने तथा ऊपर 'डिब्बी या किसी श्रन्य वस्तुका 
ग्रावरण है ऐसा माने तो वह भी मूर्ख है । और कोई ऐसा माने कि- 
शक्तिख्पसे वह पत्थरके या अन्य किसी निमित्तके कारण प्रगट होती 
है, तो वह भी मूर्ख है । चौसठपुटी चरपराहट तो शक्तिझूपसे है श्ौर 
उसीमे से प्रगट होती है---ऐसा मानना बुद्धिमत्ता पूर्ण है। उसी प्रकार 
श्रात्मामे भी केवलज्ञानादि शक्तिरूपसे विद्यमान हैं, उस पर दृष्टि 
जाना चाहिये । दियासलाईमे श्रग्नि प्रगटरूप नही है किन्तु शक्तिरूप 
है: उमीमें से वह प्रगट होती है--बाहरसे नहीं श्राती । उसी प्रकार 
शक्तिमे केवलज्ञान है उसका जिसे विध्वास नही है वह भले ही जैन, 


दिगम्बर साधु या श्रावक नाम घारण करता हो तथापि मभिश्या- 
दृष्टि है । 


“एक होय रण कालमा परमारथनों पथ ।” श्राम्नवृक्ष मे श्रामो 
की ही उत्पत्ति हो-ऐसा एक ही प्रकार होता है । उसी प्रकार ग्रात्मा 
का यथार्थ धर्म तो एक ही प्रकारसे होता है । झुभसे या नि्ित्तसे 
धर्म होता है-ऐसा माननेवाला यह नही मानता कि-वास्तवमे शक्ति 
विद्यमान है उसीमें से व्यक्तरूप होती है, इसलिये वह भिश्याहष्टि 
है । द्रव्यमें त्रिकाल केवलज्ञानकी शक्ति विद्यमान है उसका विश्वास 
श्राये और निमित्त-व्यवहारकी दृष्टि छूटे तो सम्यग्दर्शनादि प्रगट 
होते हैं । जो ऐसा नही मानता कि--आ्रात्माके पुरुषार्थे द्वारा शक्तिमे 
से केवलज्नान ' प्रगघट होगा, उसके तो सम्यक्‍त्वका भी पुरुपार्थ नही 


| 


न मोफ़मारगे प्रकाशक की किसे 


होता। केबसजशान ती तीनकास-सीनलोकको एक समयमें भ्ामता है 
वह कर्माअछावमके कारण झटके-ऐसा नहीं हो सकता किन्तु प्री 
पर्यायमें इठनी शिवेशता है इससिये स्पक्त महीं है उसमें कम निर्मित 
मात्र है। कोई कहे कि करे हैं हा महीं तो ऐसा मी सहीं है। प्रात्मा 
स्वयं भपने स्वमाबका स्क्ष महीं करता स्व परके ऊपर शर्त जाता 
है. उठमें कर्म निमित्त मात्र है किस्तु कमके कारण प्रात्माकी पर्माम 
रागरूप या प्रपूमरदक्ारूप है--ऐसा महीं है । बतमात पर्माममें ध्रपते 
कारण केबलशानादि गहीं हैं उसमें बर्तमाम कमेका मिमित्त है ऐसा 
मानना 'बाहिये | इसके प्रद्विरिक्त उस्टा-सीभा मामे तो बह अस्‍्तुके 
स्वमाबकों लहीं मामता है। तिमित्त मिमित्तमें है प्रौर पारमार्मे 
नैमिशिकमाब ध्रपते कारण है उसका मयाबत्‌ ज्ञान करमा चाहिये । 


आत्माकझा परमपारिणामिक मार 


धाटमामें परमपा रिणामिक साब जिकाल है | केवसज्ञान जिकास 
कक्तिरुपसे है । केबसशासकी पर्याय जिकास्त रहीं होती किस्सु नवीस 
उत्पन्न होती है. भो पक्तिसूप है वह ब्यक्तस्प हाती है भौर थम बह 
प्रगट होती है तब कर्मोंका स्व प्रमाष होता है। प्रर्ण पर्यायिकों 
क्षापिकभाद कहते हैं. बहू पारिषासिकभाब नहीं है। क्षामोपश मिक 
भाव प्रपूर्ण दश्शा है. उुसका प्रमाद होकर क्षामिकमाब प्रसट होता 


है बह पारिणामिकभाब मही है। छिसमें सर्व सेब पर्ित हैं- पैसा 
अतस्यमाब ही पारिथासिकृभाब है। 


भ्राध्माका चेठन्य स्थसाज जिकास है सिगोवर्मे भी 'बैतस्यसाव 
है । मति-भुतशाभादि थो प्रगटरूप है वे परारिगामिकमाम नही हैं। 


सातवाँ अध्याय ्य 


चैनस्यभाव अ्रनादि-अ्रनन्त है । सम्यकमति-श्रुत-अवधि-मन्त पर्यय 
ज्ञान आ्रादि और शअ्रन्तवाले भाव है और केवलज्ञान पर्यायकी श्रादि है 
किन्तु अ्रन्‍्त नहीं है । समयसारकी छड़ी गाथामे कहा है कि श्रात्मा 
ज्ञायक है, वह प्रमत्त नही है श्लौर अ्रप्रमत्त भी नही है, ज्ञायक तो 
एक ज्ञायक ही है । ज्ञायकमाव कहो या परमपारिणामसिकभाव कहो- 
वे एक ही है। ध्रूव. एकरूप दाक्तिरूपसे है उसकी वात है | नियम- 
सारमे उसे कारणपरमात्मा कहा है, उसके श्रवलम्बनसे केवलज्ञात्त 


नवीन प्रगट होता है, किन्तु केवलज्ञानादिका सदुभाव सवंदा मानने 
योग्य नही है । 
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स्वभावमें से फेवलज्ञान प्रगट होता है 


कम या शरीरमे से केवलज्ञान प्रगट नही होता । आत्मा कर्म 
झौर शरीरसे भिन्न है, राग-हेप तथा श्रल्पश्नता तो पर्यायमे है। 
जिसे राग-ह्वेंष श्र अ्रल्पज्ञता दूर करना हो उसे निर्णय करना 
चाहिये कि मेरा स्वभाव ज्ञान श्रौर श्रानन्दसे परिपूर्ण है । ऐसी 
मान्यत्तासे वीतरागता श्रौर केवलशज्ञान प्रगट होता है | देहकी या 
विकारकी क्रियासे शाति नही श्राती, विकार तो श्रद्माति है। श्रशाति 
में से शाति नही श्राती । ज्ञान, श्रानन्द श्रौर शाति शक्ति स्वभावमे 
भरे हैं, उसमे एकाग्र होने से ज्ञान और जाति प्रगट होती है । 


एक समयमें तीनकाल-तीनलोकको जानलें--ऐसे भगवाय्‌ किस 


प्रकार हुए ? अत्तरग स्वभावमे एकाग्रता करने से हृए हैं । उसी प्रकार 
२ 
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१० मोद्मार्य प्रकाशक की किरण 


श्रपमे प्रार्मावी शद्धा-तान करते से केवप्तज्ञाम प्रगट किया जा 


सकता है--ऐसा मानना चाहिये । 
पर्य और मघपटलफ़ा च्टांत 


धास्त्रमें सूपका दृष्ठान्द दिया है। उसका इतना परमार्प सम 
मना चाहिये दि जिसप्रकार मेघपटलके दूर होने पर सूर्यका प्रकाप्त 
प्रयट होता है उसीप्रकार कर्मोद्य टूर होने पर केबलशान होता है । 
कमें तो जड़ है। प्रारमा प्रपने में एकाग्र हो प्रौर केवल्लशान प्रमट 
करे तो कर्म उसके भ्रपते कारण दूर होते हैं । वृष्टाम्त में सूर्य चाम्बल्य 
मात है प्रीर मेभेंसि भ्रास्छादित है उसीप्रकार प्रात्मामें केबस्क्ञाम 
प्रगटरूप अ्राग्वल्यमान प्रषजा प्रकाप्तकूप है भोर ऊपर कमरूपी 
भेघकि भ्राजामे से देंक गया है--ऐसा महीं है । वतमास पर्यामर्में हो 
मति-शुतज्ञान हैं। णीवका कर्मोंकी प्रोर मुकाब है जबतक बहू 
स्थोस्सुल रहीं होगा तबतक पर्यायमें बेबलशान प्रमट महीं हो सकठा 
प्रौर तमीतक कम निमित्तश्से होते है । 


भ्रास्मामें केबलज्ञानकी शक्ति है 


जिसप्रकार स्‍भग्निको बाला पर कोई बरतस देंक दे उसीप्रकार 
प्रात्माके मीतर केबसश्ञानकी ज्यासा जस रही है प्रोर ऊपर कर्मोके 
प्राबरणने उसे डेंक लिया है--ऐसा महीं समममा चाहिये । किस्तु 
जलिसप्रकाई दियापलाईके छिरेमें प्रग्ति प्रगट होने की शक्ति है। 
उप्तीप्रकार भ्रात्मामें केबसश्ञानकी दाक्ति है। प्रपने में एकाप्र हो तो 
केवलल्ातरुपो ज्यासा प्रयट होकर कर्मेरूपी मेघ छिन्तभिभ हो 
जायें । 
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तदनुसार से ग्रुणोमे समझना | शरीरकी क्रियासे या पच- 
महाब्नतसे चारित्र प्रगट नही होता | वस्तुमे चारित्र्शाक्ति भरी है, 
उसमे एकाग्र होने से चारित्रदशा प्रगट होती है । प्रथम चारित्र शक्ति 
की प्रतीति होना चाहिये श्रीर फिर एकाग्रता करना चाहिये । कोई 
कहे कि बस्त्र-पात्रादि होने पर भी मुनिपना प्रगट होगया, तो वह 
बात मिथ्या है। और कोई मुत्ति निर्दोष श्राहार ले, श्रपने लिये 
बनाया हुग्ना श्राहार न ले, तथापि वह वृत्ति धर्म नही है, उससे 
चारित्र प्रगट नही होता | भ्रन्तरमे एकाग्र होने पर चारित्र तथा शाति 
प्रगट होती है, और जब ऐसी अ्तरदशा प्रगट हो तब वाह्ममे तग्न- 
दशा न हो--ऐसा नही हो सकता और बाह्ममे नग्नदशा तथा पच- 


महात्रतादिके परिणाम हुए इसलिये चारित्र प्रगट होता है--ऐसा 
भी नहीं है । 


पचमहजतादिके परिणाम वह राग है 


यहाँ कहते हैं कि पचमहात्रतादिके परिणाम राग है। उनमे 
ग्रानन्द नही है | आनन्द तो अ्रन्तरमे भरा पडा है, इसलिये विकार 
ओर परपदार्थोकी रुचि छोडकर झपने स्वभावकी रुचि करना चाहिये, 
फिर स्थिरता करनेसे श्रानन्द प्रगट होता है । आ्रात्मामे दर्शन-ज्ञान- 
चारित्र त्रिकाल विद्यमान हैं, उसीमें से उनकी दश्षा प्रगठ होती है, 
दया-दानादिसे या परमे से दर्शन-ज्ञान-चारित्रदशा प्रगट नहीं 
होती । इसलिये मिमित्तकी, विकारकी और अ्रल्पज्ञ-पर्यायकी रुचि 
छोडकर स्वभावकी रुचि करना चाहिये | स्वभावकी रुचि करते ही 


वर्तेमान मे केवलज्ञान प्रगट होगया--ऐसा नही है, किन्तु क्रमश 
केवलज्ञान प्रगठ होता है । 


श्ए मोद्सा्ग प्रकाशक की किरणें 


सेंडो पीपर पोर पत्थर दो मिप्न वस्तुएं हैं। प्रत्येक बस्तु भ्रपले 
प्रपमै में वठती है एक-दूसरे को स्पक्ष महीं करतो । यह दो केंगल्तियाँ 
हैं। प्रस्पेक उँगलो स्वय प्पने मे वत रही है भपनी पर्थायमें ही बहु 
प्रबप्तेत करती है। दहच८--दर्तणान पर्याय । एकका दूसरे में प्रभाव 
है, तपापि एक बस्सु दूसरीका स्पर्श करती है--ऐसा कहता बहू 
ब्यगहाए का कथन है । 


प्रथम क्‍या निय्यंय करना चाशिय॑ ! 


प्रार्मा कमा है. उसकी ज्रेकाज्तिक दाक्तियाँ ष्या' हैं प्रोर बरत 
मानमें क्या है --बह मानकर स्वभावो मुझ होसे से सुश्त प्रभट होता 
है । प्रश्ामी उठाईगीर होकर परमें सुख मानता है किन्तु परमें 
प्राट्माका सुस्त मही है । प्रपमे में सुस-भागत्द जिकाल है उसका 
प्रथम निणय करमा 'बाहिये। होरेकी तोलमे किच्ितु भी फेरफार 
होते से बड़ी हानि हो जायगी इसलिये हीरेका काटा बारीक होता 
है. उसीप्रकार यहाँ मृत्िपनेको तथा घमको तोलमेका काँटा बिलकुल 
सूक्ष्म है। भारमा क्या है गुण बमा है पर्याय क्या है--भाधि का 
जिसे शाम महीं है उसे धर्म पहीं होता । 

कर्म-ठद॒यका भर्थ 

जिसप्रवार मेभपटस होने से सूर्य प्रकाष्म प्रगट हीं होठा उसी 
प्रकार कर्म-उदयमें जुड़ने से केबसशान प्रगट नहीं होता । कर्मका 
उदय तो निमित्त मात्र है भाष्मा स्वयं ल्ातागम्द-स्वभाबी है ऐसी 
प्रतीति भौर एकाग्रता स करे तो केवप्श्ञातावरणीय कर्म भिभित्त है 
झ्रोर उसे उदय कहा ज्ञाता है भौर सर्वबधा एकाप्रता करके केबल 
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ज्ञान प्रगट करे तो केवलज्ञानावरणीय कर्भ छूट जाता है ।--जैसे 
कि सच्ची श्रद्धा करने से दर्शन-मोहनीय कर्म दूर हो जाता है शौर 
बीतरागता करने से चारित्रमोहनीय कर्म टल जाता है । 


प्रथम सम्यग्दर्शन-निरविकल्प प्रतीति-होती है, किन्तु प्रतीति 
हुई इसलिये चारित्र होगया--ऐसा नही है | श्रात्मामे विद्योष एकाग्र 
होने से चारित्रदशा प्रगठ होतो है श्रोर उस समय मुनिको विकल्प- 
दशामे २८ मूल ग्रुणके पालनका विकल्प श्राता है। सन्तोने मार्ग 
सुगम कर दिया है, कुछ बाकी नही रखा । परमे या रागमे भ्रात्मा 
की शक्ति नही है, पर्यायमे श्रात्माकी परिपूर्ण शक्ति नही है, परिपूर्ण 
शक्ति तो छुद्ध द्रव्यमें भरी है । ऐसी प्रतीतिके बिना सम्यग्दर्शन न 
होता श्रौर सम्यग्दशनके बिना चारित्र नही होता । वर्तमान पर्याय 
मे चारित्र न होने पर भी चारित्र मान ले तो वह मृढ है। वर्तमान 


पर्यायमे जितनी छुद्धता प्रगट हो उतनी ही मानना चाहिये---ऐसा 
कहते हैं । 


इस लकडी की वर्तंमानमे लाल श्रवस्था है, व्तंमानमे हरी 
भ्रवस्था भ्रगट नही है। पुदुगलमे रग ग्रुण त्रिकाल है, उसकी हरी या 
लाल अ्रवस्थाके समय दूसरी श्रवस्थाओका शभ्रभाव है । लालके समय 
हरी का भ्रभाव है । हरी शअ्रवस्था होने की दाक्ति है, किन्तु लालके 
समय हरीोको प्रगट माने तो वह भूल है । उसीप्रकार श्रात्मामे ज्ञात 
गुण त्रिकाल है, उसमें मति-श्रुतज्ञानकी भ्रवस्थाके समय केवलज्ञानको 
प्रगट माने तो वह भूल है | केवलज्ञान शक्तिरूपसे है किन्तु उसे प्रगट 
माने तो वह भूल है ।'श्रात्मा और ज्ञान गुण चिकाल हैं। उसकी 


श्र सोशमार्ग प्रकाशछू की किरण 


पर्वायमें मठिज्ञानके समय केवसन्ञान प्रगट हो ऐसा नहीं हो सकता 
प्रोर केबसज्ञाकके समय भतिशान रहे--ऐसा भी मही हो 
सकता । 


प्रस्प पर्याय होने पर भी पूरे पर्याय मानता वह प्रसटय है । 
मसस्य प्रर्धात्‌ प्रधर्म है। प्ारमामें ज्ञाम गुणा जिकास है उसके 
प्राश्नये पूर्ण पर्याय प्रगट होती है। भ्रपूण पर्यायमें पूर्ण पर्याय मं 
मानना वह सत्य है धर्म है भौर प्रहिसा है । भौर निमित्त शरीर 
या रागमें से धर्म होमा--ऐसा मानमा बह प्रधर्म है हिंसा है। 
ससार प्रोर मोक्ष दोनों विपक्ष हूँ। जिस पथ पर संसार है 
उस पई मोशन महीं है प्रौर जिस पर मोक्ष है उस पर सस्ार 


महीं है । 


प्रश्त ---भाष रएका भ्रथ तो बस्तुको प्राब्छादित कर सेमा है। 
ग्रभ मयि पर्मायमें केबसज्ञान प्रगट है ही शही तो केषबलशाताबरणीय 
क्यों कहते हैं ? बतेमानर्में प्रल्पन्न पर्याय है भौर सबधवदा प्रगट 
नहीं है, ठो फिर केबसज्ञानावररीय कर्म क्यों कहते हैं ? 


प्रोर फोई श्रीब ऐसा तो सही मानता कि प्रभम्यको केबल 
ह्ानावरणीय कर्म होता है किम्तु ऐसा मानता है कि उसके मत - 
पर्यय झ्ञानावरणसीय भौर कैबल्शासाबरणीय कर्म महीं होते । उसकी 
दसीफ़में बह कहता है कि प्रभम्पको मस-पर्यप भौर कैबसज्ञाम प्रमट 
महीं होना है इससिये उसके मह दोगों प्रावरए मही होते । डिग्तु 
यह बाद मिष्या है। 
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श्रभव्य हो या अनादिकालीव मिथ्यादृष्टि हो--दोनो को पाँचों 
ज्ञानावरणीय कम प्रकृतियाँ निमित्तरूप होती हैं । 


04 < + ८ 
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प्रशत --आावरण श्षक्तिमे तो होता नही है, व्यक्त ( प्रगट ) 


पर्यायमे होता है, इसलिये केवलज्ञानको प्रगट मानें तो क्‍या 
श्रापत्ति है ? ' 


उत्तरः--शक्तिको व्यक्त न होने दे उस श्रपेक्षासे आवरण कहा 
है। शास्त्रमे निमित्तकर्ताकी बात है । निमित्तकर्ता कहो या व्यवहार- 
कर्ता कहो--दोनो एक ही हैं । श्रर्थात्‌ उसका ऐसा श्र्थं समझना 
कि तिश्चयसे निमित्त कर्ता नही है | निमित्तंकी श्रपेक्षारूप केवल- 
ज्ञानावरणीय है, वह केवलज्ञान प्रगट न होनेमें निमित्त कारण है- 
ऐसा यहाँ उपचारसे कहा जात्ता है । व्यवहारसे निमित्त कर्ता, करण, 
अ्रधिकरण अ्रादि कहे जाते हैं वे निमित्त नेमित्तिक सम्बन्धका ज्ञान 
करानेको कहे हैं । किन्तु प्रथम निरपेक्ष स्वय श्रपनेसे कर्ता-करणादि 
है--ऐसा निर्णय करनेके पश्चात्‌ उपचारसे नि्ित्तमें सापेक्षतासे 
कर्ता, करणादि कहे जाते हैं । छहो कारक नि्ित्तमे लागू होते हैं । 
 निरंचय-व्यवहारको यथावतु जानना चाहिये | जिस समय उपादानमें 
छह कारक लागू होते हैं उसी समय निमित्तमे उपचारसे छह कारक 
लागू होते है । निभित्त है इसलिये उपादानमें कर्ता-करणादि हैं ऐसा 
नही है, किन्तु निमित्त की उपस्थिति है ऐसा बतलाते हैं। 


१६ मोद्धमार्ग प्रकाशक करी किए से 
निमित्त और ठपादान 


यहाँ प्रात्मामें जो प्रक्ति है उसे स्पक्त म करे वहाँ तक कर्म 
निमित्तरूपसे कारण है--ऐसा कहा पाता है स्वय शरक्तिमें केवस्शान 
है. उसे प्राह्मा ब्यक्त नही करता तब मिमित्तसे एंसा कहा है कि 
क्रेवलशामावरणीय करे स्पक्त सही होने देसा | घ्राह्मा स्वस केबल 
ज्ञाम प्रगट करे तब कर्म को स्‍भ्रभावरूप निमित्तकर्ता कहा जाता है । 
इसीप्रकार कम्‌ करण सम्प्रदान प्रपादात पश्िरूरण--यह छहों 
कारक सागू होते हैं। साधन दो प्रकार से हैं--निएचय सापम किया 
तब ध्यवहार सापन हुआ कहा जाता है। यदि तिमित्त उपादानका 
कार्य करे तो दो साशस गही रहते । 


निमित्त भर नैमिचिक 


प्राटमा स्वमभावका प्रबसम्यन लेकर शुद्धता प्रगट करे तो प्र 
महूाप्रताविको ब्पवहा र साघक कहा जाता है । बस्तवमें तो शुमभाव 
बाघक हैं. तथापि प्रारमा प्रपती साधता करके झुद्धमाव प्रगट करे तो 
धुममाषको निर्मिक्तसे साभक कहा जाता है। तिमिल ने नही होने 
दिया--ऐसा कहा हो उसका यह प्र्थ है कि जीबते प्रपती नमित्तिक 
अ्रगस्पा प्रगट सट्टी की तो उसे निमित्तमे प्रगट मही होते दिया । किन्तु 
बास्तप्रमें दो निमिच एसा घोषित करता दह कि नमिसिक्त 
स्पतंत्र प्रपन ऋारणस परिणमन कर रहा है, उस समय हो 
दूसरी भनुद्त्त पस्तु उपस्थित होती है उस निमित्त फद्मा ज्ञाता 
है। नैमितिक पर्याय हो तब निमप्रिचमें निमिचकर्ताका झारोप 
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आता है | उस अवेक्षाते ऐसा कहा है कि कर्मने श्रावरण 
किया । 


भ्रव दुष्टात देते है। श्रात्मामे सम्यग्दशेत्त प्रगट होनेके पश्चात्‌ 
देशचारित्र श्रर्थात्‌ पाँचवाँ ग्रुणस्थान प्रगट न होने देनेकी श्रपेक्षा 
से श्रप्रत्याख्यानावरण कपाय कही है। किचित्‌ भी प्रत्याख्यान न 
होने दे श्र्थात्‌ श्रशत भी स्थिरता न होने दे उसमे श्रप्रत्याख्याना- 
वरण कषायकर्म निमित्त है। प्रगट दशा है और कमेने श्रावरण किया 
है ऐसा नही है, किन्तु श्रात्मा स्वयं स्वभावकी लीनता करके श्रशत्त 
चारित्रकी दशा प्रगट नही करता, इसलिये निमित्तसे ऐसा कहा 


जाता है कि--श्रप्रत्याख्यानावरणीय कर्मने चारित्र प्रगट नही होने 
दिया । 


प्रश्नकारने प्रदत्त किया था कि हम केवलज्ञानको प्रगट मानते हैं 
ओर कर्मने उसे रोक रखा है, क्योकि केवलज्ञानावरणीय कमे ताम 
है, तो उससे कहते हैं कि भाई ! जिसप्रकार चौथे गुणस्थानमे देश- 
चारित्रकी दक्ा नही है, वहाँ व्यवहारसे ऐसा कहा जाता है कि अभधरत्या- 
ख्यानावरणीय कर्म देश चारित्रकी पर्यायको प्रगट नही होने देता, 
किन्तु वहां देशचारित्र प्रगट है और उसे श्रप्रत्यार्यानावरणीय कमेंने 
रोक रखा है-ऐसा नही है। अ्र।त्मामे यथार्यातचारित्र प्रगट हो ऐसा 
स्वभाव तो शक्तिरूपसे तज्िकाल है, किन्तु उसे प्रगट न करे वहां तक 
निमित्तरूप कर्म है--ऐसा कहा है । स्वय नेमित्तिकभाव प्रगट नही 
करता, इसलिये कर्म पर आरोप श्राता है। यहाँ तो कर्म निमित्त है 


उसका ज्ञान कराते हैं, किन्तु उस निमित्तके कारण श्रात्माका देश- 
चारित्र रुका है ऐसा नही है । 
ड्रे 
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ऊब प्रास्मा्में मुनिपना प्रगट होता है उस समय निमित्तझ्ससे 
पश्र महाद्रठ प्रट्टाइस मूल गुणका विकल्प होता ह इससप्लिये उसे 
निर्मित्तकर्ता भी कहा णाता है घारी रमें नग्नदर्या हुए बिमा प्रात्मा 
में मुनिपना महीँ होता--ऐसा मिमित्तकर्ता रूपस यथार्थ है किस्तु 
उसका प्रर्थ ऐसा है कि प्रात्मामें मुनिपनेको में मित्तिक पर्याय प्रगट 
करे तो हग्मताको लिमित्तवतपिमेका प्रारोप सागर होता है। मोदा 
माग प्रकाशकके ४१९ में पृष्ठ्मे कहा है कि--सुनिर्तिग घारण भिये 
विमा हीन काप्में मोक्ष महीं हो सकता । प्रात्मा बेवसज्ञानका पुर 
वार्श करे प्रौर मग्तदघ्षा भ हो ऐसा महीं हो पघकता । इसलिये ऐसा 
कहा है कि मु्सिललिगके बिसा मोक्ष महीं हो सकता किस्तु उसका 
यह ठाल्पमे सहीं है कि मग्सदप्पाक॑ कारण मोक्ष होता है । 


प्रात्मार्में ब्रारिश्रदशा हुए विमा मोक्ष महीं होता । वह च्ारित 
हो प्रार्माके भ्राश्मससे प्रगट होता है । प्रारमाके स्वभावकों यभार्ष 
छानकर उसमें झ्लोम होन से जब जीब स्वम मान चारित्र प्रगट 
करता है तव निमित्तरुपसं मग्नदक्षा होती है---ऐसा निमित्तनमि 
सिक सम्बस है । किन्सू प्लाटमाक मान बिता मसाज सम्तदया बारण 
करस तो बह कही मुसिपमा महीं है इससिये निशबरम-भ्यवहारका 
पथाष ज्ञाम करता घाहिये । 


सबज्ञ परमाह्मा देगाधिदेवमे जो मार्ग कहा है--उससे बिरद 
जिसकी प्ररुपणा है उसे परम्परा मार्ग महीं कहा जा सकता । उसे तो 
ह्यव हार मार्गेका भी पपार्थ जाम सही है । बह मुमिनाम रखकर मात्र 
मस्मदद्ा घारण करे धो उसे मूति साममा बह अमणा है। उसको 
बिसय सटयारादि करते से गृद्दीठ मिश्यात्यका पोपण होता है । 


सातवाँ अध्याय १६ 


सागार घर्मामृतके ८९ वें पृष्की टिप्पणीमे उद्घृत इलोकमे 
सोमदेव श्राचार्यते कहा है कि जिसप्रकार जिन विम्ब पूजनीय है 
उसीप्रकार पूर्व मुनियोकी स्थापना करके झाधुनिक मुत्ति भी पूज्य है। 
इसलिये मून्तिका द्रव्यलिंग वाह्ममे बरावर होना चाहिये । उन्हे व्यव- 
हारसे पूजनीक कहा है, किन्तु प्रात्मज्ञान न हो श्रौर व्यवहारका भी 
ठिकाना न हो श्रौर मुनि माने तो ग्ृहीत मिथ्यादृष्टि है। निश्चय 
मुनिपना भले ही प्रगट न हुश्रा हो, किन्तु व्यवहार तो वराबर होना 
चाहिये | तभी उनका व्यवहारसे सत्कार किया जा सकता है | यदि 
व्यवहार भी वरावर नहों तो उन्हे द्वव्यलिगी भी नही मानना 
चाहिये । मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ १६४ में कहा है कि पदुमपुराणामे 
एक कथा है कि--किसी श्रेष्ठी घर्मात्माने चारण मुनियोको अ्रमसे 
अ्रष्ट जानकर भआाहार नही दिया, तो फिर जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हो उसे 
भक्तिसे भाहारादि देना कैसे सम्भव हो सकता है ” इसलिये जो 
भ्रष्ट हो उसे कोई पूजनीक मानकर श्रथवा तो मुनि समझकर दानादि 
दे तो वह मभिथ्यादृष्टि है। इसलिये प्रथम यथार्थ ज्ञान करना चाहिये । 
भूल करे श्रौर भूलको स्वीकार न करे तो भूल दूर नही हो सकती । 
प्रथम भूलको भूलरूपसे जाने तभी वह दूर हो सकती है । 


यहाँ कहते हैं कि भ्रात्मामे देशचारित्र प्रगट न होने में श्रप्रत्या- 
स्यानावरणीय कषाय निमित्त है। वस्तुमें पर लिमित्तसे जो भाव 
होते हें उनका नाम औपाधिकभाव है, तथा पर निमित्तके बिना जो 
भाव होते हैं उनका नाम स्वभावभाव है। श्रात्मामे शक्तिरूपसे जो 
स्वभाव है उसके श्रवलम्बनसे जो निर्मल भाव होते हैं वे स्वभाव- 
भाव हैं, किन्तु भ्रपना श्राश्रय न करके पर द्रव्यके श्रालम्बनसे जो 
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भाष होते हैं । बे प्रौपाधिकभाव हैं। हसमें मिमित्तकी प्रपेक्षा है 
इसस्ििये ज्रहाँ जेसा है वसा समममा चाहिये । 


जिप्तप्रकार असमें प्रपनी योम्यतारूप निज दाक्तिप्ते उष्णठा हुई 
पर्थात्‌ पानी उष्णरूप हुप्ना है उसमें धग्नि निमित्त है। पाती की 
उप्ण दष्याके समय क्षोतल्तताकों प्रवस्था महीं है किस्तु स्‍प्रग्तिका 
निमित्त मिटमे पर पागीकी भवस्था ठष्डी हो बातों है दपिमे 
पानीका स्‍स्वमाब शीतल है--ऐसा सि होता है। वधमामनमें उप्ण 
होगे पर मी स्‍्वमाव तो श्षीठल् ही है किन्तु उप्ण पर्यायके छमय 
दोतसता प्रगट नहीं है तथापि शक्तिरूपसे हो तिकास है। बहू एरक्ति 
जब ब्यक्तरुप होती है तथ स्वभाव ध्यक्त हुप्ता कहा भाता है। 


रे रद रख 


[ बीर क॑ २४७६९ माप शुक्ला १४ बुघबार २८-१-१॥ 


पभ्राश्मा जिसप्रकार स्वभावसे छुद है उसी प्रकार पर्पायर्मे मी 
( बर्तमानदशाम ) भुद हैं--ऐसा कोई माने हो वह प्रारित है । 
पर्पायमें मदि प्रपट छुझदक्ता हो तो झुछ करना नहीं रहता । 


यहाँ पाषो का वुष्ठास्त दिया है कि पानीका स्वभाव हो णीतभ है 
डिस्तु बतमाम उप्शल्दा है बहु पानीका भ्रस्तलल्ली स्वभाव नहीं है । 
सस्ती प्रकार प्रारमार्मे वर्तमान पर्याय प्रस्पश्ता है विकार है वहाँतो 
कण सजामबा स्‍झ्माग हो है किम्तु जब कमवे निमित्तको प्रोर मुकाब 
मे करके पूण बीधषरागता प्रगट करते हैं तब केबसज्ञाम होता है । 
यह्दाँ बर्मका निर्मित मिटने पर कैमलमान होता है देसा कहा है 
सका धर्ष यह है दि प्रार्मा कैबलज्ासकां पुरुपा्ं करे तब केवल 


| 


मक। हल 
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ज्ञान प्रगट होता है श्ौर उस समय कमंका निर्मित्त नही रहता । 


इसलिये ऐसा कहा है कि निमित्तका भ्रभाव होने पर स्वभाव प्रगट 
होता है । 


| 

श्रोत्मा केवलज्ञान शक्तिको प्रगट करता है, इसलिये उसका 
सदाकाल केवलज्ञान स्वभाव है--ऐसा कहा जाता है । ऐसी शक्ति तो 
आत्मामे सुवेदा होती है, किन्तु जब वह प्रगट हो तब प्रगट हुश्रा 
कहलाता है । जिसप्रकार पानी वर्तमानमे उष्ण हो, श्रौर उसे कोई 
वतमानमे ठण्डा मानकर पी ले तो मुह जल जायेगा, उसी प्रकार 
केवलज्ञान स्वभाव द्वारा शभ्रछुद्ध श्रात्माको भी वतंमानमे केवलज्ञानी 
मानकर उसका झनुभवन करे तो उससे दु खी ही होगा । इसप्रकार 
जो श्ात्माका केवलज्ञानादिरूप श्रनतुभवत करता है वह मिथ्याहष्टि 
है । श्रौर कोई अपने को रागादिभाव प्रत्यक्ष होने पर भी श्रमसे 
रागादि रहित मानता है वह मिथ्यादृष्टि है। वर्तमान पर्यायमें 
रागादि नही हैं--ऐसा जो मानता है वह, श्र कोई जैनोमें भी 


रागादि परिणाम कर्मके कारण होते हैं,--ऐसा माने तो बह--दोनो 
एक-से मिथ्यादृष्टि हैं । 


व्यवहारके कथनका आशय 


भात्मामे छुभाशुभभाव वतंमानमें होते हैं, तथापि जो श्रात्माको 
रागादिरहित मानता है उससे हम पूछते हैं कि यह जो रागादि होते 
दिखाई देते हैं वे किसमे होते है ? यदि वे दारीरमे या कर्म में 
होते हो तो वे भाव भ्रचेतत भर मूतिक होना चाहिये, किन्तु वे 
रागादिभाव तो प्रत्यक्ष श्रमूतिक ज्ञात होते हैं, इसलिये सिद्ध होता है 
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कि वे प्रात्माके ही भाव हैं। एक भाई ऐसा कहते थे कि यहु ओ 
क्ोघ हुआ है बह कर्मोदयके कारण हुप्ना है कर्योक्ति गोम्मटसारमें 
लिखा है कि कर्मोंका प्रबन्न उदय प्राता है इससिमे क्रोधादि होते हैं । 
बहू गोम्मटसारके भावा््थकों समझा ही मही है र्मोकि क्रोपादि 
हीते हैं वे तो प्रा्मार्मे करनेसे होते हैं बह धाश्माको विकारी पर्याय 
है। कममें दे नहीं होते क्योकि कर्म तो प्रचेतम झौर मृत हैं । भौर 
बिकार तो पेधन सूुँमिर्में होता है इसलिये वह भेतत भकेर प्रमूतिक 
है। तपापि कर्मके कारण बिकार होता है--ऐसा षो मामधा है 
बह मिथ्याहह्टि है. वह बस्‍्तुके स्थततस्त्र परिणमन स्डभावको नहीं 
बानता । 


शास्प्रमें बिफारको पुदूगल्तनन्य कद्दा है उसका भाशय 


थो क्रोघादिमाब होते हैं बे प्रौपधिक भाव हैं। बे प्रात्माकी 
सूमिकामें होते हैं बर्योकि बह चेतसका प्रासास है पे प्रवेशत 
सूत्िक जड़के शही हैं। 'बारिज्रमोहनीय 'र्मके कारण वे बिकारी 
भाव नहीं हैं । सम्बसनके शीघ्र उदयसे छट्टा शुणस्थान होता है भौर 
मस्द उदयसे सात्भाँ ग्रुरास्पान होता ह--ऐसा महीं है। कमने 
ढारण प्राहमाकी धुद्धता या प्रथुद्धता सद्दी है। प्रात्माकी पर्याय 
प्रड़के कारएा तीन कालमें सही होती । दास्त्र्मे विकारको पुदुगल 
छम्य कहा है बह तो यह बतसानेके सिये कहा है कि बिकार पग्रात्मा 
का निएय स्वमाव नहीं है पा विकार दूर हो लाता है किस्तु प्रघम 
प्रात्मार्मे प्रपणै कारएा विकार होता ह ऐसा माने फिर प्रात्माकी 
यह सूस स्वभाव सही है--ऐसी स्वभावहष्टि करनैके सिसे भोर 


सातवाँ अध्याय २३ 


विकारको हटा देने के लिये वह पुदुगलका विकार है--ऐसा कहा है । 
श्री समयसारके कलशमे भी कहा है कि -- 


कार्यत्वादकृत न कर्म न च तज्जीयप्रकृत्योद्द यो- 
रज्ञायाः . परकृतेः स्वक्ायफलशुग्भावानुपंगात्कृ ति! 
नैकस्पा; प्रकृतेरचिस्वलसनाज्जीवोडस्थ कर्ता ततो 
जीवस्पेव च कर्म तचिदनुगं ज्ञाता न यत्पुदूगल। ॥२०३॥ 


यह रागादिरप भावकर्म किसी ने नहीं किये--ऐसा नही है; 
क्योकि वे कार्य भूत हैं । रागादि झ्रात्माके त्रिकाली स्वभावमे नहीं हैं 
किन्तु पर्यायसे तये-तथे भाव जीव स्वय करता है । तत्त्वाथेसूत्र्मे 
ग्रौदयिक भावको जीवका रुवतत्त्व कह्दा है, भ्रर्थात्‌ श्रात्माका वह 
कार्य है, उसका कर्ता श्रात्मा है, इसलिये रागादिभाव कार्य नही हैं- 
ऐसा नही है झौर उन्हे किसीने नही किया है--ऐसा भी नही है । 


ओर बह, जीव तथा कम प्रकृति इन दोर्नोकां भी 
कर्तव्य नहीं है 


जीव भौर जड दोनो एकत्रित होकर रागादिभाव करते हैं. 
ऐसा भी नही है। आत्मा स्वय अपने अपराधसे क्रोधादि विकारी- 
भाव करता है उसमे कर्म निर्ित्त है, किन्तु वास्तवमें दोनो एकत्रित 
होकर यदि रागादि करे तो उस भाव कमंका फल जो सुख-दु खादि 
है वे कमंको भी भोगना पडेंगे, किन्तु ऐसा नहीं होता । हल्दी और 
फिटकरी--दोनोके मिश्रणसे लाल रग हो जाता है, उसी प्रकार कर्म 
और जीव मिलकर रागादि करते हैं ऐसा कोई माने तो वह बात 
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मिस्‍्पा है| हल्दी भोर फिटकरी में भी दोनोंके रअकण प्रपनी-स्‍पनो 
योग्यतामुसार सास्ष रगझूप परिशमित होते है । उसोप्रकार प्रात्मा 
पर्यायमें स्वयें विकार करता है कर्ममे विकार नहीं कराया ! प्रन्य 
मती मानते हैं कि ईश्वर कर्ता है प्रौर कोई-शोई जनी ऐसा मानते 
हैं कि कमंके कारण बिकार होता है तो दोनों की एक हो प्रकारकी 
मान्पता हुई इसपिमे वे मिप्पाहष्टि हैं। प्रन्यमती तो भ्रपने दोपमें 
किसी ईश्बरको कतारूप मामता है भोर यह जैनी तो प्रभेतव-घड़कोी 
प्रपमे भावका कर्ता मानता है इसलिये बहू ठो भ्नन्‍्यमतीकी माश्यता 
की प्रपेका महाम बिपरीत माध्यताबालता हुआ । उसे जन बीठराम 
मार्मकी खबर गहों है । 


और रागादि भकेस्ती कर्मप्रकृतिका भी कार्य नहीं हे 


कर्म तो प्रजेशन बड़ है प्रोर विकारोमाव बेतन हैं इससिये 
उन भाषोंका कर्ता ्ोष स्‍्वय हो है घोर वे रापादिक जीबका ही 
करे हैं दर्योकि साबकर्म तो चेतनका भ्मुसर ण॒ करमेबासे हैं--चेतना 
के विना नही होठे भौर पुदुगस्त शाता मही है। इसप्रकार रागादिमान 
लोबमें होते हैं। कोई ऐसा कहे कि रामचन्द्रजी छड् महोते तक 
बासुदेवका मृत कसेबर सेकर फिरे ये बह सव बारित्र मोह कमके 
कारण था किम्सु वह बात बिप्तकुश मिध्या है। प्रात्माकी रागादि 
पर्याय प्ौर कर्म प्रच्ेतम पर्यायके बीच्ष प्रत्यम्त-प्रमाव है | प्रत्यन्त 
प्रमाषकूपी बज़्का महान दुग बीचमे खड़ा है. इछलिये कमकी पर्पाम 
के कारण प्रार्माक विकारीभाब नहीं होत॑--ऐसा समझना 'बाहिये । 
प्रारमा स्वयं अपने स्वसाबको भूसकर रागादि परिणाम करता है, 


] 
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किन्तु यदि भेदज्ञानके वल द्वारा स्वभावका भान करके स्वरूपमे लीन 
हो तो रागादिभाव नही होते--ऐसा जानना । 


जो रागादिमे कमंका कारण मानता है उसने व्यवहार रत्नत्रय 
को--जो कि राग है उसे--कमं के कारणसे माना | श्र व्यवहा रके 
कारण निम्चय प्रगट होता है--ऐसा जिसने माना, उसने यही स्वी- 
कार किया है कि निम्वय घर्मं भी कर्मसे प्रगट होता है । 


प्रथम तो झात्मा स्वय' स्वतत्ररूपसे विकार करता है ऐसा 
मानना । कोई कहे कि दो हाथोसे ताली बजती है, तो वह बात भी 
मिथ्या है, क्योकि वास्तविक हृष्टिसे देखो तो एक हाथ दूसरे हाथका 
स्पर्श नही करता, श्रीर जो आवाज होती है वह हाथके कारण नही 
होती किन्तु उस स्थान पर शब्द वर्गणाके रजकरा हैं, उनकी श्रवस्था 
उनके अपने कारण उससमय होती है । विकार तो चेतन ऐसे श्रात्मा 
का भ्रनुसरण करके होता है, अर्थात्‌ श्रात्मा स्वय श्रनुसरे--करे तो 
होता है । जड कर्म रागादिमे अनुसरण नही करते, कम्‌की भुमिका 
में वे नही होते ) श्रब, इसका तात्पय यह है कि रागादिभाव तू स्वततन्न 
करे तो होते हैं किन्तु कमेंके कारण नही होते, यदि विकारको स्वत॒त्र 


माने तो उसे नष्ट करनेका उपाय स्वय स्वतत्ररूपसे कर सकता है-- 
ऐसा निश्चित है । 


रागादिभाव आत्मामें ही होते हैं 


ससार, पुण्य-पाप आञात्माके बिना नही होते, जड़ कर्मोमे या 
शरीरमें वे भाव नही हैँ, इसलिये श्रात्मामे वे भाव होते हैं ऐसा 


मानना चाहिये, किन्तु जो कर्मोको ही रागादिभावोका निमित्त मान- 
५ 
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कर प्रपनेको रागादिका भप्रकर्ता मानते हैं दे स्वयं कर्ता होने पर भी 
प्रपनिको करता मानकर मिरुद्यमी बमकर प्रमादी रहता घाहते हैं 
इसीसिये कर्मोंड़ा दोप मिकासते हैं किन्तु यह उनका दुःखदायी 
अम है । 

प्रास्मा स्वय विकार तथा दोप करता है --ऐसा न मामकर प्ो 
कर्मों पर डासता है वह प्रमादी होकर मिश्याध्षष्टि रहता है । समय 
सार ताटकर्मे बनारसीदासणी ने कहा है कि---दो हृस्य मिसकर एक 
परिणाम महीं करते प्रोर दो परिणाम एंक #म्यप्ते महीं होते । इस 
लिये करके कारण दोप होता है--ऐसा मही मानमा घाहिये । 

2 हि भर 
[बोर थ॑ २५७१ फालुन हष्छा ? शुडबार ३ “१-११ ) 
झूम राग नहीं करात॑ 

लो ऐसा मागता है कि कमके गिमित्तसे विकार होता है गह 
लिएअय प्रौर श्पषहार दोनोंका प्रामासी है। कर्म प्रेरक होकर रास 
महीं कराते तथापि प्रज्ञाती मूड़ ऐसा मानता है कि कम प्रेरक होकर 
अमरम्‌ राग कराते हैं इसशिये बह मिप्याहहि है। 

श्री समयसारके कप्तशर्मे मी कहा है कि -- 
“धागम्नन्मनि निमित्ततां परद्रस्पमेष कशयंत्रि मे तु वे! 
उत्तरन्ति न भोदवाशिनीं झुठबोघविधुरा घब॒द्धयः |!” (२२१) 

प्र ---औो जोब रायादिकी उत्पत्तिमे पर इदृब्मका ही निर्मित 
पमा मामठा है बह भी शुद्ध जानते रहित है प्रम्थ शुद्धि है बिसको- 
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ऐसा वनकर मोह नदीके पार नही उतरता | समयसारमे ऐसा भी 
आता है कि विकार और कर्मको व्याप्य व्यापकभाव है, किन्तु वह 
तो विकारको श्रात्मामे से निकाल देने के लिये---चत्रिकाल स्वभावहंष्टि 
करानेको कहा है। वास्तवमे विकार कही कममे व्याप्त नही होता । 
में ज्ञानानन्द शुद्ध चेतन्य हैं, ऐसे भान बिचा उपवासादि करे, तथापि 
विकार शअ्रपने कारण अ्रपनी पर्यायमे होता है--ऐसा वह जीव नही 
मानता, इसलिये वह श्रधा है । उसका मोह नष्ट नही होता । 


कोई ऐसा कहे कि--जिंतना कर्मका उदय हो उतना राग होता 
है जैसे कि---जितना बुखार हो उत्तना ही डिग्री थर्मामीटरमे श्राता 
है । चार डिग्री बुखार हो तो मापमे चार डिग्री श्राता है, किन्तु वह 
अ्रमणा है | भौर वह हृष्टान्त भी देता है कि--स्फटिकमे जेसा रग 
झाये वैसी झाँर दिखाई देती है, उसीप्रकार जैसे कमंका उदय हो 
तदनुसार विकार होता है,--ऐसा वह मानता है किन्तु वह महान 
भूल है | जो ऐसा मानता है वह अ्रधा है, उसे सम्यक श्रुतज्ञान नही 
है, उसका मिथ्यात्वभाव कभी नष्ट नही होता । 

कर्म प्रभावके कारण विकार करना पडता है-ऐसा एक समय 
भी माने तो उसे कभी भी श्रात्माका पुरुषा्थे करके ससार नाश होने 


का अवसर नही रहता | इसलिये कमेंके कारण श्ात्मामे विकार नही 
होता--ऐसा मानना चाहिये । 


श्रोर जो आ्रात्माको सर्वेथा श्रकर्ता मानता है उससे कहते हैं 
कि--कर्म ही जगाता है, कर्म ही सुलाता है, परघात कमंसे हिंसा है, 
वेद करममसे शअन्नह्म है, इसलिये कमे ही कर्ता है--ऐसा मानने वाले 
जैन को भी श्री समयसारके दर्शनविशुद्धज्ञान भ्रधिकारमें साख्य- 
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सती कहा है। दर्स्मावरणीय कर्मेका उदय होने से मित्रा प्राती है 
भौर उसका क्षमोपक्षम होने पर जाग उठते हैं ज्ञामाबरणीय कर्मका 
उदय हो तो हमारा ज्ञान हीम होता है प्रौर उसका क्षयोपश्म हो तो 
ज्ञामका विकास होता है --ऐसा जो मासता है बह सांस्यमती है 

क्योंकि कमके दोषके कारण तीन काप्तमें भी प्रात्माकी पर्यामर्मे दोष 
नही होता | पुनम्य बहु कहता है कि हमारा हिंसासाव नहीं है किन्‍्सू 
परणास कर्मेका उदय प्राता है इसपिये हिंसा होती है । पुदपवेद-- 
स्त्रोषेद का चदम प्राता है तथ हमारे विपय मोगका भाष होता है 

इससिये कर्म ही कर्ता है। जेम होकर भी जो ऐसा मानता है उसे 
पांस्पमती कहा है । 


किसी पदापंका प्रमाव दूसरे पदार्थ पर नहीं पड़ता । प्रग्तिके 
भ्रमावके कारण अस्त्र जलता है ऐसा नहीं है बरत्र घो भपमी योग्यता 
से बरसता है प्ररिन तो निमिसमात्र है थो कोई ऐसा माने कि कर्म 
के प्रमावके कॉरण जिकार होता है तो बहू सस्यमती बसा है। 
जबिसप्रवार सांख्यमती प्राह्माको भुद्ध मानकर स्वच्छनन्‍्दी बनता है 
बेसा हो यह भी हुप्ा । बरागी--त्यागी हो तथापि थो ऐसा माता 
है कि कर्म के कारण विकार होता है बह जेली होगे पर भी सांस्य 
मती है--दोगोंमें कोई एन्तर नहीं रहता । कोई ईएबरको क्मतका 
कर्ता मामे भोर जन कहे कि पर जीवोंकी दया मैं पास सकता है तो 
बे दोनों भिश्याहृष्टि है। वोतोंकी कए त्वकी मामता एक-सी है । 
कमके उतयसे बिकार होता है--ऐसी अद्यासे यह दोष हुआ कि 
प्रपमै प्रपराणसे रागादिकका होता महीं माना किस्तु प्रपेको उसका 
पझ्रकर्शा समझा इसप्लिये रागाशिक होनेका भय गहीं रहा प्रभबा 
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रागादिको दूर करनेका उपाय भी उसे करना नही रहा, इसलिये 
वह स्वच्छुन्दी होकर बुरे कर्म बाँघकर अनन्तससारमे भटकता है । 


देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा श्रात्मा करता है--ऐसा माने श्रौर 
फिर कहे कि रागादि करमंके कारण होते हैं, तो वहाँ कोई मेल नहीं 
रहता, क्योकि देवादिकी श्रद्धा भी राग है, उस श्रद्धाको भी कर्मके 
कारण माना, तो वह शुभभाव भी आत्मा नही कर सकता--ऐसी 
उसकी मान्यता है | इसलिये यदि रागको कर्मके कारण माने तो 
राग दूर करके स्वभावहृष्टि करनेका अवसर नही रहता और स्वच्छन्दी 
होता है । 

समयसारादि ग्रन्थ पढते हैं इसलिये ऐसा तो कह नही सकते 
कि कर्म श्रात्माको राग कराते हैं, किन्तु कर्मके निमित्त बिना किसी 
को कुछ भी राग नही होता, इसलिये कर्मोका प्रभाव होता है, निमित्त 
का प्रभाव होता है, वह तो होना ही चाहिये--ऐसा कुछ लोग मानते 
हैं। किन्तु जीवपर एक समय भी परका प्रभाव माना गया तो उसे 
सदेवके लिये---कोई समय कर्मोदयके बिना नहीं रहता इसलिये--. 
करमंका प्रभाव हुआ, श्रर्थात्‌ उसे कभी भी पुरुषार्थ करनेका समय 


नही रहता, इसलिये वह स्वच्छुन्दी होकर चार गतिमे परिभ्रमण 
करता है । 


समयसार चाटकके बन्ध अधिकारमे तथा दइृष्टोपदेश्षमें श्राता है 
कि कर्मकी बलवत्ता है। किसी समय आत्माकी बलवत्ता है श्ौर 


कभी कमेकी, किस्तु इसका अर्थ ऐसा है कि जब स्वभावसे च्युत 


होकर रागादिभाव करता है तब कमंकी बलवत्ता कहलाती है । कम 
3 बलवान होकर रागादि नही कराते । 
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प्रदन --समय्सार में ही ऐसा कहा है गि---बर्णाद्या बा राग 
मोहादयो बा मिन्ता भावा सब्ब एवास्म पु्त । 

प्रथं -“>-जा बर्णादि या रागादिमाव है व॑ सब इस प्रात्माप्ते 
मिश्न हैं। भौर वहीं रागरादिको मी पुदुगलमय कहा है । 

देक्षो यहाँ प्रत्यकार प्रश्दकारकी भोरतसे प्रपन करता है वि-- 
रामादि भौर शरीरादि दया-दानका भाव ब्यवहार रत्नत्॒यका भाव 
प्रात्मासे भिन्न है भ्रौर पुदुगलमय हैं--ऐसा कहा है । रागसे प्रात्मा 
प्रौर प्राश्मासे राग परस्पर भिन्न है --ऐसा दूसरे प्षास्त्रों्मे मी प्राता 
है बह किसप्रकार ? 


रागादिभाष झौपाधिकमाणय हैं 

उत्तर --परद्रस्पके मिमित्तसे वे रागाविभाष ध्ोपाधिकमाब हैं । 
भ्रात्मार्में जितना उपाधिमाब होता है बहू सब परदरस्पके प्राभयप्ते 
हीता है । फमके निमिस्तके समय प्राट्मा स्त्र्य नेमित्तिकसाब रामादि 
करता है इससिये वे उपाधिभाव हूँ। प्रब यदि यह श्लीब उर्हहें 
स्वमाब समझे तो शुरा बर्यो मामैमा ? प्रभवा माएशका उपाम भी 
किस तरह करेगा प्र्थात्‌ यदि जीब रागादि उपाधिभावोंको क्ंत्रित्‌ 
हिंठकर मानै तो वह उस्हें माप्त करनेका उपाय सही करता । मुलिको 
छट्ट पुणस्थानमें प्रट्टाईस मूल पुर्मोका बिकस्प प्राता है बहु उपाधिभाव 
है विकारमाव है बास्तवमें निम्रयंसे--प्रभममाब है| सम्यगर्टिे 
ब्यबह्वार ररनममकों उपचारसे घर्म कहा लाता है किस्तु बास्वबमें तो 
अ्यबहार रहनत्र॒थका माव भी प्रधममाव है | प्रगर जीब उस रागको 
प्रपना स्‍्वमाब माने तो उसे नाप्त करमेका उपाय कब करेगा ? इस 
लिये मिमित्तकी मुत्यतासे रागकों धुदुगसगा कह्दा है । 
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निभित्तकी म्रुख्यतासे रागादिभाव पुदूगलमथ हैं 


देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा, आगमज्ञान और कषायकी मन्दता 
बहु व्यवहार है, उपाधि है, मलिन है । शभ्रज्ञानी उसे श्रच्छा मानता 
है इसलिये वह उसके नाशका पुरुषार्थ नही करता । जिससे लाभ 
माने उसका नाश क्यो करेगा ? स्वभावकी रुचि करूँ तो भिथ्यात्व 
का नाझ होता है और स्वभावमे स्थिर होऊ तो श्रस्थिरतारूप रागका 
नाश होता है । इसलिये उन उपाधिभावोको छुडानेके लिये ऐसा कहा 
है कि--वे सब आत्मासे भिन्न हैं, भर निमित्तकी मुख्यतासे पुद्गल- 
मय हैं, विकार रखनेके लिये भिन्न नही कहा है। 


गोम्मटसारमे आता है कि--दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यात्व 
होता है | वहाँ झात्मा स्वय मिथ्यात्वभाव करता है उसमे दर्शनमोह 
निमित्त है--ऐसा ज्ञान करानेके लिये कहना है, किन्तु यहाँ रागादि 
को श्रात्मासे भिन्‍न शोर पुद्गलमय क्यो कहा है ? तो कहते हैं कि 
रागादिको छुडानेके लिये उन रागादिको निमित्तकी मुख्यतासे-... 
प्र्थात्‌ विकारमे कर्म निमित्त है ऐसी मुख्यतासे कथन करके बोत- 


रागता प्रगट करनेके लिये रागादि उपाधिभावोको श्रात्मासे भिन्‍न 
और पुद्गलमय कहा है । 


श्रब कहते हैँ कि--जिसप्रकार वंद्यका हेतु रोग मिटानेका है, 
वह शीतकी अभ्रधिकता देखने पर रोगीको उष्ण औषधि देता है भौर 
उष्शणताकी अधिकता देखे तो शीत औषधि बतलाता है । उसीप्रकार 
श्रीगुरु विकार छुडाना चाहते हैं इसलिये जो रागादिको पर मानकर 
स्वच्छन्दी बनकर निरुचयममी होता है उसे उपादान कारणको भुख्यतासे 
“रागादिः शआत्माके हैं -.ऐसा श्रद्धान कराया, तथा जो रागादिको 
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प्रपना स्वमाव मामकर---हितकर मानकर उनके नाक उच्चम महीं 
करता उसे मिमित्त कारणकी मुखस्यतासे रागादि पर माष है -- 
ऐसा श्रद्धार बरामा है । 


विमावमायके लाशका उद्यम करना योग्य दे 

यहू| प्रज्ञामो घोटाला करता है कि--रागादि प्रारमाके हैं भौर 
पुदुगलके भी हैं तो यह बात ठीक नहीं है। बास्तबमे तो भ्रगट 
दरामें रागावि उपाधिभाव भध्रारमाके ही हैं किम्तु उन्हें छुड़ानके 
हेतुसे पुदुगल का कहा ईह---ऐसा समझा घराहिय । रागावि प्रारमाके 
भो हैँ पौर पुदूगसके मी हैं--यह दोनों विपरीत श्रद्धान हैं। उप 
मिध्या श्रद्धान रहित जो होता है बह भात्मा । ऐसा माने कि--मह 
रामादिभाब प्रात्माका स्वभाव तो मही है किस्सू कमंके भिभित्तके 
समय प्राश्मा स्वय अ्पमे ध्रपराधसे रागादि करता है तब वहु विभाव 
पर्याय होती है। वह धारमा स्वयं नमित्तिक बिकार त करे तो उस 
समय कर्म लिमिस्त नहीं कहलाते | इसप्िये यहाँ कहा है कि बह 
जिमित्त मिटने प7--उसका सांप होते पर--स्व माबमाब रह लाता 
है । महा बिमाजसाब है सब सामते कर्मोंका सिमित्त है ध्रोए महाँ 
विभाग तहाँ होता तब बहू तिमिस सी नहीं है। इससिये विभाज 
भाषोंके लाशका उच्चम करता योग्य है। 

गर क्र टरप 
[ फ्रास्युत कृष्णा २ छतिबार ता ३१-१-१३१ ] 
निरत्रयामासीकी भूलक चार प्रकार 

देखो निशच्रमामासी चार प्रकारसे मूल करता है बह बात यहाँ 

कही गई है | पहसे तो यह बात कही थी कि--महू झात्माकी धंघार 


* 
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पर्यायमे वर्तमान सिद्धपर्याय नही है तथापि सिद्धदशा मानता है । 
दूसरी बात यहु कही कि वह वतंमान प्रल्पज्ञषदशामे केवलन्नान 
मानता है । तीसरी बात--कोई ऐसा मानता है कि रागादि वतंमान 
पर्यायमे नहीं होते । श्रौर चौथी बात यह कही कि विकार निमित्तके 
कारणसे होता है--ऐसा कोई मानता है ।--इन चारो प्रभिप्रायचाले 
भिथ्याटृष्टि हैं । 


पहले बोलमे, द्वव्यपर्याय श्रर्थात्‌ सिद्धपर्याय वर्तमान न होने 
पर भी उसे वर्तमान मानता है। दूसरेमें, शानग्रुणकी पर्याय पूर्ण 
शुद्ध न होने पर भी पूर्ण शुद्ध मानता है। तीसरी बातमे, वर्तं मान 
रागादि विकारी पर्याय होती ही नही--ऐसा मानता है, श्रौर चौथी 
बातमें, कम के निमित्तके कारणसे राग होता है--ऐसा मानता है,--- 
ते सब भिथ्यार्टष्टि हैं । 


ग्रव प्रइन करते हैं कि--यदि कर्मोके निमित्तसे रागादि होते 
हैं तो जबतक कमंका उदय रहेगा तबतक विभाव किसप्रकार दूब 
होगा ? इसलिये उसका उद्यम करना तो निरर्थक है ? देखो, जो 
राग-द्ेेषका होता आत्माके कारणसे नहीं मानते किस्तु निमित्तक्के 
कारण से मानते है--ऐसी मान्यतावालिकी कंसी भूल होती है ?---इस 
बातका निणांय प्रश्न उठाकर कराते हैं । वह ऐसा मानता है कि 


कमंका उदय हो तबतक रागके नाशका उद्यम नही होता, तो फिर 
उद्यम कैसे करें ? 


उत्तर ---एक काये होने में अनेक कारणोकी भ्रावश्यकता है। 


उनमे जो कारण बुद्धिपूर्वंक के हो उन्हे तो स्वय उद्यम करके प्राप्त 
भर 
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करे भोर प्रगुद्धिपृषकके कारण स्वयं प्राप्द हों तब कायसिद्धि 
होठो है । 


बुद्धिपूषक और अपुद्धिपूर्ष क फा पुरुषार्थ 


यहाँ दो बातें कहीं हैं--अखठिपूवकके कारण स्वय॑ उद्यम करके 
प्राप्त करे झ्ोर प्रयुद्धपृ१तक क॑ कारण तो प्रपमे प्राप स्वय॑ प्राप्त हो 
चाते हैं । जेसे कि---पुत्र प्राप्त करसेका कारण म्लुद्धि पर्षंक तो बिना 
हादि करता है ठया प्मशुद्धिपूर्वक कारएा भबितष्य है| भ्रम पुत्रका 
प्र्षी बिवाहाशिकका तो उद्यम करे प्रौर भवितस्प स्वयं हो तब पुत्र 
होता है ससीप्रकार बिसाब प्रर्यात्‌ मिख्यात्यादि दूर करनेका 
कारण ब॒दधिपूर्यक तत्यकी रुचि झान पघौर रमणता है | मिध्यात्व 
प्रद्त प्रमाद कपायाविक़ों दूर करमेका कारण तो ततत्यकी रुचि विचार 
ध्रोर सीनता है -बह तो श्ुद्धिपृषक करना चाहिये | तत्वका यथाण 
विच्ञार सम्यर्दर्शनका कारण है| तत्व विचार ता ए₹घको रमणता 
स्वय॑ पुरुपार्थ करे तो होती है | प्रौर जब ऐसा पुरुषार्ष करता है तब 
मोह कर्मका उपशम झयोपष्यम या क्षमस्वर्य हो लाता है | मोहकर्म 
के उपषमादि प्रशुदधिपूषक होते हैं। प्रश॒ुद्धिपर्थंकंका धर ऐसा है 
कि--प्रात्माका पुस्पाणं जड़कमेंके उपधमादिको गहीं करता बरयोकि 
मोहकर्मके सपह्माद स्वय ( लड़कमंके प्रपहे कार ) होते हैं -- 
ऐछा महाँ कहते हैं । 

झब जिसे प्राट्माकी रुत्ि ज्ञान भोशर रमणता करता हो बह 
तस्यादिके विचारादिका उद्यम करे तथा मोहकर्मके उप्यमादिक 
स्थर्य हों ठब रामादि दूर होते हैं प्रध्‌ तस्वादिका विधवार करता 
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है तब मोहकर्म के उपशमादि स्वय होते हैं, किन्तु आ्रात्माके पुस्षार्थके 
कारण मोहकमंके उपशमादि नही होते | इसलिये ऐसा कहा है कि 
प्रबुद्धिपूवंक स्वयं उसके उपशमादि होते हैं, और रागादि भी नहीं 
होते । रागोदि नही होते, इसमे भी यही बात है कि बुद्धिपूर्वक्‌ 
रागादिका नाश होता है तब निर्मित्तरूप कमके स्वय अपने कारण 
से उपशमादि हो जाता है । इसका सार यह है कि प्रात्मा तत्त्वादिके 
विचार पूर्वक सम्यग्दशनादिका पुरुषार्थ करता है तब कर्मके उप- 
णमादि श्रात्माके पुरुषार्थ बिना स्वय उनके श्रपने कारण होते हँ--- 
ऐसा निर्मित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। पुनमश्य, निमित्त मिटने पर 
रागादिका नाश होता है श्रौर तत्त्वादिका विचार होने पर मोहकर्म 


के उपशमादि होते हैं, इसका श्रर्थ यह नही है कि वे एक दूसरे के 
कारणसे होते हैं । 


कई लोग ऐसा मानते हैं कि भ्रात्मा तो बुद्धिपूर्वेक पुरुषार्थ करे, 
किन्तु कर्मोका नाक हो या न भी हो, किन्तु ऐसा नही है । आत्मए 
पुरुषार्थ करे और कर्मोंका नाश न हो ऐसा ही ह्वी नही सकता, और 
श्रात्माने पुरुषार्थ किया है इसलिये पुरुषार्थसे कर्मोका नाश हुआ है- 
ऐसा भी नही है । आत्माका सम्यग्दशंनका काल है | उस समय 
दर्शनमोहके नाश झ्रादिका भी काल है ! जब यहाँ जश्ञानके विकाशका 
काल है, उसी समय ज्ञानावरणीयके क्षयोपशमका काल है, झौर 
ब्रात्मामें रागादिके श्रभावका काल है उस समय चारित्रमोहके नाश 
का काल है, किन्तु कर्मोके कारणसे वह नही है श्रौर झात्माके पुर- 
घार्थके कारण कर्मोंका नाश नही है---ऐसा समझना । 


३६ साथबागे प्रक्पशक को किररें 
ज्ञानापरणका च्योपशस 


परम प्रदत करते हैं छि बिसप्रकार बिबाहादि मबितब्याथीम हैं 
हसीप्रकार तत्व विभारादि भी कर्मक क्षयोपश्षमादिकके ध्रामीम है 
इससिसे उत्तम करना घ्यर्श है ? 


उत्तर --उस्बवित्ञा रादि करते योग्य श्ामावएणका क्षयोपक्षम तो 
तुझे हुमा है इसीलिये उपयोपको बहाँ स्ममामेका उच्चम कराते हैं 
प्रपश्नी णोबोंका क्षयोपक्षम ऐसा महीं है ठो फिर उन्‍हें किससिगे 
कृपदेश दें 7--मही देछे । प्राश्माका उपयोग प्शानसे परमें शम 
शया है उसकी हम दिशा अदल्तामा भाहते हैं तत्त्व॥विके दिप्रारका 
भौर श्रद्धाका पुरयार्थ कर सके इतता तुमे बतमाल विकास है इस 
सिये हम तुमे उपदेश दे रहे हैं । प्रसशी बीमोकी बतमाम योग्मता 
बतके प्रपनै कारए मही है इसलिये उपदेश नहीं वेते । बहां कर्मों 
का जोर हो-ऐसी बात नहीं है. किन्तु ठत घोोकी पोग्यठा ही ऐसी है । 

प्रश --होनहार हो तो उपयोप प्ात्मा में सगे होनह्वारके बिना 
कैसे सग सकता है ?--भसा होगा हो तभी हमारा पुरुषार्थ कार्म 
कोरोगात ? 


उत्त र--पदि ऐसा घद्धान है ठो सर्बदा किसी श्री कायका 
इधम तू शत कर || रलान-पात श्यापारादिका उत्तम तो तू करता है 
भौर यहाँ होसह्वार बतलाता है. इससिये मास होता है कि तेरा 
प्रनुराण ही महाँ नहीं है मात माताबिके लिये ऐसी बातें करता है । 
जो होगा है सो होमा-ऐसा तू मातठा है तो फिर श्देब मानता 
अ।हिये सेकिस परके घोर स्यापारादिके कार्पोि तो पुरुषार्णको 
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मानता है श्लौर जब धर्मकी बात श्राती है तब होना होगा तो हो 
जायेगा--ऐसी बातें करता है । इससे निश्चित होता है कि घममके 
प्रति तुझे प्रेम ही नही है | जहाँ प्रेम हो वहां पुरुषा्थे हुए बिना नही 
रहता । यदि सवंत्र “होना है वह होगा/--ऐसा माने तो तू ज्ञाता 


हो जाता है, किन्तु तुझे घर्मकी रुचि नही है, मात्र मानादिसे ही 
मूंढी बातें करता है । 


कर्म-नोकर्मका निमित्तरूपसे प्रत्यक्ष बंधन 


झौर वह, पर्यायमें कमें-नोकर्मका सबंध निमित्तरूपसे होनेपर 
भी श्रात्माको निबंध मानता है | नौदहवे ग्रुणस्थान तक कर्मेके साथ 
निभित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध होता है। द्रव्य दृष्टिसे तो भात्मा निबंध 
है, किन्तु यहाँ तो पर्यायमे ससारदश्ामे पर्याय दृष्टिसे कर्मं-नोकमके 
साथ सम्बन्ध है, तथापि ऐसा माने कि बिलकुल सम्बन्ध नही है; 
तो वह भी मिथ्याहृष्टि है, क्योकि कर्म-नोकमंका निमित्तरूपसे बधर्न 
तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं । 


आत्मा और शरीर दोनोंकी स्वतंत्र अवस्था: 


ज्ञानावरणादिकसे ज्ञानादिक घात देखते हैं भ्रर्थात्‌ उसका 
निमित्त-नै मित्तिक सम्बन्ध यहाँ बतलाते हैं कि-- शभ्ात्मामें जब॑ ज्ञान 
की पूर्णदशा नहीं है उससमय निमित्तरूपसे ज्ञानावरणीथ कम है ॥' 
भौर, भात्मा तथा शरीरका भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, 
क्योकि शरीर द्वारा उसोके अनुसार होनेवाली भ्रवस्था देखते हैं ॥! 
शरीरके हलने-चलने झनुसार झात्माके प्रदेशोकी अवस्था होती! 
दिखाई देती है । श्रात्माकी श्रवस्थामें शरीरका निमित्त तो प्रत्यक्ष/ 


श्प मोक्ष धागे प्रकाशंक की कि? दे 


विश्लाई देता है । दरीरके कारण प्रात्माकी प्रवस्पा होती है-ऐसा 
नहीं है, किस्तु दोनोंकी प्रवस्षा स्वतन्त्र प्रपनी-प्रपनी योग्यतासे 
होती है उसमें निमित्त-नेमित्तिक सम्ब भ है । 


शरीरकी प्रवस्थानुसार प्रात्माकी प्रबस्था होती है--ऐसा यहाँ 
कहा है। हाथ उषा होता है तो पाश्माके प्रदेक मो तक्नुप्तार ऊपर 
उठसे हैं। बहाँ प्रात्माकी प्रवस्था तो प्रपने कारण होती है किन्तु 
ससारदक्षार्में मरी रका सम्य मर है इसलिये बहांतक मिमित्त-तमिशिक 
सम्बस्ध्र है ऐसा भमलीमाँति मानना ज्ाहिये। यति मिसकुक्त सम्बन्ध 
ही म हो तो ऐसी थो प्रबस्मा दिक्लाई देती है बढ न हो । पम्बन्ध 
होगे पर भी सम्बन्ध रहित मासे तो ज्ञान मिध्या होता है प्रौर 
नि्मिप्तन्मैमित्तिक सम्मस्घको करतता-कर्म सम्बन्ध माने तो भी मिष्पा 
होता है । इससिये जसा है देसा मातगा चाहिय । 
दृष्पश्ष्टिस रागादि झौर क्र्म-नाकर्म फ़ा सम्भाध अमृतार्थ हे 
शाम तो स्थ-पर प्रकादाक है। उसका बिबेक ऐसा होता है कि 
द्रस्यहह्टिसे प्रात्मा्में तिमिस्त-सैमित्तिक सम्भध्प्र है ही सही किन्तु 
पर्याय हृष्टिसि कर्म-शोकमं के साथ विशकुल निमित्त-नैमित्तिक सब 
ह ही महीं-ऐसा राहों है। हां सामाम्म स्वमाबहृष्टिमे सिद्धधशा 
रागादि धौर कर्म-गोकमेका धम्बन्ध सब धस्ृताष है। हस्यहृष्टिस 
पह सब ०हीं है किन्त पर्यायहप्टिसि है--एसा मे जाने तो एकाम्त 
होता है । इससिये जेसा है बेसा छानता बाहिये तमी ज्ञात सम्मक 
होता है। पर्याय हृल्टिसे कम-सोकर्मका घम्बन्प में माते तो बह 
मिध्यादृष्टि है। यदि विशकुल धम्बन्ध मं हो शो वर्तमान तियदधा 
दोगा भाहिये किन्तु वर्तमान सिद्धदघा नहीं है भर्षाव्‌ बर्तमान 
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शरोरके निमित्तसे श्रात्मामें श्रवस्था होती है--ऐसा कर्म-नोकर्म का 
सम्बन्ध है, भर पर्याय दृष्टिसे व्त मानमे बध है-ऐसा जानना चाहिये। 

ग्रव यदि वर्तमान पर्यायमे सर्वंधा बध ही न हो तो मोक्षमार्गी 
उसके नाशका उद्यम किसलिये करता है ? वर्तेमान पर्यायमे विकार 
ही न हो और उसका निमित्त ऐसा मोहकर्म यदि न हो तो पुरुपार्थ 
करके उसका नाश करना नही रहता, और स्वभावसन्मुख होना भी 
नही रहता । ज्ञानी तो स्वभावोन्मुख होकर रागादिका नाश करता 
है, इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि श्रात्माको बंधन है। 


र( २ गर् 
[ फाल्शुन कृष्णा २ रविवार ता« १-२-५३ ] 


आत्मामे वर्तमान विभावभाव होता है श्रोर उसमे कमे-नो कर्म कः 
सम्बन्ध है उसे तो मानता नही है भ्रीर कहता है कि-शासत्रभे तो 


ग्रात्माको कर्म-नोकमंसे भिन्न श्रवद्धस्पृष्ट कहा है वह फिसप्रकार 
है ?--उसका उत्तर देते हैं । 


आत्माका कम और नोकम के साथ तादात्मसम्बन्ध 
नहीं है, किन्तु निमित्तनेमिचिक सम्बन्ध दै 

सम्बन्ध अनेक प्रकारके हैं। वहाँ तादात्म्यसम्बन्धकी श्रपेक्षा 
से श्रात्माको कमें-नोकमंसे भिन्न कहा है, इसलिये भात्मा फर्मेमे 
और दारीरमे एंकमेक हो जाये ऐसा नही होता, तथापि पर्यायभे 
आत्मा भोर शरीरका तिमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध नहीं है-ऐसा नहीं 
है । पुतम्च, द्रव्य पलट कर, एक-दूसरे से मिलकर एक नहीं हो 
जाता, इसलिये उसे श्रपेक्षासे श्रात्माको श्रबद्धस्पृष्ट कहा है। श्रात्मा 


५ मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


परके साथ एकमेक महीं होता इसलिये प्रबद्धस्पृष्ट कहा है | पर्यायमें 
स्व॒तन्त्रूप से बिकार करता है तब कर्म मिमित्त है घोर प्राट्माका 
फ्षेत्राम्तर होता है उसमें धारीरका तिमित्त है इसलिये मिमित्त-- 
जैमित्तिक सम्बप की प्रपेशासे भात्माको वग्थत है प्लोर कर्म-मोकर्म 
के लिमित्तके भासवनसे बह प्रमेक घवस्पाप्रोंको घारण करता है। 
इससिये थो प्रात्माको सबेधा तलिर्दग्प मामत) है बह मिध्याइष्टि है। 
यदि निर्मित्त-नैमित्तिक छव सरब्बंधा छूट बाये तब हो सिठवन्ता 
होना चाहिये । केयस्तीको भी कर्म-नोकमंके साथ तिमिक्त-मैमित्तिक 
सम्बंध है। पहाँ कहा है कि--कर्म प्ोर प्रीरके निमित्तके प्राश्रय 
से प्राटमा बिकार धोर क्षेत्राश्तरकी क्रिया घारण करता है --इसमें 
ऐसा ध्ञाम करामा है कि भात्माकी पोग्पताके समय ऐसा निमित्त 
होता है । निम्भयामासी मिस्यादृष्टि जो निमत्तको मागठा ही नहीं- 
उसे निमिसका ज्ञाम करानेकी प्रपेक्षासे कहा है किम्तु उसका यह 
हात्पय नही है कि निमिप्तके कारण प्रात्माकी भ्रगस्था होती है । 
प्राट्माकों सर्वपा निबंध माससा बहू अमणा है--ऐसा। कहा है । 

तो फिर प्रदण करते हैं कि-हमें बंघ-मोक्षका विकल्प तो 
करना नहीं है क्योंकि श्ाश्नमें गहा है कि--“जो अंपठ सुबकउ 
मुणइ सो बजइ ण॑ मंठि | प्रधांतद थो बीब बेंपा तथा मुक्त हुप्ा 
मागहा है बह शिस्सम्देह बेंघता है ।” 


एझू देखिय सानिये, रमि रहिय इक ठौर । 
समत्त बिमक्त न विचारिय, यहै सिद्धि नहिं भौर |। 


+-पऐसा कहा है इससिये हमें बरद-मोक्षका विचार ही नहीं 
करता है । 
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उत्तर ---जो जीव मात्र पर्यायहष्टि होकर बन्ध-मुक्त श्रवस्था 
को ही मानता है, श्रकेली पर्यायकों ही मानता है श्रौर द्रव्यस्वभावको 
ग्रहण नही करता, उसके लिये कहा है श्रौर उसीको उपदेश दिया 
है कि--द्रव्यस्वभावकों न जाननेवाला ऐसा जीव बेंधा-मुक्त हुश्रा 
मानता है वही वन्ध है । यदि सर्वंथा वन्ध ही न हो तो यह जीव 
बेचा है--ऐसा किसलिये कहा जाता है ? जो जीव श्रपता नित्य 
प्तामान्य स्वभावकों नही मानता वह श्रवे ला पर्यायदृष्टि है, उसे बन्ध 
हुए बिना नही रहता, क्योंकि बन्धके नाद्का कारण ता त्रिकाल 
ज्ञायक एकरूप स्वभाव है । उस त्रिकाली' स्वभावमे बध-मोक्ष-ऐसे 
दो प्रकार हैं ही नही, किन्तु उसके पर्यायमे अ्रनेकता है ही नहीं--- 
ऐसा नही है । एकान्त द्रव्यस्वभावकों माने श्रौर पर्यायको बिलकुल 
न माने तो वह मिथ्यादृष्टि है । यदि वर्तमान पर्यायमे बन्ध-मोक्ष 
संथा न हो, यानी वन्ध है श्रौर उसका श्रभाव करने पर मोक्ष होता 
है--ऐसा न माने तो वह जीव “वबन्ध है---ऐसा क्यो कहता है ”? 
प्रौर बन्धके नाशका तथा मुक्त होनेका उद्यम भी किसलिये किया 
जाता है ”? इसलिए पर्यायमे विकार और बन्ध है--ऐसा मानना 
चाहिये । त्रिकाली स्वभावकों मुख्य करके बतलाते समय, पर्यायको 
गोण करके, व्यवहार कहकर श्रभाव है-ऐसा कहा है | यदि पर्याय में 
बन्ध न हो तो बन्ध॒का नाश और मोक्षका उत्पाद करनेका उपाय 
किसलिये करना चाहिये ? और श्रात्माका अ्रनुभव भी क्यो किया 
जाता है ? इसलिये द्रव्यदृष्टि द्वारा तो एक दक्षा है भौर पर्यायदृष्टि 
द्वारा। भ्रनेक अश्रवस्थाएँ होती है ---ऐसा मानना योग्य है । 
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इ्श्‌ मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


सामास्थका स्वीकार करे जिशेषका म करे वह भमिश्ययाभासी 
है. ठपा वियोपका स्वीकार करे किस्तु सामाय स करेतो बह 
ब्यवहाराभासी है --वे दोमों मिथ्याष्टष्टि हैं। इसलिये स्त)माम्य प्रौर 
विश्लेष--दोनोंका यधाप ज्ञान करता चाहिये । 


इन निश्यय-म्यबहा रका यथार्ष ज्ञाम करना प्रयोजमसृत है । 
मोक्षमाभ प्रकादाक प्रथमें पृष्ठ २६४ में कहा है वि--मीवांवि दर्श्यो 
अथवा तरबॉको पहिचातता चाहिये भो स्मागमे योग्य मिस्पात्यादि 
हैं उहें जातना चाहिये तथा प्रहण करने योग्य सम्मग्दर्शंतादिको भी 
भ्रकछी सरह पघमममा चाहिये घ्चोर सिमित्त-मैमिलिक सम्बन्धको भी 
भज्ती माँठि लातना षाहिये बर्योकि ससे ब्राममै से मोक्षमागर्मे प्रदृत्ति 
होती है । तम-भ्रमाण-सुक्ति द्वारा वस्‍्तुको बामना चाहिये । समाज 
निश्ममको ले मानकर दोस्सों सर्मोका यथार्थ ज्ञान करसा चाहिये । बो 
प्रकेते निश्मयका स्वीकार करता है बह मो मिस्याहहि है । 


इसीप्रकार बह प्रनेक प्रकारसे मात्र निश्ययतयके प्रभिप्रामसे 
विरुद्ध श्रश्धामादिक करता है | लिनवागी में तो मामा सर्योकी प्रपेक्षा 
से कहीं कसा प्रौर कही कंसा निशुपण किया है उसे बराबर म॑ 
समझकर बहू प्रज्ञामी प्पते प्रमिप्रायसे जहाँ लिश्ययतमकी मुस्यतासे 
कघत किया हो उसोको ग्रहण करके मिस्याहछिपतेको घाएण करता 
है प्र्धात्‌ एकास्त--एक ही पत्षको बह प्रहण करता है। प्रास्माकी 
प्र्पापर्मे बिक्ार है प्रौर शिमित्त कम है--पऐेसा बासता सो स्पणहार 
है. किस्तु उसे प्रावरणीय मासना बह ब्यबहार सयका सता क्षाम 
लहीं है। निम्भपसयका विषय जिकाल शाता स्वभाव है ठसका प्राप्नय 
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करने से राग-विकारका नाश होता है, ऐसा जानना वह निम्चयनप्र 
का यथाथे ज्ञान है। निशम्वयनय श्रादरणीय है और व्यवहारनय 
जानने योग्य है--ऐसा समभना वह्‌ दोनो नयोका सच्चा ज्ञान है । 
इसप्रकार दोनोका ज्ञान करना वह प्रभाणा है। कोई ऐसा कहे कि 
दोनो नय समकक्षी हैं, इसलिये निश्चयनयकी भाँति व्यवहारनय भी 
प्रादरणीय है, तो वह बात भिथ्या है । 


तिलोकीनाथ तीर्थकरदेव तो ऐसा कहते हैं कि स्वभाव का 
प्राश्रय लेकर व्यवहारको छोडो, भ्रौर श्रज्ञानी कहते हैं कि व्यवहार 
का आदर करो, इसलिये अज्ञानी की बात मिथ्या है । 


पुनम्ध, जिनवाणीमें तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकताको 
मोक्षमार्ग कहा है। भ्रब, सम्यन्दशन-ज्ञानमे तो सात तत्त्वोका 
पथार्थ श्रद्धात-ज्ञान होना चाहिये, किन्तु उसका तो इसे कुछ त्रिचार 
नही है, तथा सम्यकचारित्रमे रागादि दूर करना चाहिये, उसका भी 
इसके उद्यम नही है । सम्यग्ददेनमे तो सातो तत्व भलीभाँति जानना 
चाहिये, किन्तु निशचयाभासी उन्हे नहीं जानता । जीव-श्रजीव तत्त्व 
हैं, पर्यायमे अ्रास्तवाद्रि हैं उन्हे तो स्वीकार नही करता और भ्रकेले 
श्रात्माकी बात करता है, और शअ्रात्माके आश्रयसे रागका नाष्ठ होना 
चाहिये उसका पुरुषार्थ नही करता | चारित्रका भ्र्थ है विकारका 
( रागादिका ) नाश करना, किन्तु उसके नाशका उद्यम नही करता 
और मात्र एक अ्रपने आात्मका छुद्ध श्रनुभवन करनेको ही मोक्षमार्ग 
मानकर सतुष्ट हुआ है, तथा सम्यर्दर्शन-शान-चारित्रकी एकता 
होना वह मोक्षमार्ग है उसे मानता नहीं है । राग है और उसका 
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प्रमाव करने से घुद्ध प्रात्माका प्रनुभव हांता है किस्तु यदि रागको 
ही न माने तो घुद्ध प्राश्माशा प्रमुमण करना भी महीं रहता। 
इससियेसातों तश्योंका यथार्थ ज्ञान करमा चाहिये। उहेँ ययावत्‌ म 
जाने तो सम्पर्शार मही होता । 


शुद्ध-भग्मृद्धपपायफा पिणद यह द्र॒स्प है 


पुरश्ण बह प्राट्माका चिन्तवन विसप्रकार करता है यह कहते 
हैं। प्रारमाका प्रमुमब करते के लिये बह बिन्तगन करता है कि मैं 
सिद्ध समान घुद हैं। --मह भी उसकी मूस है ऐसा कँगे 
गर्योकि वह पर्यायक्रों महीं माहता। "मैं जिकाल धुद है -- 
यहू बात भी उप्तरो सच नही है। बह बहुता है कि- (१) में सिझ 
समान घुद्ध है (२) कैवलबशामादि सहित है (३) दृस्पकर्म-सोकर्म से 
रहित है (४) परमामनतमय हैं (५) जरम-मरभादि दुःक्त मुझे नहीं 
हैं -->पमसतरह प्रनेद प्रकार से चितबन करता है डितु वह उसका 
अम है. क्याति' यदि यह थितभम दष्यदप्टिसि करता है हो द्रस्प तो 
घुद-प्रधद सब पर्पायोंका पिष्ट है उसे तो बह जानता नहों है। 
जो प्रशुद्ध ससारपर्षाप बोत यई है उसे भी यहाँ द्रस्‍्पमें लिया है 
बर्पोकि पर्यायका बह बिगुल मामता ही महीं । इससिये उसे सभ 
भआ।तेबे सिये--पर्षायका स्ज्ीड॥र करातैके लिये इस इंससे बात व ही 
है । उससे गाने हैं कि तेरी उइस्य भच्टि भी सभ्ची गही है। इम्परमें 
एकष्पता होमे पर भी जिरो ऐसी रागर तहीं है झि घुद्ध प्रधुद्ध दोगों 
वि भाष्मादी हैं घोर ने उसका रगीकार गरता है उससे कहते है 
दृष्प ता धुद-प्रयुद्ध सर्द पर्याोरा विष्य है। इसलिये इृष्यदुप्टित 
खु जो यहू विशशन करता है दि; प्राः्मा शिद्धप्माम है--मह बात 
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तेरी मिथ्या है, क्योकि द्रव्य तो शुद्ध-भ्रशुद्ध सर्वे पर्यायोी सहित है 
ऐसा मानना चाहिये । गई कलकी जो शअजशुद्ध पर्याय बीत गई है वह 
कहाँ गई ? उसका सवंथा तुच्छाभाव नही है | वह कथचित्‌ द्रव्यमें 
है ऐसा न माने तो उसने द्रव्यकों भी बराबर नही माना है । जिसे 
आ्रात्मद्रव्यके सामान्य स्वभावकी यथार्थ दृष्टि हुई है वह तो पर्याय 
को भलीशभाँत्ति जानता है । 
यदि श्रशुद्ध पर्यायको न माना जाये तो श्रभीतक जो श्रणुद्ध 
पर्याय बीती है वह कहाँ रही ” उसका कही तुच्छाभाव नही है ॥ 
श्रनादि-अनत सर्व पर्यायोका पिण्ड सो द्वव्य है। जो पर्यायें बीत 
गई हैं वे वतंमान नहीं हैं श्रौर न वे द्वव्यमें ही है--ऐसा यदि' 
मानोगे तो द्रव्य भी सिद्ध नही होगा । बीती हुई पर्यायोका स्वेधा 
तुच्छामाव नही है, इसलिये यहाँ कहा है कि यदि द्रव्यदृष्टि करना हो 
तो ऐसा मानो कि जितनी पूर्व पर्यायें होगई हैं वे द्रब्यकी हैं, तभी 
यथार्थ दव्यदृष्टि कहलाती है | श्रपेक्षाको बराबर समभना चाहिये । 
>< >< >< 
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यह द्रव्य प्रभाणका विषय नही है। प्रमाणका विषय तो वर 
मान विशेष श्रौर त्रिकाली सामान्य वे दोनो हैं। उनमें द्रव्याथिक 
नयका विषय सामान्य अर्थात्‌ शक्तिरूप सर्वे पर्यायोका समुदाय है, और 
दूसरा पर्यायाथिकनय विशेष श्रर्थात्‌ वर्तमान पर्यायको अपना विषय 
बनाता है। इसलिये यहाँ प्रमाणकी बात नही है । 
आत्म द्रव्य-पर्या यरूप है, वे दोनो प्रमाणका विषय हैं । यदि 
द्रव्यदृष्टिसे विचार किया जाये तो दब्य तो शुद्ध-अधुद्ध सर्वे पर्यायों 


। सोकमार्ग प्रकाशक को किर्सें 


का समुदाय है बह द्रस्मदृष्टिका विधय है भौर वर्तमात 
प्रशुद्ध पर्याय एक समयकी है बह पर्यायहष्टिका विषम है ।--गह 
दोनों मिसकर प्रमाणका विषय होता है छितु जो द्स्यहृष्टिका बिपय 
है बह प्रमाणका बिंवय नहीं है । 


यहाँ तो कहते हैं कि-..लिए््रयाभासी ऐसा चिंतबन करते हैं 
कि प्रात्मा छुद्ध है. बह अ्रमरझूुप है बयोकि यबि तुम दष्यहप्टिसे 
जितबन करते हो तो द्रम्प प्रकेसा घुद्ध हो गहीं है किन्तु शुद्ध -सधुद 
दोनों रूप है भौर पर्यायदवष्टिसे घितबम करते हो ठो बर्तमान पर्याय 
तो तुम्हारी भधुद्ध है. इसशिये दोनों प्रकारसे शुद्धका वितअम करना 
बह म्रमणा है कर्योक्ति भरतमान पर्याय तो निम्सी दष्ामें प्रुठ है 
ध्रौर धष्य तो घुद्ध-प्रशृद्ध दोनों रूप है इसलिये छुद्ध बितबन तुम्हें 
किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं रहता | पर्यायमे छुझ्धता है ऐसा मी 
महीं मासना चाहिये । वर्तमान पर्याय प्रभुद्ध है तथापि उसे छुद्ध 
गर्यों मामते हो ? यश्ि तुम दाक्ति प्रवेक्षास्ते शुद्ध मागते हो तो “में 
ऐपा होने पोग्प है --ऐसा मानो “मैं सिद्ध होते योग्य है' --ऐसा 
मानो डिस्तु में ऐसा हैं --ऐसा मामना वह भ्रम है। 


बर्तेमान प्रास्माको प्रपणी बिकारी पर्याय छसके प्रपने कारण 
होती है उध्षमें कर्म निमित्त मात्र हैं-“--ऐसा माससा चाहिसे । कर्म एक 
बस्तु है किम्तु उसका प्रमाव भझात्मा पर पड़ता है--ऐसा गहीं है । 
करमोंके कारण स्पारहर्न ग्रुणस्थागसे गिर जाते हैं--पऐसा भ्रशागी 
मानते हैं बह भी प्रमणा है। बहां कपायकर्मका शदय है ही गहीं 
कितु प्पनी पर्यायकी योम्पताके कारस गिरते हैं सछके बदले कर्मों 
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पर शआक्षेप लगाते हैं वे भी मिथ्याहृष्टि हैं। यहाँ तो कहते है कि 
पर्यायमे अपूर्णदशा है, परांदशा नही है । आर यदि विकार तथा 
श्रत्पज्ञता है तो उसके निमित्तरूप द्वत्यकर्म श्रौर नोकर्म हैं । यदि 
निभित्तरूपसे शरीरादि न हो तो वर्तमानमे सिद्धदशा, श्रशरी रीदशा 
होता चाहिये, किन्तु वह दशा नही है, इसलिये मानना चाहिये कि 
कर्ं-नोक मं का सम्बन्ध भी है। यद्यापि आत्माकी विकारी पर्याय या 
अपर्णा पर्यायके कारण से द्रव्यकमें-नोकर्म नहीं हैं, किन्तु श्रपूर्णदशाके 
समय कर्म आदि उनके अपने कारण से होते है-ऐसा जानना चाहिये । 
श्रौर जब श्रात्माकी पूर्णदशा होती है तब निमित्तरूप जो कर्मादि 
थे वे उनके श्रपने कारण छूट जाते हैं, उस समय निमित्तरूप 
कर्मादि नही होते ऐसा समझना चाहिये । 


पुनतच, यदि कर्म-नोकर्म निम्ित्तरूप न हो तो ज्ञानादिकी 
व्यक्तता क्यो नही है ? ज्ञानादिकी व्यक्तता नही है इसलिये कर्म- 
नोकम निमित्तरुपसे हैं। श्रात्मद्रव्यमे शक्तिरूपसे ज्ञानादि गुण हैं 
उसीमें से व्यक्तरूप पर्याय होती है । वह पर्याय वर्तंमानमें नही है 
हसलिये उसमें निमित्तरूपसे कमेंको मानना चाहिये । देखो, सम्य- 
रज्ञान किसे कहते हैं वह बात यहाँ चल रही है । सम्यन्ज्ञानक बिना 
चारित्र नही होता । निमित्त नैभित्तिक सम्बन्ध क्‍या है ? निम्बय- 
व्यवहार क्‍या है ?--उसे जाने भी नही औौर त्यागी हो जाये तो 
उससे कही सच्चा चारित्र नही होता ! श्रभी तो जिसके व्यवहारका 
ठिकाना नही है उसके द्रव्यचारित्र भी नही होता । भौर द्रव्यचारित्रके 


बिना भावचारित्र नही होता । इसलिये प्रथम चारित्रका स्वरूप भी 
जानता चाहिये । 


४८ सोक्षमार्ग प्रकाशक की ढिरणे 
स्व-प्रप्रकाशक शक्ति झारमाकी है 


प्राश्मा स्वयं ज्ञान है स्व-परप्रकाशक ज्ञासप्नक्ति प्रात्माकी है 
इसलिये ज्ञान परसे नहीं होता श्षाक्तत्र प्रतिमा बसे रह परबस्तुसे शान 
महीं होता । स्वश्लेय-परज्लयम दोनोंको जानतेकी क्षक्ति प्रात्मामे है। 
परज्षेयसे स्‍्वश्ञचयको जातनेकी धाक्ति मही होती । प्रास्मामें स्व प्रौर 
परको जानमेकी झक्ति जिकास है--ऐसी छिसे खबर भही है भौर 
परके का रण प्राश्मामें ज्ञामादिका होमा माहसा है जह मिध्याइष्टि है। 
गौर भातमाके ज्ञास बिना द्रस्यलिंग घारणा करे सग्म हो जामे बह 
मिष्पाहृष्टि है ही किस्तु भ्रप कर्मी तथा उदृध्चिक भाहार से तो बह 
ब्रस्पसिगी भी गही है प्रौर यपार्थ द्रस्‍्मर्सि मके बिता मायप्लिगीपता 
मी महीं होता । शो बस्ज-पाजादि रखता है भ्ौर प्रपगेको सुभि कह 
शबाता है बह हो स्थूल गृहीत मिच्याहप्टि है । 


प्रव यहाँ निश्बयाभासी मानता है कि मैं बर्लेमातमें परमासतग्द 
मय है। पदि बहू परमामस्दमस हो तो उसे कुछ भी करमा तहीं रहता 
इसलिये धचरमुच बर्तेमामर्मे परमामम्दमय महीं है । बतंमात प्रबस्था 
में ध्रान द प्रगट से होते पर मी प्रपतै को पझ्लातन्दसय समानता बइ 
अम है। ध्रोर बह मातता है कि कर्म मरणादि दुस् ही भात्माको 
नहीं हैं तो बहू बात मी मिष्या है क्योंकि ब्ठमसानर्मे दु लो होता 
हो दिलाई देता है इसलिये वु ख्ी होने पर मी दु प॒ गहीं है-सर्वथा 
ऐसा माममा बह भ्रम है यानी इसरो प्रजस्थामें टूसरी भ्रधस्था 
मामसा बह भ्रम है । 


सातवाँ अध्याय पद 


प्रद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न 


ह द्रव्य की शुद्धता है 

प्रश्न ---तो फिर शास्त्र में शुद्ध चितवन करने का उपदेश किस 
लिये दिया है ? श्री समयसार, प्रवचनसार में शुद्ध चितवन करने 
को तथा श्राख़व शुभा शुभ मावो का चितवन छोडने को कहा है, श्रौर 
ग्राप तो यहाँ दीनो प्रकार से शुद्ध चितवन करने का इन्कार करते 
हैं, इसलिये भगवान ने जो चुद्ध चितवन करने का उपदेश दिया है 

वह निरथर्थंक सिद्ध होता हूँ । तो इसमे यथार्थ क्‍या है ? 
उत्तर -- शुद्धत्व विस प्रकार हैँ वह कहते हैं । एक तो द्रव्य 
अपेक्षा से शुद्धत्व हैं और दूसरा पर्याय श्रपेक्षा से । उसमे द्रव्य 
अपेक्षा से तो पर द्रव्यी से भिन्‍तता श्लौर अपने भावों से अ्रभिन्‍नता 
का नाम शुद्धत्व हैं । यह द्रव्य श्रपेक्षा से शुद्धत्व पहले जो सामान्य 
द्रव्य कहा वही हे । भ्रव यहां, द्रव्य श्रपेक्षा से शुद्ध-प्रशद्ध सर्व 
पर्यायो के समुदाय को द्रव्य कहा है। वह द्रव्य श्रपने भावों से 
अभिन्‍न है श्लोर परद्रव्यभावों से भिन्‍न है । ऐसा द्रव्य का छुद्धत्व 
है । इसलिये भ्रपेक्षा से बराबर समभना चाहिये । द्रव्य का जो 
शुद्धल्व ऊपर कहा था उसमीप्रकार यहाँ सामान्य द्रव्य का शुद्धत्व 
कह कर, अपना स्वरूप परद्रव्य से भिन्‍न रूप है उसे लुद्धत्व कहा 

हे इस श्रपेक्षा से जुद्धत्व भावना यथार्थ है 

हर ्‌ जे 
[ फाल्मुन कृष्णा ४ मगलवार ता ३-२-४३ ] 
सम्यग्हण्टि ऐसा चितवन करता है कि मे परद्वव्यसे त्रिकाल भिन्न 
हैं । शरीर भौर कर्म जड हैं --भजीब हैं । उनके द्रव्य-गरुण-पर्याय 


0 
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से में भिन्न हैं इसलिये दरीर कर्म भापादि की पर्याय मुमसे नहीं 
होती । मेरी प्ररणा से झ्रीर नहीं चसता क्योंकि ये पदाक मुझसे 
भिन्न हैं प्ोर में भी उससे जिकास हैं इसलिये प्रात्मा बोसमे खसमे 
ध्रादि क्ियाओं का कर्ता नहीं है । बतमान मे ल्लोगों की इतमी मारी 
अमणा-गड़बड़ो होगई है कि 'क्षरीर की किया प्राट्मा से होती है 
--ऐसा बे मापते हैं किन्तु यहाँ तो सम्परृष्टि ल्लानता है कि मेरा 
झ्राटमा पर से भिन्न है प्रोर बितसी मेरी विकाल्नबर्ती धुद्ध प्रभु 
पर्मायें हैं उन सबसे प्रमिन्त है | में प्पने भा्यों से एकमंक हूँ 
झपमी सर्व पर्या्यों मै प्रसिन्त है--ऐसी हम्टि करमा बह द्रम्य 
अपेक्षा से धुद्धत्द है। सागों को घम को क्षयर महीं है । धर्मेका स्तर 
रूप तो ऐसा है कि गदि क्षणमात्र भी घम किया हो उसकी सुक्ति 
हुए शिना त रहे । जीव प्रतस्तकास में प्रमन्‍्त गाए मुमित्व का पास 
करके सबनें ग्रेयेयक तक मया किस्तु एक क्षणमाज भी उसे धर्म 
महीं हुपा । उस धरम का स्वरूप भी लोगों ते महीं सुना है । 


प्रात्मा परहृष्य से भिन्न भोर भ्रपते भागों से प्रमिन्न है उसे 
यहाँ द्रष्य का शुद्धत्व कहा है । उसी प्रपेक्षा से सममसा चाहिये । 
झूतकाख में प्रशुद् पर्याय होगई बह मैरी गोग्पता थ्री विकार के 
समय भी मेरा स्वमाव तो शुद्ध पर्याय होने की दाक्ति बासा है /-- 
ऐसी हृष्टि करे ठो “मैं हैं सो हैँ-ऐसा सच्चा मिर्शाय किसमा कह 
खाता है | मे परदग्प से मिन्न है---ऐसा निश्चित किया इसलिये पर 
दृस्य भ्ौर लिमित्त का प्लाथ मुरूमे गहीं है ऐसा मिर्णय होने से 
जिभित्त प्रौर पर की दृष्टि छूट गई | ध्रबप्रपने भागों सै प्रभित्त 


सातवाँ अध्याय श्र 


है--इसमे भूत-भविष्य का ययावत्‌ ज्ञान कराया है। शभात्मा भ्ृृत- 
भविष्य में ऐसी थोग्यतावाला था और होगा--ऐसे विकत्प भी दृष्टि 
में नही होते, किन्तु जो जीव पर्याय को मानता ही नही उसे सम- 
भाने के लिये प्रथम भूत भविष्य की पर्यायों का यथार्थ ज्ञान कराते 
हैं। उसे श्रर्थात्‌ घुद्ध-भ्रशुद्ध सर्वे पर्यायो के समुदाय को परद्रव्य 
भावो से भिन्न कह कर छुद्ध द्रव्य कहा हैं। ऐसे द्रव्य को जानकर 
दृष्टि त्रिकाल पर से भिन्न शुद्ध द्रव्य का स्वीकार करती है । 


सम्यग्दष्टि जानता है कि मेरी शक्ति तो सिद्ध ही होने की हे 


मेरा स्वभाव तो सदा सिद्ध समान है, इसलिये वास्तव में मेरी 
शक्ति तो सिद्ध ही होते की है। इसमे ससारवर्याय का श्रादर नही 
है, क्योंकि ससारपर्याय सिद्धपर्याय से ,्अनन्तवें भाग श्रल्प है । 
मेरा स्वभाव छुद्धपर्याय ही प्रगट करने का है--ऐसा सम्यस्हष्टि 
जानता है । छुद्ध होने की योग्यत्ता निमित्त में से या राग में से 
नही भ्राती ऐसा वह जानता है । भूतकाल में भ्रशुद्ध पर्याय बीत गई 
है किन्तु वह द्रव्य में श्रन्तर्लीत है, इसलिये पर से भिन्न और स्व के 
भावो से श्रभिन्‍त द्रव्य को शुद्ध कहा है। जीव व्यापार-घघे के कार्यों 
में तथा पर के कार्यों में तो विचार करता है किन्तु यहाँ विचार 
नही करता, तो फिर शभ्रात्मा का सच्चा ज्ञान क॑से हो ? इसलिये 
द्रव्यदृष्टि मे पर से भिन्‍न तथा अपने भावों से श्रभिन्‍न को छुद्धत्व 


कहा है, और पर्याय श्रपेक्षा से तो वर्तमान पर्याय में उपाधिभाव 
का श्रभाव होना वह छुद्धत्व है । 


श्र मोझ्मार्स प्रदाशक की किरणें 


पर्याम प्रपेक्षा से ठो केबल ज्ञान हो वह धुद्धत्य है। साधक 
दशा में उपाधिमाद होता है क्‍योंकि धर्वभा उपाधिमाब रहित शहीं 
हुभा है। मियमसारादि छार्स्त्रों मे द्रब्यहष्टि से पारिणामिक भाव के 
प्रतिरिक्त ददय उपश्म क्षयोपक्षम क्षायिक--ह_म चारों भार्षो को 
बैमानिक भाव कहा है बह दूसरी प्रपेक्षा है। यहाँ सो क्षायिक माव 
के प्रतिरिक्त उदय उपश्यम क्षयोपशम--- इन धीसों को उपाधिभाष 
कहा है | बठेमान पर्याय भपेका से घुद्धत्व तो हुमा महीं है. इससिये 
पर्याय प्रपेक्षा से शुद्ध्व मामता बहू धरम है । 


पब शुद्ध चितबस में तो प्रस्य प्रपेक्षा से शुद्धत्व ग्रहण किया 
है। उपरोक्त कणतातुसार झरीर-कर्म से भिम्तत्व पौर धुद्ध प्रधुझठ 
सब पर्यायों से प्रपमे प्रमिन्मस्य को मुख्य करके महू छुद्ध द्रस्य कहा 
है ---मह बात प्रच्ती तरह समझता चाहिये। इस प्रकार ज्ञाती 
जिकालो स्वमाद का जितवल करते हैं। श्री समयसार गाया ६ की 
टीका में श्री प्रमृतचम्द्राच्रार्यदेबव ने कहा है कि-. प्रमत्तो5प्र मत्तरकष 
न मबत्येप एबाशेपद्रस्पास्तरमाजेम्यो मिस्मस्वेनोपास्यमान पुझ 
इत्यभिलप्यते ।! पभ्र्याव--भास्मा प्रमत्त-भप्रभत्त गहीं है पही छर्ज 
परद्रण्यों के भायों पे मिन्मत्य हारा सेबन करते हुए बशुझ ऐसा 
कहते हैं। समयसार के प्रणेता भरी छुस्वकुदाअार्मदेद भावलिंगी 
भुनि थे प्रौर छट्ु सातवें गुणस्थात में मूसते थे इसल्लिये मै प्रप्रमत्त 
प्रमत्त मही है ऐसा कहा है ऐसा नहीं कहा है कि में प्रठ-प्रद्रत प्रौर 
सयोग-प्रयोग से रहित है। बतमाम पर्याय बठती है उसका निपेथ 
करते हैं । प्रपनी वर्दमाम पर्याय मेद का मिपेष्र करते हैं दृस्प को 
हृष्टि कराई है। 


सातवां अध्याय ५३ 


परद्रव्य से भिन्न माने बिता, अपनी वतंमान विकारी पर्यायसे 
त्रिकाली स्वभाव स्वय भिन्‍न है ऐसा नही मान सकता । इसलिये वहाँ 
भी परद्रत्य से भिन्‍नत्व को शुद्ध ही कहा है | परद्रव्य से भिन्‍न हुश्रा, 
--स्वसन्मुख हुआ इतनी तो पर्याय शुद्ध हुई है, किन्तु मुनिद्या से 
विदेष शुद्धता होती है | धर्म तो श्रभ्यतर वस्तु है बाह्य वस्तु नही है; 
इसलिये ज्ञान को सूक्ष्म करके श्रतर में देखना चाहिये, तभी यह 
बात समझ में श्राती है । द्रव्य क्या ? पर्याय क्या ? पर क्या 
इत्यादि सब बराबर जानना चाहिये और समभकने का प्रयत्न करता 
चाहिये । अनादि काल से दूसरा सब कुछ किया किन्तु यथार्थ को 


समभने का प्रयत्न नही किया, इसलिये घर्म नही हुआ्ना । प्रथम यथार्थ 
समभने का ही प्रयत्न करना चाहिये । 


>< ( 7 
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आत्मा की निर्मल अनुभूति होकर अकपायभाव का होना 
बह पर्याय की शुद्धता है 


यहाँ तक तो द्रव्य श्रपेक्षा शुद्धत्व की बात कही । अ्रब पर्याय 
को शुद्धता की बान करते हैं । उसमें समयसार गाथा ७३ की श्री 
अ्मृतचन्द्राचाय देव की टीका का श्राधार दिया है कि-सकलका रक- 
चक्रप्रक्रियोत्ती ण॑ नि्म लानुश्ूतिमात्रत्वार्छुद्ध । झर्थात्‌ृ--समस्त कर्ता 
कर्म आदि कारको के सम्ह की प्रक्रिया से पारगत ऐसी जो निर्मल 
अनुभूति--अभेदज्ञान तन्मान्न है इसलिये वह शुद्ध है। भ्र्थातु मैं 
रागादि का कर्ता हैं, राग मेरा काये है, में राग का श्राधार हुँ---ऐसी 
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सह कारकों की शुद्धि बिसके छूट गई है उसके पर्याय की शुदृश्ठा 
कहते हैं | जो ज्ञान का क्षयोपद्यम है उसे यहाँ घुदधता नहीं कहा है 

बर्मोकि नित्यनिगोद के जीव को मी ज्ञाम का विकास होता है | यदि 
इतना क्षपोपक्षम न हो तो बड़ होणाये इससिम बह बात यहाँ गही 
है । सस्सी प्रस्पमाला देहसी प्रकाप्चित--मोक्ष मास प्रकाधझ्क के पृष्ठ 
३४ में क्षायोपप्नमिक ज्ञान को श्रीथ के स्वमाबव का भंशा कहा है 

उप्का हो यह प्रथ है कि बहाँल्ञाम का स्पमावभाव अठलाता है 

डिस्तु बहू बात यहाँ नहीं है | यहाँ तो परद्॒र्ष्यों का कर्ता भादि हो 
मैं गहों है किन्तु राग बिकस्प-पुष्प-पापकी क्रियास छूटकर--पार 
होकर प्रात्मा की निर्मल प्रमुभूति हुई प्रकपायमाव हुभा उसे पर्याय 
प्पेदा से छुठता कहा है । 


छह कारकों की प्रुद्ता के तीम प्रकार है। (१) प्रात्मा 
कर्ता प्ौर क्षरीर कमे प्रादि मेरा काय है --इस छह सयीगी कारकों 
की तो यहाँ बात ही नही है। भाष्मा प्राघार है इसलिये झरीर का 
काये होता है--ऐसा वही है डिस्तु यहाँ तो कहते हैं कि (२) रागादि 
भेरी पर्याम है प्रात्मा उसका कर्ता है भ्रोर यह पभ्रात्मा का कर्म 
इस्यावि सी शहीं है। (३) इसके भ्रतिरिक्त प्रात्मा के प्राशय से 
शुद्ध निर्मेत पर्माय प्रगट होठों है उसका में कर्ता भादि है ऐसा 
जिरुस्प मी यहाँ गहीं है। प्रमेद प्ररण्ड जिकास शुद्ध स्वमाव 
के भ्राप्नययसे गिविकस्पद्चा प्रघट हुई है उस पर्याय प्रपेक्षाप्रे छुदझता 
है--ऐसा समकशा भाहये। में सपमी घीतरागो पर्यायका का 
है---पैसा मेद ँ्बतक है तबतक पमायिकी शुद्धता नही हुई है । 
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भ्रज्ञानी न तो द्रव्यकी शुद्धताको समभता है श्रोर न पर्यायकी 
शुद्धता को । छह कारकोमे तीनप्रकार से भ्रश्युद्धता श्राती है । एक तो 
परद्रव्यका कर्ता झ्रादि मानना, दूसरे रागादि विकारी पर्यायका कर्ता 
प्रादि मानना, श्रौर तीसरे में अपनी निर्मेल पर्यायका कर्ता श्रार्दि 
हैं--ऐसा भेद डालना--यह तीनो श्रशुद्धता हैं, मेरा स्वरूप उनसे 
रहित श्रमेद ज्ञानानन्द चेतन्यस्वभावी एकरूप है, उसकी जिसे दृष्टि 
हुई है उसे पर्यायमे शुद्ध भनुभव--पश्रानन्ददक्या प्रगट होती है वह 
पर्यायकी शुद्धता है । 


शासत्रमे सम्यग्दृष्टिके शुभभावको मोक्षका व्यवहार-साधन कहा 
है, किन्तु उसका भ्रर्थ बराबर समभना चाहिये । पर की तो बात नही 
है, किन्तु में शुभभावका कर्ता हूँ श्रोर शुभभाव मेरा कर्म है इत्यादि 
भी साधन नही है, और में अपनी वीतरागी निर्मेल दशाग्रोका कर्ता 
हैं-ऐसा भेद भी साधन नही है । श्रमेद स्वभावके आश्चयसे ही पर्याय 
की शुद्धता प्रगट होती है, निश्चय साधन प्रगट किये बिना शुभभावको 
व्यवहार साधन भी नही कहा जाता । इसलिये यथार्थरूपसे समझना 
चाहिये । है 

सम्यग्दृष्टिका ध्येय कैसा होता है ? उसका यहाँ वर्णन चल रहा 
है | उसमें ज्ञानी पर्यायकी शुद्धता किसे मानता है कि---छह कारको 
की प्रक्रियासें पारगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति अमेद ज्ञानमात्रदशा 
होती है उसे पर्यायकी शुद्धता कहते हैं । पहले द्रव्यकी शुद्धता बत- 
लाते हुए जीवको अ्रजीवसे मभिन्‍न बतलाया था, और यहाँ पर्यायमे 
शुद्धता बतलाते हुए कर्ता-कर्म आदि छह कारकोके भेदके अभावसे 
प्रगट होनेवाली निर्मल श्रनुभ्भुति बतलाई .है। इसतरह दो प्रकारसे 
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झुद्धता बानना । पर से भिस्मत्व अआनकर ध्तामारय स्वभाव गे स मुख 
हृष्टि करता बहू द्रष्पकी घुदता भौर पर्यागमें घ्रमेद निमल्तदक्ता प्रयट 
होता उसे पर्यायको शुद्धता मामता अहिये। 

झग्रब केवलसका प्रर्थ करते हैं। केवल क्षम्दका प्र्ष भो इसी 
प्रकार शानमा कि द्रमावसे मिस्न मि'ब्ेखस स्वय ही उसका माम 
केवल है । इसी प्रकार प्रस्थ प्र८ भी प्रबधारग्य करमा। बहाँ-जहा 
जसप्रकार भर्थ हो बहां-वहाँ उप्रप्रकार बानना। द्वम्य प्रपेक्षास 
प्रामाम्प एकडूप जात छलिसमें जिकास उपाधि मही है उसे कैबलज्ञास 
स्वरूप मातमा बाहिये। प्रारमा सात्र ज्ञातस्वमाषी है-ऐसा केवलका 
प्र्षे मानता चाहिय किन्सु केबस शब्दका भप्र्ष पर्याय प्रपेक्षासे 
कैदली हुप्मा-ऐसा मानता बहू बिपरीतता है। पर्याय में पू् प्रमेदशास 
तस्मात्र हुए बिना कंध्षश्ञान माने शो वह अमणा है। इससिये प्रपसे 
का द्रग्प-पर्यायरूप भ्रबलोकना । द्रस्पसे तो सामास्य स्वरूप ग्रव 
झोकन करना तथ। पर्यायते प्रबस्था बिशेप प्रबधारण करता । इसी 
प्रकार जितबन रूरते से सम्यद्ृष्टि होता है क्योंकि सह्य बामे विमा 
सम्मगरष्टि साम के प्राप्त करेगा ? पर्यायमें तो बैप्ी-बंसी पर्याय 
हो वैसो ही मासता च।हिये ।--शसप्रकार द्रब्प-पर्यायका सन्चा बित 
शन बरी से सम्यगृष्टि होता है। प्रबस्थाको मधावबतु छाते तबा 
ब्रब्यको तब्य सामास्य जाभकर स्थसम्मुरू हो ऐो उसको क्ञान सझ्ा कह 
पाता है। यहाँ शान-प्रपेष्यासे कपत है इससिये उसे सम्मसष्टि 
कहा है । 

ज्ञानी फो मी शास्त्रास्पास झादि ह्युम गिफस्प होते हैं 

प्रौर मोक्षमागर्मे तो रागादि भिटासेका अशद्भान क्लाश-प्राचरण 
करना होता हैं. हसका शो तिब्यपाभासीकों विचार महीं है। मात्र 
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अपना शुद्ध अ्रनुभवन करके ही अपने को सम्यरहृष्टि मानता है 
और अन्य सर्वे-साधनोका निषेध करता है । अपने को शुद्धता प्रगट 
हुई हो और छुद्ध माने, तव तो कोई आपत्ति नही है, किन्तु शुद्धता 
तो हुई नही है और "“ मै पर्यायमे भी शुद्ध होगया है, मुझे विकल्प 
उठता ही नही ।---इसप्रकार वह शुभभावका निषेध करता है श्रौर 
शास्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, भ्रर्थात्‌ वह शाख्राभ्यासको 
उपाधि मानता है, किन्तु पूर्णदशा न हुई हो तबतक जञानीको शाखा- 
स्थासका विकल्प झाये बिना नही रहता | वह मानता है कि हमे ऐसा 
विकल्प नही करना है, किन्तु शुद्धदशा सम्पूर्ण प्रगट नही हुई है 
तिविकल्प उपयोग निरन्तर नही है--औ्रोर शुभ विकल्पमे न रहे तो 
अशुभ विकल्प हुए बिना नही रहेगा। इस बातको श्रज्ञानी नही सम- 
भरता । भावलिंगी मुनियोकों भी छट्टी ग्रशस्थानमे शुभ विकल्प श्राये 
बिना नही रहता | जिसे धमकी पूर्ण पर्याय प्रगट नही हुई है उसे 
विकल्प न आये ऐसा नही हो सकत्ता । 


और वह निश्चयाभासी द्रव्य-गुणपर्यायके, गुणस्थान-मार्गणास्थान 
के त्तथा चिलोकादिके विचारोको विकल्प ठहराकर तीज प्रमादी बनते 
हैं। यहाँ जो मार्गगा कही है वह भावमाग्गणा है, क्योकि यह जीच 
के स्वरूपकी बात है, इसे वह नही समझता | यहाँ तो कहते हैं कि 
सम्यग्ज्ञान-चारित्रका लाभ तो आत्मासे होता है; जडसे नही होता ॥ 
ग्रुदके पाससे ज्ञान नही श्राता, किन्तु जिसे पूर्णज्ञान नही हुआ है उसे 
शास्रास्यासका उत्साह श्रौर विकल्प झ्राये बिना चही रहता । ज्ञास्रमें 
ऐसा भी शभ्राता है कि--हूब्य-गुण-पर्यायके सेदका चितन करना 
कतेग्य नही है, वहाँ तो भेद डालकर विचार करने से रागी जीवको 
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विकल्प उठते हैं इसलिये उसका मिपेष किया है किन्तु उसका पर्ष 
यह तहीं है कि साधकदशार्मे ऐसा विकल्प धाता ही नहीं । साधक 
दशार्मे महू विकल्प भाये बिना महीं रहता । 


गुशल्वान-मार्यंगास्थास प्रादि का विकल्प हमें नहीं करना है--- 
ऐसा बह मानता है किस्तु बह लहीं समझता कि साधक दक्ा में 
अहु विभार प्रौर गिकस्प प्राये विता महीं रहता। निएचयामभापी 
तपदचरण को वृदथ्या क्लेष करना मासता है । धर्मात्मा को 
स्वम्राव के सक्ष से जितते प्रंश में प्रकपाय-वी तरागी दक्षा प्रयट हुई 
है उतने प्रंश में प्राह्यरादि का विकल्प छूट थाता है इसे बह नहीं 
सममतठा ) इस प्रकार बहू तपड्चरएा के स्वरूप को भी गष्ठींठम 
माता इसप्तिये उसे क्सेबा कहता है | भौर बह द्रतादि को बन्धर में 
प्रड़ना कहता है बह भी मिष्या है कर्योकि संगबान की पूजादि का 
छोड़मा योग्स है---ऐैसा भातकर धुम में महीं पतला किन्तु प्र्मुम में 
प्रवृत्ति करता है। भुझता में प्राता हो तो उस झुममाष का निपेष 
ठीक है किस्तु बह स्वरूप की हृष्टिपूषक स्थिरता तो करता सही है 
श्रौर प्रमादो होकर प्रणुभमें बर्तता है वह निश्चयामासी भिष्याहह्ि है। 


प्रब उस बात का बिश्ेप स्पप्टी करण बहते हैं कि--शास्भाम्यास 
हो मृमि के मी होता है। छट्ठा-साठव ग्रुणस्थाम एकवित से प्रमेक 
बार प्राता है ऐसो दशा की मुतित्व कहते हैं। क्षए में सातव एप 
स्थान प्रायावा है प्रौर क्षण मे विकस्प भाये तब छड्ठा | छटठवे गुण 
स्पान में ध्ास्जाभ्यासाहि मरते हैं ऐसा माग है उस हो घशानी 
निश्चयामाप्तो सममता नही है। छट्टु गुगस्पाम की स्थिति मंगबान 
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ने भ्रन्तछु हूर्त की देखी है, किन्तु जितनी भगवान ने देखी है उतनी 
ही छट्ठ॑ ग्रुणस्थान की पूरी स्थिति कोई मुनि भोगे तो वह मिथ्या- 
दृष्टि हो जाता है । मुनिदशा श्रमुक समय तक छंट्ठ ग्रुणस्थान मे 
होते हैं भ्रौर फिर सातवे ग्रुणस्थान में श्राते ही हैं,--ऐसे मूनि को 
विकल्प के समय शास्त्राभ्यास का विकल्प श्राता है । महाविदेहक्षेत्र 
में भावलिंगी मुनि विराजमान हैं वे ऐसे होते हैं। गणघर जब णमो- 
कार मत्र पढते हैं तब उनका नमस्कार ऐसे भावमुनि को पहुँचता है । 
गणघरदेव व्यवहार मे उद मृति को सीधा नमस्कार नही करते, 
किन्तु नमस्कार मन्त्र मे ऐसे मुनियो का समावेश हो जाता है । 


अ्रनेक निश्चयाभासी ऐसे होते हैं जो प्रमादी होकर चोवीस- 
चोवीस घटे तक पडे रहते हैं श्रोर मानते हैं कि हमारी दशा वहुत 
ऊँची होगई है । वे निश्चय के स्वरूप को नही समझे है श्रीर अकेले 
अशुभभाव मे रहते है । यहाँ तो कहते है कि मुत्ति भी शास्त्राभ्यास 
करते हैं। शास्त्रो मे तो कहा है यदि घुनि ध्यान भे रहे तो श्रच्छा है, 
यदि ध्यानमे न रह सके तो श्ास्त्राभ्यासमे रुकना क्षतंव्य है, किन्तु 
अन्यत्र उपयोग को लगना ठीक नही है । शास्त्राभ्यास द्वारा तत्त्वो 
के विशेष जानने से तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान निर्मल होते है । 


>८ ८ >< 
[वीर स० २४७६ फाल्युन कृष्णा ६ गुरुवार ता० ५-२-५३ ] 
शास्त्रास्यास का प्रयोजन 


पुनश्च, नि३चयाभासी कहता है कि शास्त्र से ज्ञान नही होता, तो 
फिर शास्त्रो कापढना निरथ्थंक है। उससे कहते हैं कि-शास्त्रोसे ज्ञान 
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तही होता यह बात ठीक है किम्तु सबिकल्प दष्यावात्ते को शास्त्र 
म्पास करने का विकल्प झाये बिसा नहीं रहता । शास्त्र हारा तत्वों 
के जिषोष जानने से शो सम्यग्दप्षंम ज्ञान मिमल होते है। देखो 
झास्त्राम्पास से सम्मग्दक्षन भिर्मेत्र होता है--ऐसा बहा है किन्तु 
बास्सव में धास्त्राम्याप्त से मिमल मही होता किन्तु निषरच्यामाप्ती 
पर्याय को मालता ही नहीं उससे कहसे है कि प्राट्मा का प्रवप्तम्थत 
जसेकर णो लीव सम्यरद्सेत निर्मल करता है उसे क्षाक्ष मिमित्तसूप 
होते हैं. इससिये क्षास्त्राम्यास॒ करने से ज्ञात मिर्मस होता औ--ऐसा 
कहा है । 
गौर लब तक उसमें उपयोग रहे तब तक कपाय भी मन्द रहती 

है तपा भावी धोतरागमार्नों को वृद्धि होती है इसलिये ऐसे कार्मों 
को सिरर्पषक महीं कहा जा सकता । सम्यम्शानी को बीतरांगभाव 
को बठि होती है इसका यह प्रप॑ं है कि-उसके बिदानंद स्वभाव की 
प्रतीति बर्तेठी है तपा कपाय की मन्दता होती है। सम्यग्हप्टिपूजक 
दास्प्राम्पास से प्रशुमरास दूर होता है भोर बोठरागभाव होता है 
-ऐसा लिभित्त से कहा है। जिकाशी प्रकषाय स्वभाव को प्रतीति 
ज्ाणे को कपाय की मन्दता होतो है धौर थास्त्राम्यासादि करते 
समय प्रधुममाब नहीं होता रुसकी कवायमन्वप्ता को उपनभार से 
बीतरागता का कारण कहा है| बासस्‍्तव में कपाय की भम्दता से 

शुद्धता तीगकास में महीं होती । 

जब तक धास्त्र में उपयोग रहता है ठब तक कपाय की मम्दता 
बीतरापता को ब॒द्धि में निर्मिक्तकारण है । वास्तव में तो मगबान 
प्रारमा प्रकपाय चेतम्य स्व॒रूपी है रख्के स्बसम्यत से प्रकपाय पर 
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णति होती है । कपाय के श्रवलम्बन से शुद्धता नही होती, किन्तु 
यहाँ जो जो एकान्त निश्चय को ही मानता है और श्ास्त्राभ्यास 
के शुभभाव का निपेघ करता है उससे कहते हैं कि--वह शुद्धता का 
निमित्त है, इसलिये उसे निर्थंक कंसे कहा जा सकता है ? 
अशुभके श्रभावमें शुभ श्राये बिना नहीं रहता, श्रौर वह घुभभाव 
वीतरागभावमे निमित्त है, इसलिये शास्त्राभ्यास निरथेक नही है-- 
ऐसा यहाँ कहा है । 


श्रव प्रदन करते हैं कि--जन शास्प्रोमे श्रध्यात्म-उपदेश् है, 


उसका अभ्यास करना चाहिये, किन्तु भ्रन्य शास्त्रोके श्रभ्याससे कोई 
सिद्धि नही है । 


उत्तर --यदि तेरी हृष्टि सच्ची हुई है--श्रर्थाव्‌ तुझे यथाथ श्रद्धा 
ज्ञान है, तब तो समस्त जैन शास्त्र तिरे लिये कार्यकारो है । कोई भी 
जैन शास्त्र पढे उसका निपेघ करने जेसा नही है । श्रध्यात्म शास्त्रमे 
तो श्रात्मस्वरूपका कथन मुख्य है । सम्थग्हष्टि होने से श्रात्मस्वरूप 
का निर्णाय तो हो चुका है, श्रव ज्ञानकी विदशेप निर्मेलत्ाके लिये तथा 


उपयोगको मदक्पायरूप रखने के हेतुसे श्रन्य शाख्रोका श्रभ्यास भी 
मुख्य आवश्यक है । 


पुनम्म, भ्रकेले श्रध्यात्म शास्त्रोका ही अ्रभ्यास करना चाहिये, 
अन्य शास्त्रोका नही--ऐसा जो एकान्त करता है, उससे कहते हैं कि 
श्रध्यात्म शास्त्रमे तो सम्यग्दर्शनका कारण ऐसे आात्मस्वरूपका कथन 
किया है । जिसे सम्यग्दशंन हुआ है उसे ज्ञानकी निर्मेलताके लिये 


ग्रौर कपायकी मदताके लिये भी श्रन्य श्ास्त्रोका भ्रध्ययन कार्य - 
कारी है । 
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जिसे सम्पग्दशन हुमा है उसके लिये ठो प्रध्यात्म-प्षास्जोके 
प्रतिरिक्त प्रस्य शास्त्रोंका प्रम्यास भी यहाँ मश्य झावद्मक कहा है 
क्योंकि श्लो निगय हो चुका है उसे स्पष्ट रखने के लिये मी प्रम्य 
शासत्त्षोका प्रभ्यास प्रावश्मक है | क्षामिक सम्पग्दर्शन तो क्रेबली मा 
झुतकेबप्तीके समीप होता है। बहां बहीं केबसी के कारण होता है- 
ऐसा मही है किम्सु लव धघारमा स्वय झपने समीप होकर ध्षामिक 
धम्पगस्ब करता है तब मिमिस्तरुपसे समीप कौम होता है 7-पह 
बहणाने के छिये ध्यवहारसे कबली या श्रुतकेबल्लीके समीप होता है 
ऐसा कहा है। प्रपने को क्षायिक सम्मकत्य होमेबा कास हरी बह है 
ध्ौर उस समम बह चीब मगदात या शुठकेबसोके समीप ही होता 
है ।-“/ :इसप्रकार शास्त्र शानकी निर्मसता होगे में सिमिस्तरुप हैं इस 
सिये प्रध्यात्म प्ाश्मोंके सिवा भ्रस्य शास्त्रोंकी प्रदकत्षि महों करता 
चाहिये । 


मिमिससूपसे दूसरे छास्त्र होते हैं उसे थो रहीं मासता प्रौर 
कहता है कि प्रस्य घ्ास्त्र पड़नेका जिकस्प हो ज्ञानीके तहीं होता 
उससे कहते हैं बि--.. श्ानीको प्रध्यात्म क्षास्त्रोंके भतिरिक्त भ्रम्प 
सास्प्रो का प्रम्पस प्राबएपक है --इसे जो महीं मारता उस्ते बास्तव 
में प्रध्यात्म प्तास्त्रोंकी भी रुचि तहीं है। जेसे कि--शिसमें बिपया 
सक्तता होती है बह विधयासक्त पुदर्पोंको कणा भी दबिपूर्षक सुमता 
है. विपय के विश्तेपोको जानता है जिषयाचरणके घाघमोको मी हित 
हूप मानता है प्रीर गिपयके स्वरूपको मी पहिचातता है डसीप्रकार 
जिसे प्रात्माको रुचि भ्रोर उसका भान हुप्रा है बह (१) प्रादिपुरास 
झ्रादि को--जिनमें प्रात्मइचिके घारक तीपेकर भयवातादिकी कपा 
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होतो है--भी जानता है । ज्ञानीको उनका विकल्प भ्राता है, किन्तु 
उस विक्लपके बारणा निर्मलता होती है--ऐसा नही है। (२)श्रात्मा 
के विशेपोको जानने के लिये मार्गणास्थान ग्रुणस्थानादिककों भी 
जानता है । समयसार्मे गुरास्थानादिके विकल्पोको वधन कहा है, 
किन्तु यहाँ तो हष्टि पूर्वक कर णानुयोगके शास्त्रोके अ्रभ्यासका विक- 
ल्प आता है वह कहते है । ज्ञानी को चारो श्रनु यो गो का विकल्प झ्राता 
है । श्रकेले द्रव्यानुयोगका ही श्रभ्यास करना चाहिये--ऐसा कहकर 
निश्चयाभासी एकान्तकी श्रोर खीचता है, उससे कहते हैं कि--- 
जिनमे गुणस्थातादिका वरणणन हो उन शास्त्रोका श्रभ्यास करने से 
निर्मेलता होती है । वह कथन व्यवहारसे है। नि३चयसे तो गृरा- 
स्थानादिके विकल्प भी कार्यकारी नही है--ऐसा कहा है। ( ३ ) 
ग्रात्म-प्राचरएणमे साधनरूप जो न्रतादिक हैं उन्हे भी व्यवहार से 
हितरूप मानता है--ऐसा कहा है, क्योकि साधकदशा में ऐसाविकल्प 
ग्राये बिना नहीं रहता । ब्रतादिके परिणाम जो छुभ हैं--- 
विकार हैं, उन्हे भी यहाँ अशुमभाव टालनेवे लिये उपचारसे हित- 
रूप कहा है। सम्यग्हृष्टिको ब्रतादिके शुभ विकल्प श्रात्ते हैं, इसलिये 
यहाँ व्यवहा रसे उन्हे हितरूप कहा है, वास्तवमे तो वे हितरूप नही 
हैँ । ब्रत-तपादिका विकल्प तो मुनिको भी श्राता है । मुनि होने से 
पूर्व चोथे ग्रुणस्थान मे सम्यग्दर्शन तो हो ही गया है । ब्रतादिको 
वह हितरूप नहीं मानता, किन्तु श्रभी पूर्णदशा नहीं हुई 
है, इसलिये बीचमें ब्रत्तादिकि विकल्प सहज ही भाते हैं, इसलिये 


उपचार से उन्हे हितरूप कहा है । श्रज्ञानी की भाँति हठपूर्वक ब्रतादि 
ग्रहण करले वह भगवानका मार्ग नहीं हूँ । 


हर माच्षमार्य प्रकाशक की किरफें 


दर्घम बिक्षुदादि सोमहू कारण मावनाप्रोमें दशन विशुद्धिकी 
जात प्रथम पाती है बह बराबर है | पबेताम्बर में कहा है कि बीस 
कारणसे तोबेकर नामकर्मका बंध होता है घौर उसमें पहला बोल 
प्ररिहृस्त भक्ति है वहु बराबर महीं है। दिगम्बर क्षारत्रोर्मे सोमह 
कारण भाषमामें प्रधम दक्षनजिशुद्धि भ्रातो है बहू यथास है। सौसह 
कारणा भावना तो पभास्त्रव है किम्तु ज्ञानीके सिये व्यवहारसे घोसह 
कारण माबनाकी सबरका कारण कहा है | (४) भौर झाती प्राट्म 
स्थरूपको मी बिशेष पहिचानतठा है । “-सप्रकार चारो प्रनुयोग 
कार्यकारी हैं। 


प्रदन ---पप्मनन्दि पंश्रविप्ततिमें ऐसा कहा है वि--लो बुद्धि 
प्रारमस्वरूपमें से निकलकर बाहर शाझ्में बिधरतो है वह स्पमि 
आअरिभी है ? 


उत्तर --प्ममन्दि भगबाम ऐसा हते हैं हि--भ्रात्मासे 'प्युत 
होकर जिसकी गुद्धि शास्त्रमें जाती है बहु स्पभिचारिणी है। बह तो 
सत्य है परटद्रस्पका ज्ञात करसा बहू रागका कारण नही है डिस्‍्तु 
परद्भ्यमें प्रम हुप्ा है उसे स्यभिच्रारिणों कहा है। झामीको मी 
परमें बुद्धि जाते से जितमा राय होता है उठगा एु'सवामी है इस 
जिऐ उठ दुड्धिको ब्यमियारिणी कहा है। इस प्रपे्चासे बह बात 
की है। जिये ममजप्त प्रात्माका निर्णय हुप्रा है बह परद्रस्पके शान 
का प्र मं करे तो उसे ब्यमिचार कहा है क्योकि बह पुष्य राग है। 
स्त्री ब्रह्माघारी रहे ठो ठीक है किस्तु ग्रद्माये का पालत से कर सके 
झोर पपमे योग्य पुण्यसे स्थाहु करता छोड़कर चंडाछ भ्रादिका पेवत 
ढरे हो बहू मह्टात मिम्दमीय होठी है । स्त्री सीसका पालम करे तो 


सातवाँ अध्याय ६५ 


वह पुण्यत्रध है,--यह तो यहाँ दृश्ान्त है, उसी प्रकार बुद्धि भात्मा मे 
रहे तो ठीक है, किन्तु प्रात्मा मे स्थिर त रह सकेश्ोर शास्त्राम्थास 
का प्रशस्त राग छोडकर भ्रशुभ भाव करे तो वह महा निन्‍्दनीय है । 
शास्त्राभ्यास को छोडकर सासारिक कार्यो मे लग जाये तो वह पाप 
है । भगवान श्रात्मा ज्ञान मे रमण करे तो अच्छा है, भर भात्मा में 
रमण न कर सके तो शुभ भाव में रहना अच्छा है, कितु श्रशुभमाव 
तो करने योग्य नही ही है | यहाँ, जिसे श्रात्म दृष्टि हुई है उसे, 
श्रपेक्षा से शुभभाव ठीक है--ऐसा व्यवहार से कहा है । 


अ्शुभभाव करके ससारकार्यों मे लगा रहे भर शास्त्राभ्यास 
को छोड दे तो वह महा निन्‍्दनीय है | यहाँ कहा है कि श्रशुभ त 
करके शुभभाव करना योग्य है, वह भी व्यवहार से कहा है । वास्तव 
में निश्चय से तो अपनी योग्यतानुसार श्रशुभ के समय श्रद्युभ श्रीर 
शुभ के समय शुभ ही होता है---ऐसा ज्ञानी जानते हैं, कितु साधक 
दशा में ज्ञानी के कैसा विकल्प होता है उसका यहां ज्ञान कराया है । 
पहाँ कहने का तात्पय यहु है कि-जब शुभभाव झाता है तब शास्त्रा- 
भ्यास से बुद्धि लगाना योग्य है, क्यो कि सुनियो को भी स्वरूप में 
पग्रधिक काल तक स्थिरता नही रहती । गणघर देव भी भगवान की 
दिव्यध्वतनि का श्रवण करते हैं। जो चार ज्ञान भश्रौर चोदह पूर्व के 
घारी हैं, जिन्होने बारह भ्रगो की रचना की है, उन्हे भी भ्रधिक काल 
तक श्रंततस्थिरता न रहने से भगवान की बाणी सुनने का विकल्प होता 
है, इसलिये शास्त्रास्यास में बुद्धि को लगाता योग्य है । 


नर ञर्‌ भर 


६६ मोक्षमार्ग प्रकाशक की ढिरणें 


[बोर श २४७६ फास्दुत कृष्णा ७ घुकशार ता ६(-२९-१३ ] 
छप्नस्प को भिरम्तर निविकस्प दया महीं रहुती | छप्तस्घ का 
सपगयोग एकरूप रहे तो उत्कृष्ट प्रतमु हृत रहता है उसप्ते प्रधिक नहीं । 
उससे विशेष रहे हो वोहराग होकर कैबल्तश्ञान प्राप्त कर से । यहां 
पह ज्ञान कराते हैं कि तापक बोव को शुम राग प्राता है। धुम राग 
प्राता है उसे जानमा वह व्यवहार है। बुछ सोग कहते हैं कि स्यथ 
हार प्रौर निमित्त से छवाम मानो तब उन्हें मामा कहा जायेगा किंतु 
वह बराबर नहीं है | परसे घुममाव नहीं होता। मन्दिर भ्रुम मिमित्त 
होने पर भी कुछ सोग मन्दिर में खोरी करते हैं। इससिये थो शुभ 
माब करपा है, उसके सिये मिमित्त कह्ताता है । तिमित्त से घुममाव 
गहीं होता प्रोर शुम से घर्म नहीं होता । प्रात्मा से घ्म होता है भौर 
पुम से पृष्य होता है ऐसा भामना बहू निम्धय है धोर प्रपृणदषा में 
भुमराग प्राता है उसे क्लानना सो स्यवहार है । 
गहाँ निश्चयामासी कहता है कि--- मैं प्रमेक प्रकार से प्रास्म- 
स्वरूप का हो चितबन करता रहेंगा। ठो उससे कहते हैं कि-- 
धामाम्य बितबम में प्रनेक प्रकार महीं होते । राग रहित स्वमाव एक 
ही प्रकार से है तथा बिदेेप जिचार करे ठो प्रात्मा प्तमंत पु्यो का 
पिभ्ड है पर्तेमास पर्याय है मार्गणास्थास गुणस्थासादि शृद्ध प्रशुद 
भवष्वा का बिच्षार प्रायेमा । ऐसा झुमराग प्राये छसे शातता बह 
ध्यथहार है । 
पुनदअ मात्र प्राश्मज्ञाम से ही मोझ्मार्ण नहीं होठा किन्तु सात 
तश्वों का अ्रद्यान ज्ञान होते पर प्रौर रागादि का नाश होमे पर 
मोक्षमार्म होगा । णीब भ्लीब पास्रव अध सबर सि्जरा घौर 
मोक्ष---मह सातों ठत्त्य पृथक पृथक हैं--ऐसा जामता पझ्वाहिसे । मैं 


सातवाँ अध्याय हे 


शुद्ध चिदानन्द हैँ सो जीव, शरीर, कर्मादि श्रजीव हैं वे मुझसे भिन्न 
हैं, दया, दानादि तथा हिंसा, अ्रसत्यादि श्रास्रव हैं, उनमे रुकना बह 
बध है। श्रात्मा के मान द्वारासवर होता है; विशेष स्थिरता द्वारा शुद्धि 
की वृद्धिरूप निजेरा होती है, सम्पूर्ण शुद्धि वह मोक्ष है। यदि कर्म के 
कारण भ्राख्व माने तो श्रजीव और भ्राश्नव एक हो जायें | शरीरका 
हलन-चलन आदि श्रजीवकी पर्याय है, वह श्रात्माकी पर्याय नही है। 
श्रात्माके कारण शरीर चलता है ऐसा माने तो झ्ात्मा और शरीर को 
पृथक्‌ नही माना । पुण्य-पाप के भाव आद्रव हैं , उतमे श्रटक जाता 
सो बध है। आत्मा के श्रवलम्वन से जो सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र प्रगट 
होते हैं वह संवर-निजंरा है पूर्णदशा प्रगट हो वह मीक्ष है । 


फ्मे से विकार माने तो श्रजीव और श्रास्नव को एक माना, 
श्रात्मा से शरीर चलता है-ऐसा माने तो जीव और श्रजीव को एक 
माता, शोर ऐसा मानने से सात तत्त्व नही रहते | पृथक्‌-पृथक्‌ सात 
तत्त्व न माने तो मिथ्याहष्टि हो जाता है। शरीर की क्रिया भ्रजीव की 
है, इच्छा अआस्रव है, ज्ञाता द्रष्टा जीव-तत्त्व है--इसप्रकार सातो तत्त्व 
प्ृथक्‌-पृथक्‌ हैं । भ्ज्ञानी कहता हे कि हमें भ्रात्माका ज्ञान है, उससे 
कहते हैं कि विपरीत अभिप्राय रहित सात तत्त्वों के ज्ञान बिता 
भकेले भ्रात्मा का ज्ञान सच्चा नही होता । जीवादि सात तत्त्व जैसे हैं 
वेसा ही उन्हे मानना चाहिये ॥ पुनशच, व्यवहार रत्तश्नय से निश्चय- 
रत्नत्रय माने तो भ्रास्नव श्रोर संवर एक हो जाते हैं, सात नही रहते । 
सात तत्त्वों का ठिकाना नही है और श्रात्मज्ञान माने तो वह भूठा 


हैं । व्यवहार से धर्म माने वह भी भूठा है। सातकी श्रद्धा और ज्ञान 
के बिना रागादि का त्याग होकर चारित्र नही होता । 


८ मोघ्रमार्य प्रकाशक की किएणें 


यहाँ निषचयाभासी से कहते हैँ कि प्रघम सात हरत्यों के शतान 
ज्ञान होता चाहिये तत्पर्चातु इम्य स्वभाव क॑ विक्षेप प्राधशय से वीस 
रागठा होती है। छात तत्त्वों का शद्धाम ज्ञान वह सम्मग्दर्शत शास 
है भौर रागादिका दूर होमा बह घारित्र दशा है। यह सम्परदर्धम 
ज्ञान चारित्र बह मोक्षमार्ग है। सुनिर्यों के २८ मूस पुर्णो का पाश्षम 
होता है वह्‌ प्रास्नव तत्त्व है बारित भहीं है। ज्ञायकस्वभाव में 
एकाप्रता होमे से प्रास़ब-बंधहीत हो भाते हैं प्रोर स्थिरता में वृद्धि 
होती है बह चारित्र है। 


झब सात तर्स्यों के विशेष जालसे के लिये जीव भौर प्रजीव 
के विशेष लामता चाहिये । पुण्य-पाप परिणाम प्रास़्ब है जडुकर्म 
स्वतंत्र प्राते है बह दृरभ्य-प्रास्नन है जीब विकारी परिणाम में प्रट 
करता है बह भावबध है घोर कर्म बेंघठे हैं बह द्रस्यभंप है जहाँ भाव 
प्रास्रब हो बहाँ ड्रष्य भासव होता है । ये एक-दूसरे के कारण प्रात 
हैं---ऐसा कहना निर्मित्त का कथम है । जीव भें मप्तिन परिणाम का 
होना स्वत है भ्रोर कर्मों का प्रामा स्वतत्र है कोई किसी के कारण 
महीं है। जोब की पर्याय में लो शुमाणुम परिणाम होते हैं वह माव 
प्रासूष है प्रौर उततते ही प्रमायमें करमोंका बध होता है इतना गिमित्त 
सैभित्तिक सम्बन्ध बतसामे के सिये ऐसा कहा है कि साबासभके 
कारण दृष्याज्व होता है किस्टू बास्तव में एक के कारण दूसरा गहीं 
होता | जब कर्म की पर्माय नैमित्तिक स्वतंत्र होती है तब माबास्रवको 
मिभित्त कट्दा लाता है उसी प्रकार छीब स्थय विकार करे तो कर्म 
के उदयको निमित्त कहा जाता है | प्रश्रुम मिमित्तों पे उपमोय को 
हटा कर हस्य-गुण-पर्यायका विचार करता भाहिये कि--मैं शिकाली 


सातपोँ अध्याय द्ध 


द्रव्य हैं, गुण भी त्रिकाली हैं, भौर गुणस्थानादिका भी विचार करना 
चाहिये, वह राग कम करने मे निमित्त हैं, क्योकि उनमे कोई रागा- 
दिक का निमित्त नही है। यहाँ राग के क्रमको नही बदलना है, 
भूमिकानुसार जिस समय जो रण्ग आ्राना है वह तो श्रायेगा ही । 
राग को कम करते का उपाय तो श्रात्मावलम्बन से ही है, किन्तु 
उपदेश में व्यवहार कथन मे ऐसा श्राता है कि श्रशुभ को घटाकर 
शुभ मे रहना चाहिये, ग्रुणस्थानादिका विचार करता चाहिये । 
इसलिये सम्यग्दृष्टि होने के पश्चात्‌ भी वही उपयोग लगाना चाहिये । 


प्रइन --जो रागादि मिटाने के कारण हो उनमे तो उपयोग 


लगाना ठीक है, किन्तु क्या त्रिलोकवर्ती जीवो की गत्ति झ्रादि का 
विचार करना कार्यकारी है ? 


उत्तर --ऐसे विचार से राग नही वढता। भरात्मा ज्ञायक है, 
लोक, कर्म आदि ज्ञानके ज्ञेय हैं) जगतके पदार्थ इष्ट-अनिष्ट नही हैं 
किन्तु वे ज्ञेय हैं श्र भ्रात्मा ज्ञानस्वरूप प्रमाण है। पदार्थों मे इृष्ट 
अतिष्ट माने वह भमिथ्यादृष्टि है त्रिलोक के विचारमे इृष्ट-श्रनिष्टपना 
नही है, इसलिये ज्ञेयका विचार वर्तमान रागादिक का कारण नही 
है, किन्तु लोकादिका विचार श्रौर अ्रभ्यास करने से ज्ञान निर्मेल 
होता है, तथा वह विचार वर्तमान शौर श्रागामी रागादि घटाने 
का कारण है। वर्तमान मे जो शुभ राग उत्पन्न हुआ है वह राग 
घटाने का कारण नही है, वास्तव मे तो बुद्ध श्रात्मा के श्राश्यय से 
ही राग कम होता है, किन्तु घुमराग भाता है शौर अशुभ घटता है, 
इसलिये शुभराग को उपचार से राग घटने का कारण कहा है। 


० मोच्च मार्ग प्रकाशक की किएखें 


प्रश्श'--स्वर्गं-नरकादि को मानने पे घो बहाँ राग-क्वय होता है। 

उत्तर---शाती स्वर्म को भमुकृष्त तथा हरक को प्रतिकूल महीं 
मानता । पुण्य से स्वर्ग की प्राप्सि होती है भोर पाप से शरक की-- 
ऐसा ज्ञामी बामषा है। ज्ञामी शुभाधुम को हेय मानता है, तो फिर 
उसका फल थो स्थवर्भ-मरकादि हैं उ हें उपादेय महींमाद सकता । 
प्रशानी पुष्प को भौर उसके फक् को उपायेग मानता है ज्ञामी पुण्य 
को पुष्प प्रौर घमं को धर्म मानता है । पुष्पको बरध का कारण सम 
सता है। इसप्तिये स्वर्ग-मरकादि को बआामठे हुए उसे राग-ठेप की 
बुद्धि रहीं होती भ्रहानी को होठी है । लग पाप छोड़कर पुष्य कार्य 
में सम थाये तब कुछ रागादि भटते ही हैं। 


प्रदत --शास्त्र में ठो ऐसा सपदेक्ष हैं क्षि प्रयोगममू्त चोड़ा ही 
लामता कार्यकारी है इसलिये बहुत-से विकल्प किसलिये करें ? 


उत्तर--सात तस्य प्रणव तो पदार्थों का ज्ञाम प्रावएयक है । 
लो जीव दूसरा सब कुछ लाते किन्तु प्रयोधनसूत त जाने तससे कहा 
है कि प्रयोधनध्रूत णानो प्रणवा जिसमें बहुत बातते की झक्ति महीं 
है उसे महू उपदेक्ष विया है । जिसकी प्रस्प शुद्धि है उससे कहा है 
कि प्रस्प किस्तु प्रयोजनधुठ लागो | शिवसूत्ि मुनि को विशेष बुद्धि 
हहीं ची किल्तु उत्होंति प्रयोगमसूत तत्त्व को छाता था | प्रोर जिसकी 
प्रधिक बुद्धि है उससे शह्ठीं कहा है कि प्रध्िक लानने से शुरा होगा 
शस्टा बहुत थामते से श्ात मिर्मश् होगा। शास्त्रमें भी ऐसा कहा है 
कि--सामाध्यशास्ततो शहु्तं बिदोषों अबसबाग सबेत्‌ | सामान्य की 
पपेक्षा विशेष बसबाग है। यहाँ सामास्य प्र्थाव्‌ दृब्य भौर विदोध 
पर्थात्‌ पर्याय --ऐसा प्र्य महीं है । पर्याय दृष्टि छोड़कर व्रस्य हृष्टि 
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करना चाहिये-यह्‌ बात भी यहाँ नही करना है, किन्तु सामान्य 
श्र्थात्‌ सक्षेप से जानने की भ्रपेक्षा विशेषता से---भ्रधिकता से--- 
ग्रमेक पक्षो से जानना वह निर्मेलता का कारण है । जिसे आत्माका 
भान हुम्ना है ऐसे जीव को विशेष ज्ञान निर्मेलता का कारण है । 
सामान्य श्रर्थात्‌ द्रव्य और विशेष श्रर्थात्‌ पर्याय, इसलिये द्रव्य की 
श्रपेक्षा पर्याय. बलवान है ऐसा नही कहना है | धर्म प्रगट करने मे 
बलवान तो द्रव्य है, श्रौर द्रव्यसामान्य के श्राश्रय से ही निर्मलता 
होती है, किन्तु वह यहाँ नही कहना है। यहाँ यह कहना है कि 
विशेष ज्ञान का होना वह निर्मेलता का कारण है। मे श्रात्मा 
ज्ञायक हेँ--ऐसी सामान्यकी दृष्टि तो निरन्तर रखना चाहिये । 
सामान्य श्रात्मा पर दृष्टि रखना शौर ज्ञान की विशेषता करना वह 
निर्मेलता का कारण है--ऐसा यहाँ कहना है । “विशेष जानने से 
विकल्प होते हैं'---इसप्रकार श्रज्ञानी एकान्त खीचते हैं, उन्हे 
समभराया है । 
भर >< भर 
[ वीर स० २४७६ फाल्युन कृष्णा ८ रविवार ता० &-२-५३ ] 
श्री तत्त्वार्थ सूत्र में पहले सूत्र मे कहा है कि---“सम्यर्दर्शन- 
जशञानचारित्राणि मोक्षमार्ग । उनमें से यहाँ सम्यग्दर्शनकी बात चल 
रही है । आत्मा त्रिकाली प्रुव पदार्थ है, उसका श्रद्धा नामका गुण 
मी त्रिकाल ध्रुव एकरूप है । सम्यरदशंन श्रद्धायुण की निर्मेल पर्याय 
है शोर मिथ्यादर्शन उसकी विपरीत पर्याय है | सम्यग्दशन आझात्माके 
प्राश्षय से होता है, उसमे शास्त्र परम्परा निमित्त है, उसे न माते 
श्रोर कहे कि वह निमित्त ही नही है तो वह मिथ्यादृष्टि है । 
निभित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध कोन जाने और कहे कि आत्मा के 
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विकल्प फे कारण परवस्तु प्राती है ठो यह मिमिल समित्तिक 
सम्म्धबा मही सममता। भौर प्रात्मा क विषस्प में प्रश्वस्तु 
निमित्त द्वी मही है--एसा मात तो बह भी मिच्पादप्टि है। 

ज्ञामी को शास्त्र पड़ने वा जिकल्य पाता है डिग्तु विकल्प भाया 
हसप्षिम प्षास्त्र प्रा जाता है--एंशा मह्दी है। एक द्रम्प ट्रूस़रे द्स्प 
का कर्ता नहीं है । कोई ईबबर को जगत का बर्ता मानता है उसी 
प्रकार कोई जी प्राए्मा को दारीरादि पर द्॒ब्यों का कर्ता मामे तो 
बहू सी ईएयर को जगए्कर्ता मानमेबाले की भांति मिध्यादुप्टि है । 
एक पदाप दूसरे पद्ाघ भा कर्ता तो महीं है डिस्तु दूधरे पदाघ को 
सहायक होता है एसा मी नहीं है --ऐसा ज्ञानी बानठे हैं । स्वमाव 
के प्रब॒ल्मम्वन से पारमा में मिर्मल्ता होठो है 6व घास्त्र भो निर्मिप्त 


कहा जाता है इसशिय प्यवहारस एंसा भी बहा जाता है कि घारत्र 
मे निर्मेज्तता-होती है। 
पुनदु्य तिव्रयामासो तपश्चरण को स्यर्थ ब्लेष मामठा है 


किस्तु मोक्षमाग होने पर तो पघसारी जीबो स बिपरीह परिणति 
होगा 'बाहिय | टेलो महू प्रशानी एंसा कहता है वि इमें तपर्चरण 
की प्राषदपकता नहीं है तो उससे कहते हैं कि जिसके मोक्षमाग 
प्रगट हुप्ता हो उसकी दया ससारो बी से बिपरीत होना बाहिये। 
स्वमाव के प्रबलतम्बम से राग कम करने का प्रयस्‍्न म करे प्रौर 
मान ले कि हम पूण हो गये है ठो बह एकान्त शिषक्षयामासी मिच्या 
दृष्टि है । जो मोक्षमार्गी है उसका राग कम होता भाहिये । 
इष्ट भनिष्ट सामग्री राग 5 प का कारण नहीं है 
पज्ञामी ससारी बीष ऐसा मानते हैं कि इृप्ट भ्निष्ट प्तामप्री से 
राग-प होता है। शाती के प्रश्चान वूर हो गया है इसलिये ऐसा राम 
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हेंप नही होता | ससारी को अनुकूल भोजनादि मे प्रीति और प्रति- 
कूल सामग्री में द्वेष होता है । सामग्री श्रनुकुल--प्रतिकूल है ही नही, 
क्योकि वह तो जडकी पर्याय है, ज्ञानी तो उसे ज्ञानका ज्ञेय जानता 
है श्रज्ञानी सामग्री को इष्ट-प्रनिष्ट मानता है | क्षुघा लगने को श्रनिष्ट 
मानता है किन्तु वह अनिष्ट नही है, और भोजनादि प्राप्त होने को 
इषप्ट मानता है किन्तु वह इष्ट नही है । इसलिये परवस्तु मे इष्ट-अनिष्ट- 
पना मानना वह मिश्यात्व है । ज्ञानी पर द्रव्य को इष्ट-प्रनिष्ट नहीं 
मानता, इसलिये उसे पर द्रव्य के कारण राग-द्वेष नही होते । अपनी 
निरबेलता से अल्प रागादि होते हैं, उनके नाशके लिये तिमित्त की ओर 
से कथन हारा भोजनादि छोडने का उपदेश श्राता है 
तत्त्वदृष्टि क॑मी है ? वह लोगो ने नही सुनी है। मोक्षमार्ग का 
मूलघत ( रकम ) क्या है, उसकी खबर नही है । सम्यरदर्शन वह 
मूलधन है, उसकी यहाँ बात्त करते हैं | सम्यग्हष्टि परवस्तु को 
इष्ट-अतिष्ट मानकर राग-द्वेष नहीं करता। परवस्तु के कारण 
राग-हंष नही होता । परके कारण राग होता हो तो केवली को भी 
होना चाहिये । यहाँ पण्डितजी ने यथार्थ बात कही है। सुकौशल 
सुनिके शरीरको बाघिन खाती है, जो उनकी पूर्व भवकी माता थी। 
सुकोशल मुतनिको उस पर दह्वेष नहीं होता | यदि निमित्त के कारण 
द्वेष होता हो तो छुनिको द्वेष होना चाहिये, किन्तु ऐसा नही होता । 
जिसे इष्ट-अनिष्ट सामग्रो देखकर राम-द्वेष हो वह सम्पच्हष्टि नहीं 
किन्तु मिथ्याहृष्टि है । 
आात्माकी पर्याय मे विकार होता है वह भावबन्ध है, और उस 

समय एक क्षेत्रावगाही रूपसे कर्म का बन्धन होता है वह द्रव्यबन्ध 
है । द्रव्यबन्ध हुआ वह जड है और भावबन्ध पशात्माकी पर्याय मे है । 
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द्रम्प यन्ध में माव बभ का प्रभाव है। दो पृथक बस्तुएँ है । बे निकट 
रहने से एक दूसरे में मिल बार्मे--ऐसा महीं है। कर्म प्पने द्रम्म 
क्षेत्र-कास माव में रहते हैं प्रौर भात्मा प्रपने इय्प-कत्र-काल भाव में 
इससिये प्रात्मा में कम सही हैं भ्रौर कर्म में भात्मा मही है दोनों 
का स्‍्वतत्र मिमित्त-तनमिलिक सम्भम्ध है। प्रमोव भ्रौर लीब 
दोनों ठत््व मिन्न भिन्‍म हैं ऐसा न माने तो सात तहर्गों की भी 
पयापष प्रतीति महीं रहृतो इससिये जिसे जीवादि तर्स्यों को 
भी क्बर महीं है उसे सम्यग्वर्णन महीं होता । 
सिएच्यामासी को कहते हैं कि-मोक्षमार्यी को ठो सपतारी थीवों 
से उल्टी दशा चाहिये पर में इष्ट भनिष्ट झुद्धि छोड़कर परिणार्मो 
की णुद्धता करते के कालमें विकल्प तो प्राते हैं किन्तु कम होते हैं। 
पदि स्वाधीनरूप से ऐसा साधम हो शो पराधीनशप से इष्ट प्रनिष्ट 
सामग्री प्राप्त होमे पर रागद्रप नह्ठी होता । धर्मात्मा को इभ्छा के 
बिताशका पृरुषार्ष होगा चाहिये | निजस्वरूप में सावधास रहने से 
ही विकल्प-इचक््छा का भरमाव होता है । यदि इच्छा का मादा हो तो 
झसके भिमित्तों का प्रभाव हुए बिसा सी न रहे । परवस्सतु के कारण 
शाम होता है--ऐसा ज्ञासी महीं मागता । स्व॒माम के प्रयोजन बिता 
राग नहीं छूटठा । परबस्तु छूटते पे राग छूट णाये--ऐसा नहीं है । 
जब शाम के पृस्षा् से राम सह्य ही छूट जाता है तब के उनके 


अपने कारण छूर जाते हैं । 
ज्ञानी को स्वाजीतश्प से पुरुषार्ष करके राग हेप को छोड़ता 


आाहिये | ऐसी छातता में भराहे जैसी इप्ट-प्रतिप्ट ब सामप्रो का 
प्ैंयोग हो तथापि झामी को राग-द्रेष सही होता । 
घब दैसें हो मिष्या अरद्धाम के कारय एकाम्त तिदचयाभासी 
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को अ्रनशनादि से हेष हुश्आा है इसलिये वह उन्हे क्लेश कहता है । 
श्रनश्नादि को क्लेश का कारण माना तो भोजनादि में इष्ट पन्ा 
हुआ। इसप्रकार परवस्तुमे इष्ट-श्रनिष्टपना हुए बिना नहीं रहा। ऐसी 
दशा तो पर्यायदृष्टि ससारियो के भी होती है, तो फिर तूने मोक्ष- 
मार्गी होकर क्या किया ? तुभमे श्रौर मिथ्याहृष्टि में कोई श्रन्तर 
नही रहा--ऐसा कहते हैं । 
>् >्द >८ 
[वीर सं० २४७६ फाल्गुन कृष्णा १० सोमवार ता० ६-२-५३ | 
भिथ्याहृष्टि निश्चयाभासी को यथार्थ राग कम करने की भावना 
भी नही होती, इसलिये वह कहता है कि--पम्यग्दृष्टि तपश्चरण 
नही करते, इसलिये हम भी नही करते ! 


उत्तर --तपका भ्र्थ तो इच्छा का निरोध पूर्वक चैतन्य स्वरूप 
में विश्वान्तरूप प्रतापवन्त रहना है। सम्यर्दृष्टि को ही यथार्थ 
इच्छाका निरोध होता है, मिथ्यादृष्टि को नही होता । सम्यरदुष्टि 
ससार मे लाखो वर्ष तक रहता है । भगवान ऋषभदेव तेरासी लाख 
पूर्व ससार मे रहे थे। सम्यरदृष्टि थे किन्तु सुनिपना घारण नही 
किया था। भ्रन्तर में स्वभावदृष्टि तो थी, किन्तु पुरुषार्थ की निर्बे- 
लता के कारण चारित्रदशा श्रगीकार नही कर सके । सम्यरदृष्टि को 
तप नही हो सकता, किन्तु श्रद्धान मे तो वह तप श्रर्थात्‌ चारित्र 
को श्रेष्ठ जानता है। श्रावकदछ्या से रहने पर भी छुनिपने की भावना 
वर्तंती है । अपनी पर्याय में श्रश्क्ति होने के कारण चारित्र प्रगट 
नहीं होता--ऐसा जानते हैं। चक्रवर्ती के छियानवे करोड गाँव, 
छिपानवे हजार स्त्रियाँ, छियानवे करोड पैदल, भौसठ हणार पुत्र 
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झौर थत्तीस हजार पुत्रियाँ होती हैं दपघापि उमके मावना तो चारिज 
दक्षा की होती है| भिष्यादुष्टि का धद्धाम ही ऐसा होता है कि वह 
हप को क्सेक्ष मानता है इसश्िमे तप प्र्याद्‌ रागादि का माप्त करके 
स्‍्व॒साव में रमणता करते की उसे भावना मी गहीं होती । 


धर्माट्मा को घाह्य में उपबासादि ने हाँ तथापि सम्यग्दृष्टि में 
किभित्‌ दोप नहीं भ्रासा । मिध्याहष्टि हृठपूर्षक 'बारितर प्रहए करे 
बहू कहीं ययाथ भारिधर महीं कहलाता क्योंकि सम्यग्दर्शन के विता 
आरित्र-तप महीं होता। प्रशाती को 'बकूमर्ती या तीपैकर पद का 
बरध महीं होता । प्रात्मा में निर्बेश्ता से रागावि को पर्याम होती है 
उस्ते उपादेय महीं मानठे उसमें पक्रवर्ती या तीपेकर पद का बस्भ 
हो घाता है । णो शुभ भाव को प्रक्छा मामते हैं वे तो मिस्पाइष्टि 
हैँ उन्हें चक्रवर्ती या तीरमकर पद की प्राप्सि नही होती । 


सम्परहृष्टि को भाषमा तो 6प की हो होती है | ठव प्रएन छठता 
है कि --छारत्र में ऐसा कहा है कि ठपादि गसेपा करते हैं तो करो 
किस्तु धास के बिना सिद्धि भहीं होती उसका कया कारण ? 


तस्वज्षान फे बिना मात्र तप से घर्म नहीं होता 


उत्तर--जो भोग शत्त्यशाम पे परशारुमुल हैं तथा हपसे ही 
मोद्य मामते हैं उम्हें ऐसा उपदेश दिया जाता है कि तस्यश्ञास के 
बिना मात्र हप से हो मोक्ष महीं होता ! ठल्वज्ञान होने पर भारमा 
की हृप्टि हुई प्रास्नज की भावहा छटगाई संयोग में प्रमुकृह॒ता 
प्रतिदू्तता की हप्टि छूट गई उसे प्ाष्मामें स्रीम होने पर इच्तता का 
पिरोप होता है बह ठप है । 


सातवोॉ अध्याय 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने कहा हैं किः--- 
यम मियम सयम आप कियो, पुत्ति त्याग विराग श्रथाग, लह्यो, 
बनवास लयो मुख मौन रह्यो, हढ श्रासन पद्म लगाय दियो ॥१॥ 
मनपौन निरोध स्वबोध कियो, हठजोग प्रयोग सु तार भयो, 
जप भेद जपे तप त्योहि तपे, उरसेहि उदासि लही सय पें ॥२॥ 
सब शास्त्रत के नय घारि हिये, मत मडन खडन भेद लिये, 
वह साधन बार श्रनन्त कियो, तदपी कछु हाथ हणष्तु न पर्यो ॥३॥। 
प्रब क्यो विचारत है सनसें, कछु शोर रहा उन साधन से ? 
बिन सद्गुरु कोय न भेद लहे, मुख श्रागल हैं कह बात कहैँ ? ॥॥४॥ 
करुना हम पावत हैं तुम की, वह बात रही सुग्रुरुगम की, 
पल मे प्रगटे मुख आ्रागल से, जब सदुगुरुचने सुप्रेम बसे ॥५॥ 
तनसे, मनसे धघनसे सबसे, गुरुदेव की श्रान स्वश्ात्म बसें, 
तब कारज सिद्ध बने भ्रपनो, रस श्रमृत पावहि प्रेम घनो ॥॥६॥। 

घ् ध्छ घड 

पच महात्रत घारण किये, बारह-बारह महीने के उपवास किये, 
जद्भूल में रहा, मौन घारण किया, तप करके सूख गया, शास्त्र पढे, 
ग्यारह श्रग का ज्ञान किया, मत का मडन-खडन किया, किन्तु पर- 
लक्ष छोडकर शआात्मा का लक्ष नही किया | बाह्य साधन श्रनन्तबार 
किये किस्तु श्रात्मकल्याण नही हुआ । सदुग्रुह का समागम करके 
वस्तु का मर्में चही जाना। 

यहाँ ऐसा कहा है कि जो तत्त्वज्ञानसे पराडमुख है वह मिथ्या- 
दृष्टि है। सातो तत्त्व पृथक्‌-प्रथक्‌ हे--ऐसा जिसने यथार्थ नही जाना 
वह आत्मा से पराडमुख है, ऐसा इसमें भ्रा जाता है। जो तत्त्व ज्ञान 


ज्८ मोद्यमाग प्रकाशक की किरणें 


से पराष्मुस है भौर मात्र घाह्य तप से मोक्ष मागता है बह मिप्या 
इृष्टि है । 


पहले तप्वश्ठान फरना घांहिये 


कोई कहे कि तत्त्व शा है हो उसे क्या करना चाहिये ? उससे 
कहते हैं कि पहले तत्त्य ज्ञान करता लाहिये। प्ुमाणुम भाव तो 
ऋमानुसार प्राते हैं। शुम-प्रक्कुम भाव में हष्टि प्रौर दक्षि है उसे 
सदसकर ऐसी रुचि करता अहिये कि में प्राट्मा चिदामम्द है । पर 
पदार्थों की पर्यास प्रात्मा नहीं कर सका । सन्नी कुठुम्ब पेसा शरीर 
कर्म प्रादि की पर्याय बिसकास जेसी होना है सो होगी उसे बद 
जता महीं है । प्रोर भ्रात्मा की पर्याय में थो शुमाशुस परिणाम होते 
हैं उ्हें मी नहीं बदसता है। प्रात्मा ज्ञागासतन्द है ऐसी र्ि करमा 
बहू सम्पर्दर्शवका यथा तपाय है। 

रे मर रे 
[पीर १४७६ फास्फुत कृष्पा ११ मंयसवार ठा १०-२-१३ ] * 


प्रात्मा में बिकार होता है वह प्राखब है। णुद्धार्मा की हृड्डि 
से बिसका शाम कम हो थाता है उसे बाह्य में उस प्रकार का त्याग 
होता है| इसका शास्त्र में लिषेघ तहीं किया है । यदि क्षास्त्र में राग 
का प्रमाव करते का उपदेक्ष ८ दिया हो ठो गणघरादि उसका छद्चयम 
किससिये करें ? इससिये शक्ति-प्रनुसार तप-हमाम करमा योग्य है| 
ह्ञामी शक्तिका उस्संवत्त करके तपावि महाँ करते उनके सहथ दक्षा 
होती है ठपमें प्रदरि महीं होठी । यदि ठपमें क्सेश हो धो घर्म वहीं 
किस्तु प्रार्टैप्पान है भौर विशुद्ध ( मुम ) परिभाम हूं तो पुष्प होता 


। 
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है, इसलिये शक्ति-अनुसार तप करना योग्य है ।--यह तप की वात 
कही । श्रव वृत की वात कहते है । 

पुनइच, तू ब्रतादि को बन्धन मानता है, किन्तु स्वच्छन्दवृत्ति तो 
ग्रज्ञानावस्थामे भी थी। ज्ञान प्राप्त होनेसे तो वह परिणतिको 
रोकता ही है। ज्ञान में एकाग्रता होने से राग परिणत्ति रुकती है, 
तथा परिणति रोकने के लिये वाह्य मे हिंसादिके कारणों का त्यागी 
भी श्रवश्य होना चाहिये | यह वात्त निमित्त से है। वाह्म क्रिया से 
परिणाम नही रुकते, किन्तु जब उस प्रकार का राग नहीं होता तब 


ज्ञानी उस क्रिया से रहित होते हे श्लौर ऐसा कहा जाता है कि बाह्य 
पदार्थ छूट गये । 


अ्रव निश्चयाभासी मिथ्याहष्टिका प्रदन है कि हमारे परिणाम तो 
शुद्ध हैं, वाह्य त्याग नही किया त्तो न सही ? 

परिणाम और वाह्यक्रिया का निमिच ने मित्तिक सम्बन्ध 

उत्तर --निरचयाभासी होने से उसे समफाते हैं कि निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्ध कंसा है--यदि वे हिसादि कार्य तेरे परिणाम के 
निम्ित्त बिना स्वय होते हो तो हम ऐसा ही मान ले। द्वव्य हिसादि: 
को पर्याय तो जड है, बह तो जड के कारण स्वय होती है, किन्तु 
उसका निमित्त तू होता है । भाव हिसा-मारने श्रादिके परिणाम तो तू 
करता है, तथापि तेरे परिणाम छुद्ध हैं ऐसा कंसे हो सकता है ? त्तेरे 
परिणाम निमित्त हैं इसलिये हम ऐसा कहते हैं कि परिणाम द्वारा 
कार्य होता है। हरियाली कटती है उस समय वह कटने की क्रिया 
तो जड की है, किन्तु ऐसा नही हो सकता कि उस समय जीव के 


परिणाम शुद्ध हो । मुनिके ऐसी क्रिया नही होती, क्योकि उनके ऐसे 
परिणाम नही है। 


८न सज्षमार्ग प्रकाशक की ढिरणें 


हिंसा कह मूठ ओलझू भादि परिणाम जीब बरता है भोर 
उस समय बाह्य क्रया उसके पश्रपने कारगा स्वयं होती है । विपय 
स्ेवम की थक्िया प्रीर द्वारा हो भ्ोर बद्धे कि मरे परिणाम एंसे हैं 
ही नहीं तो बहू परिणाम को नहीं जानता | प्रमाद से बलमे की 
क्रिया होती है. वह उस प्रकारक परिणाम धिना कस होगी ? वसे 
परिणाम ग हों तो बसी छ्िया नहीं होगी --ऐसा गिमित्त मैमिसिक 
सम्बंध है। साने बे परिणाम करता है धौर वाह्य में भोजन की 
किया होतो है तपापि वहाँ परिणाम छुद्ध हैं ऐसा माने बह मिच्या 
हप्टि है। धरोरादि की क्रिया तो जड़ थी है किम्तु उस समय 
परिणाम हो जीव के हैं। लक्ष्मी का रग्रह होता है बहू जड़ बी 
किया है किस्तु उस समय परिग्रह प्रोर सोम के परिणाम श्रीब के 
हैं उत्ते शो छुद भाव मानता है बह मिस्याहा ट है । 
मरुद्ध की क्रिया स्वयं जड़ के काररा हाती है किन्तु ठस समय 
क्रो जीम उस किया में संशग्त हो बह कहे कि मेरे परिणाम शुद्ध हैं 
हो बहू बात मिष्या है गर्योकि उन परिणार्मों का प्रौर जड़ की 
किया का निमित्त मैमित्तिक सम्मबध्प है | तिमित्त से कार्मे होता ६- 
ऐपा धो मामता है बह मिस्यावृष्टि है किम्तु घरोरादि णड़ में कार्म 
होठा है उस समय प्रपमै परिणाम प्रशुद्ध हैं उसे म माने तो बह भी 
मिष्यादृष्टि है। मकागादि की किया होती है बढ तो बड़ की है 
किम्तु बह होते समय जिस रागी छ्रीथ का निमित्त है बह ऐसा कहे 
कि मुझे बहाँ बीतराग माव था तो बह आत मिच्या है। झातर्मा जड़ 
की क्रिया तो तीन काप्त में महीं कर सकता किस्तु पेसादि के संवण 


में प्रपपै को प्रशुभ भाव होते हैं परदे थो शुद्ध परिभााम माने बह 
तिइचअयामाप्ती मिष्मादृष्टि 
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खाने-पीने तथा पैसा लेने-देने ग्रादि की क्रिया तो तू उद्यमी 
होकर करता है, श्रर्थात्‌ उस प्रकार का राग तो तू उद्यमी होकर 
करता है, उस राग का श्रारोप जडकी क्रिया मे किया है। कोई 
ऐसा कहे कि हम पच्चीस व्यक्तियों को भोजन का श्रामन्‍्चरण दें शयौर 
जब वे भोजन करने श्राये तव कह दे कि भोजन की क्रिया नहीं 
होना थी इसलिये नही हुई, किन्तु पच्चीस व्यक्तियों को श्रामन्त्रित 
करने का राग तो स्वय किया था, इससे उनकी व्यवस्था का राग 
भी स्वय करता है, इसलिये ऐसा कहा है कि पर की क्रिया उद्यमी 
होकर स्वय करता है| ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है उसका 
ज्ञान कराते हैं। श्राहार लेता है श्रौर इच्छा न हो ऐसा नही हो 
सकता । केवली भगवान के इच्छा नही है इसलिये उनके श्राहार भी 
नही है । सुनि वस्त्र-पात्रादि रखे श्र कहे कि हमारी इच्छा नही 
है, हमे मूर्छा नही है तो वह भूठा है । भावलिंगी मुनि को ऐसे मूर्छा 
के परिणाम नही हैं इसलिये उनके वस्न्नादिका परिग्रह भी नही 
होता,--ऐसा निर्मित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है । 


आत्मा हिसादि के परिणाम तो स्वय पुरुषार्थ पूर्वक करता है । 
वे परिणाम होते हैं इसलिये पर मे हिसादि की क्रिया होती है ऐसा 
भी नहों है, तथापि हिसादिकी क्रिया के समय झपने परिणाम शअ्रशुभ 
होते हैं, उन्हे गुद्ध परिणाम माने तो वह भूठा है-मिथ्यादृष्टि है ।- 
इस प्रकार परिणाम स्वय करे और माने कि वे परिणाम मुझे होते 
ही नही, तो उसके उन हिसादि परिणामो को नाश करने का पुरुषार्थ 
नही होता । जब अपने में श्रद्युभ भाव होते हैं उस समय बाह्य मे 


हिंसादि की क्रिया होती है, उसे तो तू गिनता नहीं है श्रौद परिणाम 
& 


पे मोक्षमाग प्रकाशक की किएणें 


घुद्ध ैं ऐसा मामता है किग्तु ऐसा मानने से तेरे परिणाम कभी 
सुधरेंगे महीं प्र्धाव्‌ प्रभुद्ध परिणाम ही रहेंगे। 
प्रारमज्ञामी सम्त मुनि प्राह्मर की किया में दिसाई देते हैं उस 
समय भो उनके घुम भाव होते हैं। भ्राहारका विकस्प शुद्धमाव महां 
है ।--एसा निमित्त नमित्तिक सम्बन्ध है उसे मानना श्राहिये ! 
प्रज प्रषन करत हैं हि----परिणार्मो को रोगने से याह्य हिसादि 
को कम किया था सकता है--यह बात तो टीक है डिन्‍्तु प्रतिशा 
करते में तो बम्भ होता है इससिय प्रधिज्ञारुप प्रत भगीकार महीं 
करना बाहिये। 
सम्पग्दर्शन फ पश्चात्‌ दी सच्ची प्रतिष्ठा होपी दै। 
उत्तरः--जिछ काय को कर लेने की ध्राणा रहे उसकी प्रतिज्ञा 
महीं की घ्ाती तपा उस राग भाव से क़राय किये बिसा भी प्रगिरि 
बा बन्ध होता ही रहता है इससिये प्रतिशा प्रगप्य करना गोग्म है। 
रागका जिदसा भाव है उतना बघन है। प्रतिज्ञा करमे की मात तो 
सम्पग्दपम होगे के बादकों है। सम्यग्दर्सल के बिमा यथा प्रदिज्ञा 
मही होती । प्रतिशा सेमे का बजिकस्प ज्ञामी को प्राये बिसा गहीं 
रहता | श्ञागमी समम्ता है कि णो विकस्प है सो राग है तपापि 
प्रतादि की प्रतिद्ञा का विकस्प प्राता है | सम्यणुष्टि को प्रतिज्ञा 
में परिणाम की दुड़ता होती है। यहाँ पर की बात रहीं है इसलिये 
बाह्य में ऐसे कार्म महीं करमा चाहिये यह दो सिमित्तका कथन है 
किम्तु ऐसे परिणाम महाीं करता चाहिये ---इस प्रकार आती 
सस्‍्वमाबदुष्टिपूबक परिणार्मों को दृढ़ करसे हैं। भोर कार्य करते का 
बन्घन हुए विना परिणाम कैसे सुकंगे ? प्रयोजन होने पर तइरूप 


सातवाँ अध्याय परे 


परिणाम श्रवश्य हो जायेंगे श्रथवा प्रयोजन हुए बिना भी उनकी 
श्राश्ा रहती है, इसलिये प्रतिज्ञा अवश्य करना योग्य है । और यदि 
श्रात्मा के भान बिना प्रतिज्ञा ले ले तो वह वाल ब्रत है । 


प्रद --प्रतिज्ञा लेने के पश्चात्‌ न जाने कैसा उदय आरा जाये 
और प्रतिज्ञा भज्ध हो जाये तो महा पाप लगेगा, इसलिये प्रारव्घा- 
नुसार जो कार्य होता हो वह होने दो, किन्तु प्रतिज्ञा का विकल्प नही 
करना चाहिये । 


उत्तर -प्रतिज्ञा ग्रहणा करते हुये जो उसका निर्वाह करना न 
जाने उसे प्रतिज्ञा नही करना चाहिये । साघधुत्व--नग्नता ले ली हो 
श्रौर श्रात्माका भान न हो, फिर उद्देशिक श्राह्ार भी ले ले तो वह 
बडा दोप है | समझे बिना हठ पूर्वक मुनिपना ग्रहण करले और फिय 
प्रतिज्ञा-भड़ करे वह महान पाप है। प्रतिज्ञा न लेना पाप नही है, 
किन्तु लेकर भज्ध करना महा पाप है। ऐसी प्रतिज्ञा नही लेना 
चाहिये जिसका निर्वाह न हो सके। श्रपनी शक्ति अनुसार प्रतिज्ञा 
लेना चाहिये । प्रतिम---ब्रत भी सहज होते हैं । कोई ग्रृहस्थ श्राहार 
जल मुति के लिये ही बनाये श्रोर कहे कि--“आहार शुद्धि, मत 
छषुद्धि, वचन शुद्धि, काय छुद्धि,” तो वह असत्य है, उसमें धर्म तो 
नही है किन्तु यथाथे शुभभाव भी नही है । 

पुनइच, प्रतिज्ञा के विना श्रविरत सम्बन्धी बन्ध नही मिटता 
इसलिये श्रतिज्ञा लेना योग्य है। कोई कहे कि समन्तभद्राचार्य ने 
मुनित्व ग्रहण करनेके पश्चात्‌ प्रतिज्ञा भग की थी, तो वहाँ स्वच्छन्द 
की बात नहीं है । वहाँ तो रोग हुआ था, और वेसे रोग से मुनिपना 
बनाये रखने का पुरुषार्थ नही था, शोर गरुरुकी श्राज्ञा थी इसलिये 


ला 


पे मोच्मार्ग प्रकाशक की किरणों 


वसा किया है। समम प्राने पर पुन सुनिपना ग्रहय कए लिया था। 
छस्होंने हुठ पूर्वक मुलिपना प्ंगीकार पहीं किया था । बब उर्त्हें ऐसा 
सगा कि बर्तेमातमें लिर्दाह होना प्रसम्भव है तब सुभिपमा छोड़ा 

किन्तु पहले से ही भावमता महीं थी कि समय प्रामे पर छोड़ दें । 
हससिये प्रतिज्ञा यपाशक्ति सेना ही योग्य है। 


९ रद ८ 
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अ्रश्नाती कइता है कि तीव्र कर्मों का दम हो भ्रौर गिर जायें 
हो 7--तो बह भात ठीक नहीं है । उदयका बि्ञार करे सो कुछ भी 
पुरुषा्थ महीं हो सकता । कर्म कर्मोके कारण धापे हैं उत पर दृष्ि 
रखते की प्राषष्यकसा नहों है। कर्मों का उदय मिन्तन तत्त्व होने से 
प्राहमा को बाघक नहीं हो छकता । स्वयं स्वभाव का पुरुवा्भ करे तो 
कर्म प्रपते प्राप टप्त जाते हैं । जिसप्रकार--प्रपने में बितमा भोजन 
पत्माते को शाक्ति हो उतगा मोजन लेता चाहिये किल्तु कबाचित्‌ 
किसी को प्रमीर्ण हुभा हो प्रौर वह सम पूर्थक मोजम करता छोड़ 
ही दे तो उसको मृत्यु हो बायगी। उसी प्रकार प्रात्मा के मान 
सहित सहन छीक्षता पूर्वक प्रतिशा लेगा 'बाहिये किस्तु कदाधित्‌ 
कोई प्रतिश्ञा से भ्रष्ट हुप्र। हो प्रोर उस भय से प्रतिशा स से तो 
प्रसयम ही होमा । इसलिये हो सके उठमी प्रतिज्ञा लेता भाहिमे। 


किसी के अष्दी प्रतिज्ञा भा छाती है किसी के बहुत समय 
पदचात्‌ प्राती है। भरत चढ़वर्ती बे बारित्र यहुत समय पदम्मातु 
श्राया था तथापि चारित्रकी भाषता महीं झटती ची । 


न शक 


सातवाॉँ अध्याय हर 


ससार मे पैसे का श्राना-जाता आदि कार्य तो कर्म के निमित्त 
प्रनुसार ही होते है, तथापि वहाँ कमाने श्रादि का भ्रशुभ राग तू 
पुरुषा्थ पृवंक करता है। कर्मों से श्रशुभ राग नही होता, किन्तु 
विपरीत पुरुषार्थ से अश्युभ राग होता है, तो सच्चे पुरुषार्थ से श्रात्मा 
के भान द्वारा राग छोडने का प्रयत्न करना चाहिये | यहाँ निश्चया- 
भासी से कहते है कि यदि वहाँ ( भोजनादि मे ) उद्यम करता है 
तो त्याग करने का उद्यम करना भी योग्य है । जब तेरी दशा 
प्रतिमावत्‌ हो जायेगी तब हम प्रारब्ध मानेगे, तेरा कर्तेव्य नही 
समभेगे, किन्तु तेरी दशा प्रतिमावत्‌ निविकल्प तो हुई नही है, तब 
फिर स्वच्छन्दी होने की युक्ति किसलिये रचता है ? हो सके उतनी 
प्रतिज्ञा करके ब्रत घारण करना योग्य है । 


शुभभाष से कम के स्थिति-अनुभाग घट जाते हैं। 


पुनइच, भगवानकी पूजा श्रादि पुण्य श्राख्रव हैं, धर्म नही हैं, 
किन्तु उससे वह शुभभाव छोडकर अ्रशुभ भाव करना योग्य नही है। 
यात्रादि मे कप्राय की मन्दता का भाव वह पुण्य है, धर्म नही है, 
इसलिये वह हेय है--ऐसा श्रज्ञानी निश्चयाभासी मानता है । शुभ- 
भाव घर्मं नही है इसलिये वह हेय है यह बात सत्य है, किन्तु उस 
शुभभाव को छोडकर वीतराग हो जाये तो ठीक, और श्रशुभ मे 
वर्तें तो तूने अपना ही श्रहित किया है। श्रात्मा का भाग होने के 
पदचात्‌ भी स्वरूप में लीन न हो सके तो शुभभाव आअ्ाता है किन्तु 
घुम छोडकर श्रशुभ मे प्रवर्तन करना ठीक नही है। अ्रज्ञानी स्वभाव 
का पुरुषार्थ नही मानता श्र रागको टालने मे भी नही मानता । 
उससे कहते हैं कि---शुभभाव परिणामों से स्वर्गादि की प्राप्ति होती 


८६ मोक्षमार्ग प्रदाशक की डिरणें 


है एत्व जिज्ञाम्ता प्रश्छी वातमा प्रोर प्रध्छ मिमित्तों पे कर्म के 
स्पित्ि-भ्रमुभाग कम हो घायें तो सम्यक्स्वादि की प्राप्वि भी हो 
थाती है। तत्वत धुम परिणार्मो से सम्यग्ल्धन को प्राप्सि नहीं 
होती किन्तु स्वमाव का पुरुषार्भ करमे से होतो है। में विकास शुद् 
झिदामन्द है--ऐसी जो दृष्टि है वह सम्यग्दर्शन का कारण है किन्तु 
सम्परर्शंग में देव>स्नत-पूजम-सक्त्यध् वणादि धुममाव भिमिस्त हैं 

इसलिये उनसे होता है एंसा स्यवष्ठार से कहा है । 

घुममाब ने निमित्त से कर्मों की स्थिति-रस कम हो जाते हैं। 

जड्ट बर्मों को स्पितसि-रस घटने बा बहु क्रम था उस समय को 
योग्यता थी । वह पर्याय घुममाव के प्राधीन मह्दीं है. किग्तु घुममाव 
के सांध मिमित्त मेमिसिक सम्बंध कंसा होता है यह वतसाया है । 
दथापि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ व प्राघीन महीं है प्रस्‍्पेक 
ट्रम्प प्रसहाय है । प्रधुमभ उपयोगसे मरक-तिगोदादि होते हैं प्रौर 
'युरी वासमा से १र्मो की स्थिति-प्रमुमाग बढ़ जायें तो सम्यगरवादि 
भी महा दुलभ हो जाते हैं । घुमोपयोग से बरपाय को मस्तता होती 
है भोर प्रशुभापपोग से तीम्रता इसलिये घुम को छोड़गर प्रपुम 

भाव करना उनित हही है। यह उपरेध् बे पाषय हैं। प्रश्ामी 

घुभ-प्रपुम बे विधेज को हो समझता उसे समभाते हैं कि-जिस 

प्रकार बड़वी बस्तु म पाना धोर विप शा ज्लेहा प्रज्ञात है उसोप्रकार 

घुम वे कारण छोड़बर होखव प्रशुभ के कारणों का सेवत परता भी 

प्रज्ञान है । 

प्रदम--धाश्तर में घुम-प्रधुभ परिणामों वो रामान ब&ध है-- 
ध्रासय बड़ा है दोना यगप वे बारण हैं इगप्तिय हमें उममें विणेष 
धामना योग्प रददों है । 


सातवाॉँ अध्याय छा 


उत्तर --जो जीव छुभ परिणामों को-दया, दान, पूजा, ब्रतादि 
को मोक्ष के कारण मानकर उपादेय मानता है वह मिथ्यादृष्टि है । 
वह ऐसा मानता है कि शुम से क्रमश शुद्धता होगी, प्रुण्य-पाप 
रहित छुद्ध स्वभाव को वह पहिचानता नही है। साधक दशा में 
घुभभाव श्राता है, किन्तु वह धर्म का कारण नहीं है । शुभभाव मन्द 
मलिन परिणाम है उसे जो मोक्षका कारण मानता है वह वीतराग 
देव को श्रौर उनके शास्त्रोको नही मानता, इसलिये वह मिथ्याहष्टि 
है। प्रुण्य-पाप रहित छुद्ध आत्मा के श्रवलम्वन से शुद्ध उपयोग 
प्रगट होता है उसकी उसे खबर नही है । श्रात्मा मे शुभ परिणाम 
हो भ्रथवा अशुभ--दोनो श्रशुद्ध हैं, भोर आत्मा के आश्रय से जो 
परिणाम होते हैं वे शुद्ध हैं। शुभ-श्रशुभ दोनो श्रास्रव हैं, बन्ध है 
मोक्ष के कारण नही हैं, इसलिये दोनो को समान बतलाते हैं । 


शुभाशुभ दोनों आख्व हैं, किन्तु अशुभ को छोडकर 
शुभ में प्रवर्तन करना योग्य है। 


छुभ परिणाम मे कषाय मन्द है और श्रशुभ परिणाम मे तीक्न 

है, इसलिये जिसे श्रात्मा की हष्टि हुईं है उसके लिये व्यवहार की 
श्रपेक्षा से श्रशुभ की श्रपेक्षा शुभको अच्छा कहा है । चोथे, पाँचवे, 
छटटू गुणस्थान मे ज्ञानी को थधुभ परिणाम होते हैं, किन्तु ज्ञानी उन्हे 
बन्ध का कारण मानता है | मुनिको २८ मूलगुण के पालन 'का विकल्प 
श्राता है वह पुण्यास्नरव है, वह मोक्षका कारण नही है, त्रिकाली 
ज्ञायक स्वभाव ही मोक्षका कारण है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्र- 
रूपी मोक्षमार्ग भी व्यवहा रसे मोक्षका कारण कहा जाता है, क्योकि 
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बह प्रपू्ो पर्याय है। भरपूर्णा पर्याय मोक्षका सच्चा कारण तही है । 
बास्तव में तो निकासी द्रम्य स्वभाष क॑ प्राश्रय से ही मोक्ष प्रगट 
होता है । 

५ रोग तो कम या प्रधिक बुरा ही है। जिस प्रकार शुलार कम 
प्राये तथापि शरा है | ६१ डिग्री बुखार सास्ष-दो साप्त तक रहे तो 
तपेदिक हो जाता है | किन्तु बिस प्रकार भ्रधिक रोगकी प्रपेक्षा कम 
रोग को भआ्छा कहते हैं उसी प्रकार कपाय मन्दता के परिणार्मो 
की रात्रि रखे तो स्‍झ्ारमा की पर्याय में मिध्यात्वकूपी टी० बी क्षागरू 
हो णाती है | णुमाशुभ राग दोगों को हेम समझमे पर मी स्व॒रूपमें 
झीगता न हो हव प्रशुम को छोड़कर शुभ में प्रवृत्ति करमा योग्य 
है किन्तु णरुभ को छोड़कर प्शुम में प्रबुत्ति करता मोग्य नहीं है । 


प्रपन --कामाविक भोर क्षुधादिक को क्षाँंत करते में प्रशुम- 
परिणाम हुए बिसा महीं रहुते--किये बिसा सहीं रहा णाता किन्तु 
शुम प्रवृत्ति तो इच्छा करके करमी पड़ती है। प्रोर शानी को इच्छा 
तो रहीं करना है इसलिये झुम का उच्चम महीं करता भाहिये। 


उत्तर --सम्पग्ज्ञानी को प्रपतै शुद्धास्मा की दृष्टि हुई है । शामा 
पम्द कै प्राश्नय से यपाथंतया राग कम होता है | भिष्पाहष्टि जीब 
को सो कमो-कूमी शुक्स सेदया के परिणाम प्राते हैं बह भपूर्थ महीं 
है. ढिन्‍्तु प्रा्मा के सात पूर्वक शुद्ध परिणाम होना बह भपूर्ष है। 
लब तक शुद्धठा में सीन न हों तबतक ज्ञाती के मो पुम परिणाम 
प्राते हैं उममें उपयोय सगने से प्रौर ततके मिमिससे बिरागता बढ़ने 
पर कामादिक हीम होते हैं । 


| 
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श्रशुभ परिणामों में सबलेशता भ्रधिक है, भौर घुभ परिणामों से 
क्षुघादिक मे भी भ्रत्प सक्‍्लेशता होती है | जो अ्ज्ञानी जीव एकान्त 
मानता है उसे उपदेश देते हैँ कि शुभ परिणामों से रागकी मन्दता 
होती है श्लौर स्वभाव की दृष्टि हो तो जितता श्रशुभ टले उतनी 
ग्रशुद्धता कम होती जाती है, इसलिये शुभोपयोगका अभ्यास करना 
योग्य है । पुनश्च, उद्यम करने पर भी कामादिक और क्षूधादिक रहें 
तो उनके हेतु ऐसा करना च्राहिये जिसमे कम पाप लगे, किन्तु 
घशुभोपयोग को छोडकर नि शक पापरूप प्रवर्तेत करना योग्य नही 
है । और तू कहता है कि “ज्ञानीको इच्छा नही है भौर घुभोपयोग 
इच्छा करने से होता है,” किन्तु वह तो ऐसा है कि-जंसे कोई पुरुष 
किचित्‌ भी धन नही देना चाहता हो, किन्तु जब बहुत-सा धन 
जाने का समय शआ्रा जाता है तब इच्छा पूर्वक अल्प घंत देने का 
उपाय करता है । यह तो दुष्टान्त है | उसी प्रकार घर्मी जीव को 
किचित्‌ भी कषाय की भावना नहीं है। श्रास्नवकी भावना करे तो 
मिथ्यादुष्टि हो जाता है, किन्तु जब अधिक कपायरूप अशुभभाव 
होने का समय ञ्रा जाता है, तब वहाँ इच्छा करके भी वह भ्रल्प 
कषायरूप छुभभाव करने का उद्यम करता है । उसमे जो व्यक्त 
रागादि होते हैं वह असद्भ्ूत उपचरित व्यवहारनयका विषय है, शौर 
भ्रव्यक्त रागादि असदुभूत शभ्रतुपचरित व्यवह्वारनयका विषय है । 
ज्ञानी उन्हे जानता है। यहाँ कहते हैं कि भ्रशुम परिणामों में तोन्न 
विपरीत पुरुषा्े है श्लोर शुभ परिणामों मे मनन्‍्द विपरीत पुरुषार्थ 
है, तथा शुद्ध परिणामों मे सीधा-सच्चा पुरुषार्थ है । झज्ञानी शम 


परिणामो को घर्म मानता है, कर्मों से विकार का होना मानता है 
भ्रथवा शूम परिणाम श्राते ही नही, ऐसा मानता है--वह सब भूल है। 


श्र 
मात्र निश्चयावलम्बी जीव की प्रवृत्ति 


[ शत मोपमाएं प्रकाप्क कै प्रबचनो) में ( पहले जब धनेक यात्री प्रोमगढ़ 
पाते पे तब ) पृष्ठ ११२ से २१८ तक का भाग शेप रपकर पाने बचतिका हुईं 
भौ। पह प्रबंधन उसी छ्वेप माय के हैं! विपयड़ी शुसम्दठता के लिये मूस प्रंथ 
के करमामप्रार पह प्रदभत यह रखे बये है। ) 

[ ड्ितीय बैध्वाल कृष्णा १ पुस्वार ता ३ “४-१३ ] 


जिसे भ्रारमाकी यथा प्रतीति प्रौर ज्ञान तही है किम्सु प्रपते को 
ज्ञांसी मामकर स्वच्छम्द पूवयक प्रबर्सत करता है ऐसे जीव की प्रतू 
स्का यहू पर्णन है । एक घुद्ध प्रात्मा को जासमे से ज्ञानीपता होता 
है. प्रस्य किसी की प्राबद॒पकता लहीं ---एंसा जानकर अह जीव कभी 
एकास्ठ में बठ जाठा है प्रौर ध्याम मुद्या रखकर “मैं सर्ब कमे उपाधि 
रहित घिद्ध मात प्रात्मा है --ए्यादि बिच्नारों द्वारा सम्सुष्ट होता 
है. किम्तु वे विशेषण किस प्रकार सम्मवित-प्रसम्भवित हैं उसका 
बिभार तहीं है भपवा प््नस प्रखक्डित प्रोर प्रतुपमादि विशेषशों 
द्वारा प्रात्माको ध्या्ा है कितु वे विश्लेषण धो प्रन्य द्रब्यों में भी 
प्म्मषित हैं । भौर बे विश्लेषण किस भ्रपेक्षा सै हैं उसका भी विज्ञार 
भह्ठी है किसी मी समय--्ोत्ते बठले उठतै--जिस-तिस प्रबस्था 
में ऐसा बिचार रखकर प्पने को शानी मामता है । शानीको प्रासब 
बस्घ महीं है---ऐसा प्रागम में कहा है इसलिये बथ कमी विपय 
कपाय रूप होठा है बहाँ बन्ध होने का भय तही है मात्र स्वच्छादी 
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होकर प्रवृत्ति करता है । पर्याय का विवेक नही करता, सात तत्त्वो 
को जानता नही है और “मे ज्ञानी हैं-ऐसा मानकर स्वच्छन्द- 
पूर्वक वर्तता है, चह निशचयाभासी मिथ्याहृष्टि है। उसे भिइ्चय का 


भान नहीं है, मात्र उसका नाम लेकर अपने स्वच्छन्द का पोपण 
करता है। 


पर्यायर्मे सिद्धदश्ा प्रगट नही हुई है, तथापि “में कर्मरहित सिद्ध 
समान है--ऐसा मानकर सनन्‍्तुष्ट होता है। द्रव्यहृष्टि से श्रात्मा को 
सिद्ध समान कहा है, किन्तु ऐसी दृष्टि तो प्रगट नही हुई है श्रीर 
पर्यायसे अपने की सिद्ध मानता है, पर्यायमे जो रागादि विकार होते 
हैं उन्हे नही जानता | श्रौर श्रचल, श्रखण्ड, श्रनुपम---ऐसे विश्येपणों 
से श्रात्माका ध्यान करता है, किन्तु ऐसी श्रचलता, श्रखण्डतादि तो 
जडमे भी सम्भव है। जीवके स्वभावकी तो खबर नही है तथा 
पर्यायका भी विवेक नही करता और कहता है कि ज्ञानीको श्रासव 
वन्ध नही हैं ऐसा आ्रागममे कहा है । श्रागमका नाम लेता है, किन्तु 
स्वयको तो वबेसी दृष्टि प्रगट नही हुई है, तथापि “मे भी ज्ञानी हूँ- 
ऐसे श्रभिमाव-पूर्वक स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है । सम्यग्दृष्टिके मियम 
से ज्ञान-वेराग्य होते है, वहाँ उसे दृष्टि-श्रपेक्षासे श्रवनन्‍्ध कहा है, 
किक्तु पर्यायमे जितना राग है उतना तो बन्धन है । 


अविरत सम्यहृष्टि श्रपने को द्रव्यहष्टिस श्रवन्ध जानता है, किन्तु 
पर्यायसे तो अपने को तृणतुल्य मानता है कि---भ्रहो ! मेरी पर्यायमे 
अभी प्रामरता है। स्वभावकी प्रभ्लुता होने पर भी पर्यायमे श्रभी 
बहुत अल्पता-पामरता है | भ्रहो, कहाँ केवलीकी दशा, कहाँ सनन्‍्त- 
सुनियोका पुरुषार्थ ! और कहाँ मेरी पामरता !-.इसप्रकार 
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सम्य॑ग्वृष्टिको पर्यायका बिवेक होसा है । इस निएचयामासो प्रज्ञामीमे 
तो स्वमावकी दृष्टि करके पर्यायर्मे प्रतन्सानुमस्थीका प्रभाव हीं 
किया है ज्ञात-वराग्यका परिणममन उसके मही हुभ्रा है प्रौर प्रभि 
मान पृवक स्वष्यछुम्दसे क्रोष--माम-मायादिरूप प्रथत्तम करता है । 
अर समयसारक्षे कसधर्से कहा है कि-- 


सम्पस्धषष्टी! स्वयमयमह खातु पघो न म स्पा 
दिस्पुचानोत्पुक्षफपदना रागिणोष्प्पाधरन्तु । 
आसतम्भन्तां समित्तिपरतां से यवोध्यापि पापा- 
आत्मानात्माषवगमबिरद्दात्सन्ति सम्यकत्यरिक्ता। ॥१३७॥ 


प्र्थ - प्रपत्ते प्राप ही मे सम्मग्दृष्टि है मुझे कमी भी बस्घ 
तहीं है --एइस प्रकार द्धवेंचां फूस्ताया है मर हृ लिसने ऐसे रागी बराग्य 
शक्ति रहित सी प्राच्रण करते हैं ठो करें तथा कोई पत्र समिति 
की सावधासीका प्रबसम्बन करते हैं तो करें किस्सु शाम फक्तिके 
बिना प्रमी भी थे पापी हैं। वे दोर्तों प्रात्मा-प्रनात्माके शानरहित 
पमे से सम्पषरब रहित ही हैं। 


(जिसे अठस्यको रुजि मही है विपयादिप्ते मिन्नताका मात्र भी 
प्रह्हीं है बिवय-कर्षायोंमें मिठासपूर्वक वर्तता है धोर वराम्यश्चक्तिसे 
रहित है तथा स्‍झारमाको प्मामसे मी शुद्ध मानकर प्रमिमामसे स्व 
औऋछुन्द प्रवृत्ति करता है बह पापो ही है घोर कोई छीव द्रत-समिति 
झ्राबि करें धयापि लिएयसे पापी हो हैं। चेतन्यकी दृष्टि मही है 
प्रतन्‍्तानुबंधी कषायका प्रभाव होकर ये राम्यका परिण मन मगहीं हुपा 


. 
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है शौर अपने को सम्यग्दुप्टि मानकर वर्तते है घे तो पापी ही हैं । 
कहा है कि +- 


ज्ञानकला जिनके घद जागी, 
ते जगमाँहि सहज वेरागी | 
ज्ञानी मगन विपयसुखमोंही, 
यह. विपरीत सभवे नाहीं॥ 


जिसके श्रन्तरमे भेदज्ञानरहूपी कला जाग्रत हुई है, चैतन्यके 
प्रानन्दका वेदन हुआ है ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा सहज वेरागी हैं, वे 
ज्ञानी विषय-कपायोमे मग्न हो ऐसी विपरीतता सभव नही है । 
जिसे विपयोमें सुख बुद्धि है वह जीव ज्ञानी है ही नही । श्रन्तरग 
चेतन्यसुखके श्रतिरिक्त सर्वे विपयसुखोके प्रति ज्ञानीको उदासीनता 
होती है । श्रभी भ्रन्तरमे श्रात्माका भान न हो, तत्त्वका कोई विवेक 
न हो, वेराग्य न हो. और ध्यान मे बैठकर श्रपने को ज्ञानी मानता 
है वह तो स्वच्छन्दका सेवन करता है | ज्ञान-वेराग्य-शक्तिके बिना 
वह पापी ही है, आत्मा भौर श्रनात्माका भेदज्ञान ही उसे नहीं है । 
यदि स्व-परका भेदज्ञान हो तो परद्रव्योके प्रति वेराग्य हुए बिना 
नरहे। 
प्रझन्न --मोहके उदयसे रागादि होते हैं, पूर्वकालमे जो भरत 
चक्रवर्ती भ्रादि ज्ञानी हो गये हैं उनको भी विपय--फषायका राग 
तोथा? 
उत्तर --ज्ञानी को श्रभी चारित्र मे कमजोरी की भ्रस्थिरता है, 
इसलिये रागादिक होते हैं वह सत्य है, परन्तु वहाँ राग करने का 
भ्रभिष्राय नही है, रुचि नही है, बुद्धिपूवेंक राग नहीं होता । बुद्धि- 
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पूवक प्र्पांत्‌ रुचिपूर्वक-प्रभ्िप्राय पूर्वक रागादिक धर्मी को महीँ 
ह्वोठे क्स्ति प्रभी जिन्हें रागादिक होने का एुछ भी खेद महीं ह-- 
भय हहीं है भ्रौर रागादिक में स्वच्छन्द पूवक बतसे हैं उनको तो 
श्रद्धा मी सबची महीं है। रागका द्वोना बुरा है--?ोप है। भरे | 
पर्यायर्म प्रमी परामरता है इसछिये यह दोष हू। जात हैं ---इसप्रकार 
ज्ञामीको पापका भम होता है--पाप भीझता होती है | एसे विवेष के 
बिना तो सम्यग्वृष्टिपना होता ही सहीं। छिस परमवका कोई मय 
महीं है बहू तो भिश्यावृष्टि पापी ही है। घर्मी प्नीवको रामादिक भाव 
करने का प्रमिप्राय शो रहीं है प्लौर प्रस्थिरताके रागको टासमे के 
लिये भी बारम्वार चतन्यकी स्‍्रोर का उच्चम करता रहता है । मरत 
भक्रवर्ती प्रादि को हो प्रन्तरमें रामरहित दृष्टि थी प्रौर भ्रतस्तागु 

बरमोका प्रभाव या। उनका उदाहरण क्षकर मिध्यादृष्टि यदि 
रपच्छुन्द पूर्वक प्रवृत्ति करे तो उसे ठीव भासूब-बन्घ होगा। में 
जानी है मुम्के कोई दोप मही सगता-एसा मामकर पो स्वऋछम्दी 
प्रौर मन्द उद्यमी होकर बप्तता है बह तो सार में दूवता है। प्रोर 

परद्स्पसे लीबको दोप मही सगता ऐसा बहा है किस्तु भो ऐसा 

सममे बह भानी मिरर्गस स्वच्छन्द प्रवृत्ति वहीं १रठा। परदस्यसे 

दोप गद्दी सगता--ऐसा सममनैवासषो परद्र्यके प्रति बेराग्य होता 

है। परकी रुचि करे परके कार्यका प्रभिमान कर स्बसपुस्द पुबक 

पतें वो बहा भ्रपने प्रपरापते यग्धम द्ोता है | परइब्यके बह त्यका 

प्रभिप्राय बरे प्रोर फहें कि में जाता हैं --विग्तु ऐसा कभी गह्ीं 

हो सकता बयोकि-- 

करे परम पोई फरवारा। 
यो बाने सो जाननद्वारा ॥ 
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जो करता नहि जाने सोई। 
जाने सो करता नहिं होई॥ 


कद त्वको माने वह ज्ञाता नही रहता, श्रौर जो ज्ञाता है वह 
कत त्वकोी नही मानता, इसलिये पर्यायमे रागद्वेपांदि विकारभाव 
होते है उन्हे बुरा जानना चाहिये, श्रीर उस विकारको छोडने का 
उद्यम करना चाहिये । पहले श्रद्युभ-पापभाव छूट जाते हैं श्लौर शुभ 
होता है, फिर छुद्धो पयोग होने पर ब्रतादिका शुभराग भी छूट जाता 


है, इसलिये पर्यायका विवेक रखकर शुद्धोपयोगका उद्यम करना 
चाहिये । 


पुनश्चव, कोई जीव व्यापारादिक तथा स्त्री सेवनादि कार्यो को तो 
कम करता है, किन्तु घुभको हेय जानकर शास्त्राभ्यासादि कार्यों मे 
प्रवतत नहीं होता और वीतराग भावरूप छुद्धोपयोगको भी प्राप्त 
नही हुआ है, वह जीव धर्म-अ्र्थ-काम-मोक्षरूप पुरुपार्थे से रहित 
होकर श्रालसी-निरुयमी होता है। उसकी निन्‍्दा श्री पचास्तिकाय 
कफी व्याख्यामें की है। वहाँ दृष्टान्त दिया है कि--"जिसप्रकार 
बहुत-सी खीर-शक्कर खाकर पुरुष भ्रालसी होता है, तथा जिस- 
प्रकार वृक्ष निरुथमी है, उसीप्रकार वे जीव आलसी-निरुद्य मी हुए 
हैँ ।” भ्रब उनसे पू छते हैं कि--तुमने बाह्यमे तो शुभ-अद्युभ कार्यों 
को कम किया, किन्तु उपयोग तो श्रालम्बन बिना नही रहता, तो 
तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है ? वह कहो । यदि कहे कि... 
“शआत्माका चितवन करते हैं,” तो शास्त्रादि द्वारा श्रनेक प्रकारके 
आञ्रात्माके चिचारो को तो तुमने विकल्प कहा है, श्रौर किसी विश्े- 
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पणसे प्राट्माका जानने में श्रघिक बास्त महीं पगता बर्मोहि 
यारम्बार एगरूप घितबमर्में छप्स्पका उपयोग महीं सगता । मरी 
गराधरादिक का उपयोग भी इसप्रकार नहीं रह सकता इसपिये थे 
मे) धास्त्रादि कार्यों में प्रदत्त होते हैं तो तुम्हारा उपयोग गण 
घरादिसे भी घुद्ध हुमा के मानें ? इस्तिये तुम्हारा कषण प्रमारा 
नहीं है । जिसप्रकार कोई ब्यापारादिक में निरद्यममी होगर स्पर्ष ही 
ए्यॉ-रपों कास गेंबाता है उसीप्रकार तुम भी घममें मिर्थयमी 
होकर प्रमादर्मे म्पर्थ कास श्यतीठ कर रहे हो । 


जो बतम्पका उद्यम करे उसक विपय-कृपाय सहज सहुय ही 
मम्द होते हैं। भेतन्यका उच्चतम करता महीं है स्वाघ्यायादि करता 
मी है भोर प्रमादी होकर बृक्षकी माँति पड़ा रहता है तेरा उप 
पोम छो प्रमादों होकर प्रणुभमें बतता है धौर उसे तू घुद्धोपपोम 
वठसाता है डझिस्तु गएणाणर देव जर्सो के भी शुद्धोपपोग भ्रधिक कास 
तक मही रहता । उन्हें भी ध्ास्त्राम्यासादिका धुभमाब प्राता है हो 
हू शुद्धोपपोसमें भ्रधिक काश तक कैसे रह सकता है ? शुभभाव प्राये 
बिता नहीं रहतठा। राग कासमें स्वाष्पायादि धुमका उच्चम ले करे 
तो प्रपुम-पापमाव होगा इसलिये परिणामका बिमेग रखता 
आाहिये | निषत्षयाभापी ध्ज्ञामी श्लोथ परिणामका विवेक रखे बिता 
निश्च्यमी होता है भोर व्यों-स्यों कर प्रमादममे ही कास गेंबाता है ! 
प्रसव रमें प्रानस्दकी बृद्धि हो--ध्वांति बहुत बढ़ लाये उसका मास 
शुझ्धोपथोग है किन्तु गिरी होकर फ़्यो-रयों बेठ रहमे का सास 
कहीं घुद्धोपयोग महीं है। विश्चयामासी भड़ो मरमें चितबत जेसा 
करता है प्लौर पुमा विपयोमिं प्रमुत्ति करता है कमी सोबतादि 
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कार्योमें बतंता है, किन्तु शास्त्राभ्यास, पूजा-भक्ति श्रादि कार्यो को 
राग कहकर छोड देता है, घुभमें प्रवृत्ति न करके प्रशुभमें वर्तता है 
श्रोर शुद्धोपपोगकी तो उसे खबर ही नही है। जिसप्रकार कोई 
स्वप्नमें श्रपने को राजा मानता है, उसीप्रकार वह निदचयाभासी 
जीव भी स्वच्छन्द पूर्वक श्रपनी कल्पनाके भ्रमसे ही शपने को 
शुद्धोपपोगी-ज्ञानी मानकर वर्तता है । मात्र घून्यकी भांति प्रमादी 
होनेको शुद्धोपयोगी मानकर, जिसप्रकार कोई श्रत्प क्लेश होने से 
प्रालसी वनकर पड़े रहने मे सुख मानता है, उसीप्रकार तू भी 
प्रानन्द मानता है, श्रथवा जिसप्रकार कोई स्वप्नमे भपने को राजा 
मगतकर सुखी होता है उसीप्रकार तू अपने को अमसे सिद्ध समान 
शुद्ध मानकर स्वय ही श्रानन्दित होता है, श्रथवा जिसप्रकार किसी 
स्थान पर रति मानकर कोई युखी होता है, तथा किसी विचारमे 
रति मानकर सुखी होता है, उसे तू श्रनुभव जनित आ्रानन्द कहता 
है। और जिसप्रकार कोई किसी स्थान पर श्ररति मानकर उदास 
होता है, उसीप्रकार तू व्यापारादिक पश्ौर पुत्रादिकको खेद का 
कारण जानकर उनसे उदास रहता है। उसे तू वेराग्य मानता है, 
किन्तु ऐसे ज्ञान-वेराग्य तो कपायगर्भित हैं । 
परका दोप मानकर उससे उदासीनता करता है वह तो द्वेष है। 
ज्ञानी को तो अन्तरमे चैतन्यानन्दका भनुभव हुश्रा है, वहाँ निराकुलता 
हुई है, इसलिये परके प्रति उन्हें सहज ही वेराग्य हो गया है । 
भ्रज्ञानी को सच्चा वैराग्य नही है | ज्ञानी को तो श्रन्तर के सच्चे 
प्रानत्द का श्रतुभव हुआ है, इसलिये भ्रन्तर मे वीतरागरूप उदासीन 
है। स्वप्नमें भी कहीं पर में सुख बडुद्धि नही रही है । ज्ञानी को 
भ्रतरग शातिके भ्रनुभव पूर्वक यथार्थ ज्ञान-वैराग्य होते हैं, उनके प्रति- 


॥” कन्न 
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क्षर राग कम होता जाता है| प्रज्ञामी ब्यापारादि छोड़कर मन चाह 
मोजनादि में प्रवृत्ति करता है भौर उसमें प्रपनेको छुली मानता है 
कपाय रहित मामता है किस्तु सदहुसार विपय-भांग में प्रासस्द 
मामना बह तो प्रार्ते-रोप्रभ्पान है--साप है। भतन्य के प्रमुमव 
पूर्षक ऐसा वीतराग भाद प्रगट हो कि-प्रनुकृ्त सामग्री में राम न हो 
तथा प्रतिकूल सामप्रो में द्घ म हो ठमी कपाय रहितता कहसातो है। 
हा 2८ >् 
[ दिठीग बैदाल्ष कृष्णा २ धुक़वार ता १-१-५३ ] 
विष्नयनयामासी प्रशानी ब्रोदकी घात घस रही है। प्रपनी 
पर्माय में रागादि होते हैं। उन्हें बानता महीं है प्रोर भ्रपनै को एकान्ह 
घुद्ध मामकर स्वभछुस्दी होकर बिपय-कधाय में बतता है। 
सुश-दु'ल की बाह्य सामग्री में राग-द्वेष न हो उसका नाम 
बीतरागता है किस्तु प्रन्तर में श्ृषमाबसे त्याग करे बहू कही बीत 
रागता सही है। प्रतिकूल संयोग के समय प्रम्तर में क्लेदा परिणाम 
हे हों प्रौर सुख-सामग्री प्राप्त होते पर प्रासम्य न माने --ऐसे 
चेतस्य में प्रस्तर्सीनताका लाम बीतरागमाब है| मै तो ज्ञाभान द 
है--पऐसी दृष्टि हुई फिर उसमें एकाग्रता होसे पर ऐसा बीतरागभाब 
परिणपित हो ग्रया कि प्रशुकृत्त-प्रतिकृल पामग्री में राग-द्वप उत्पप्त 
ही म हो। उसके अदसे पर्याय में राग-द्ेष-प्रस्पश्वता है उसे व मार 
भ्रोर घुद्धता ही मातकर प्रमसे बर्दे छो वह मिध्याहष्टि है। 
बेदान्ती स्‍प्रोर सांस्यमती जीबको एकाम्त शुद्ध मानसे है बसी 
प्रकार निदत्रयाभासी भिष्याइष्टि भी श्रपती पर्याय को छातता नहीं 
है भौर प्रात्माको एकास्त शुद्ध मागता है इसप्तिये उपकी भी बेदान्त 
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जैसी ही श्रद्धा हुई। वेदान्त तो प्रशुद्धता मानते ही नहीं । साख्य- 
मती अशुद्धता को मानते है किन्तु वह कर्म से ही होना मानते हैं, 
उसी प्रकार तिन्‍पवयाभासी मिथ्याहष्टि भी अ्रपन्े को एकान्स छुद्ध मान 
कर अशुद्धताको नही मानते, श्रथवा श्रशुद्धता कर्मोकी ही है--ऐसा 
मानते हैं । इसलिये उन्हे वेदान्त श्रौर साख्य का उपदेश इष्ट लगता 
है | देखो, निएहचय का यथाथे भान हो और उसका शआाश्चय करे त्तो 
वह मोक्षमार्ग है, किन्तु जो निश्चय को जानते ही नहीं, उसका 
श्राश्नय भी नहीं करते और मात्र निश्चय का नाम लेकर भ्रम से 
वर्तंते हैँ;--ऐसे जीवो की यह बात है । श्रनन्त श्रात्मा भिन्न-भिन्न 
हैं, प्रत्येक श्रात्मा मे श्रनन्‍्त ग्रुण हैं, उनकी समय-समय की स्वतत्र 
पर्याय हैं श्रोर उनमे छुद्धता तथा विकार भी उनके अभ्रपने कारण से 
है । जीव की पर्याय चौदहवें गुणस्थाव तक अशुद्धता है वह अपने 
कारण है, उसे जो न माने और पर्याय मे शुद्ध ही मानले वह 
निरचयाभासी मिथ्याहृष्टि है । धर्मी तो द्रव्यका आश्रय करके पर्याय 
का भी विवेक करता है। 
पुनश्च, उन जीवो को ऐसा श्रद्धान है कि--मात्र शुद्ध श्रात्मा 
के चितवन से सवर-निजंरा प्रगट होती है, भौर वहाँ मुक्तात्मा के 
सुखका श्रद् प्रगट होता है, तथा जीव के ग्रुण॒स्थानादि अश्युद्ध भावों 
का शोर श्रपने श्रतिरिक्त श्रन्य जीव-पुदुगलादिका चितवन करने से 
भ्राज़़्व बन्ध होते हैं, इसलिये वे अ्रन्य विचारोसे पराड्सुख रहते हैं। 
भ्रब, वह भी सत्यश्रद्धान नही है, क्योकि शुद्ध स्वद्रव्य का चितवन 
करो या न करो श्रथवा श्रन्य चिन्तवन करो, किन्तु यदि वोत्तरागता 
सहित भाव हो तो वहाँ सवर-मिजें रा ही है, और जहाँ रागादिरूप 
भाव हो वहाँ' श्राख़्व-बन्ध हैं । यदि पर द्रव्य को जानने से ही 
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प्रास्गय-बस्ध हों तो केवली मगवान्‌ समस्ठ पर द्र॒म्यों को जामते हैं 
इससिये उन्हें मी प्राज़्व-बम हंगे। 

ज्ञान स्वमाव स्व-पर प्रकाप्तक है वह परको जामे बह कहीं 
झ्रास़त-बघ का कारण नहीं है। तथापि भ्रद्नामी-- परका विचार 
करेंगे ठो भ्रास्नब--बन्भ होगा --ऐसा मासकर पर के बिचार्रो से 
तूर रहना जाहते हैं. बहू उनकी मिष्या मास्यता है| हाँ चैतस्य के 
ध्यानमें एकाग्र हो गया हो तो पर द्रब्य का चितबन छूट जाता है 
किन्तु भ्रशामी शो ऐसा मातता है कि ज्ञासका उपयोग ही बम्धका 
कारण है । बितता प्रकपाय बीतरागमाड हुप्ा उतने सवर-मिर्जरा 
है प्रौर बरहाँ रागादि भाव है बहाँ प्रासग-मग्प हैं। मदि परका 
ज्ञान अभका कारण हो तो केबली भगवान्‌ तो समस्त पदार्थों को 
जानते हैं तथापि उन्हें किचित्‌ अस्ण नहीं दोठा । उनके राग-ढुप 
नहीं है इसलिये धन्नम नहीं है । उसी प्रकार सर्य जीवों को ज्ञाम 
बग्प का कारण नहीं है। 

प्रशश -- छप्सस्ण को तो पर द्रध्म-तिंतबस होमे से भ्रास्ब-बभ 
होते हैं। 

उत्तर --ऐसा भी नहीं है क्योकि शुषख्ध्यास में मुनिजर्तों को 
मी छहू द्रश्मों के द्ब्प-गुएा-पर्याय का बितबस होता है--ऐसा 
सिरूपण किया है | प्रवछि मम-पर्येय ज्ञाममें भी परद्स्य को जानते 
को बिदोपता होती है | प्रोर भोये गुणस्थाम में कोई प्रपते स्वरूपका 
बितबत करता है उसे प्रास्न--बग्प प्रघिक हैं तथा पुणभेणी मिजरा 
महीं है जबकि पॉँबबे-छट्ट युभस्थान में भाहाए-विहारादि दिया 
होमे पर भी भ्रपणा परद्रब्य-जवितबत से भी प्राख़ब-अबन्ध कम होता 
है तथा गृएभरणी मिर्ज रा होतो ही रहती है। इसलिये स्वृहस्प-पर 


छः 
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द्रव्य के चितवन से मिजेरा-बन्ध नही है, किन्तु रागादिक घटने से 
निर्जरा श्रौर रागादिक होने से बन्ध है । तुझे रागादि के स्वरूपका 
यथार्थ ज्ञान नही है इसलिये भ्रन्यथा मानता है । 
छुक्लध्यान मे ध्येयरूप तो एक श्रात्मद्रव्य ही है, किन्तु वहां 
द्रव्य-ग्रुण-पर्याय मे उपयोगका सक्रमण कहा है, तथापि उन्हे जानने 
के कारण राग-द्वेष या बन्धन नही है। अभ्रवधिज्ञान में तो भ्रसरूथ 
चौवीसी ज्ञात होती हैं श्रौर जातिस्मरण ज्ञान मे भ्रनेक भव दिखाई 
देते हैं । श्रहो | पूर्वेभव मे भगवान निकट थे श्र उन्होने ऐसा कहा 
था--इसप्रकार सब ज्ञात होता है, किन्तु वह ज्ञाठृत्व कही बन्ध का 
कारण नही है । स्वरूप को हष्टि श्रौर वीतराग भाव ही सवर-निज्जेरा 
का कारण है, तथा मिथ्यात्व और राग-द्वेष रूप भाव ही बन्ध का 
कारण है। 
देखो, चौथे गुशस्थान वाला निविकल्प उपयोग में हो शोर 

पाँचवें-छट्ठ गरुणस्थान वाला शभाहारादि छुभ-उपयोग से वतेता 
हो, तथापि वहाँ चोथे ग्ुणस्थान की श्रपेक्षा श्राख्व--बन्ध कम है 
झ्ोर सवर-निर्जरा श्रधिक हैं, क्योंकि उसके श्रकषाय परिण्ति 
विशेष है । चोथे गुणस्थान मे श्रमुक अ्रद्म मे तो ग्रुणश्रेणी निजंरा है, 
किन्तु पाँचवें-छट्ट गुणस्थान की श्रपेक्षा से उसके विशेष गुणश्रेणी 
निर्जरा नही है । पाँचवें गुणस्थानवाला जीव तिय॑च ( पशु ) हो 
शभौर हरियाली खाता हो, तथा तीर्थंकर का जीव चौथे गूणास्थान मे 
हो, तो वहाँ तिरय॑ंच के पाँचवें गुणास्थानवाले जीव को विशेष भ्रक- 
षाय भाव है श्लोर सवर-निजंरा भी विशेष है । इसलिये श्रन्तरमे 
चेतन्यावलम्बन की वृद्धि होने से जितनी अ्रकषाय वीतराग परिणत्ति 
हुई उतने श्रास़्व-वन्ध नही हैं । जितने राग-द्वेष हो उतने श्रासुव- 
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बन हैं। छटू गृगस्पाम बाले को भिद्रा हो भ्रोर भौथे गुरास्पान 
बाज्ता सिविकस्प ध्याम में हो तथापि छट्ट ग्रुगस्थान में हीन कपायों 
का प्रमाय है प्रौर प्रत्यम्त संवर-मिर्जरा है। किसी समम छिष्यको 
प्रायष्च्रित दे रहे हॉ--उप्ताह॒ना दे रहे हों कि प्रे | यह गा 
किया ? तथापि उस प्मय तीन दकपार्यों का प्रमाव है भौर चौपे 
गुरास्थान बालसे को तिविकल्प ध्यात के समय भी ठीन कपाय बिच 
मान हैं इसलिसे उसे सबर-तिर्जरा प्रस्प है भोर प्रास़ब-बस्ध 
विशेष हैं । 
शांति प्रौर कदणा से उपदेदा देते हैं कि घरे माई ! तुझे ऐसा 
भव प्राप्त हुप्रा, ऐसा भबसर मिला तो प्रब ऐसे दोषों को छोड़ ! 
प्रपमा सुघार कर [--इस प्रकार उपदेक्ष देते समय भी मुनिको तीस 
कपायों का तो प्रभाव है ही प्रौर उतने प्रमाण में बघन होता ही 
शहीं | इसलिये पर द्रस्‍्य का ज्ञान बह बस्ध का कारण नहीं है बध 
का कारण तो मोह है | शितना मोह दूर हुप्रा ठतता बन्घत महीं है 
झ्रौर जितना मोह है उतमा बन्घन है। 
प्रन्‍्त --मदि ऐसा है तो लिविकल्प प्रमुमब दक्मामें सय प्रमाण 
निक्षेपादिका तथा इक्तस झ्रामादिका भी विकस्प करमेका निपेष किया 
है उसका क्‍या कारण ? 
बीतरामसमात्र सहिय स्त्र-पर का ह्वाठस्प सो निर्विकर्य दशा 
उत्तर --जो लीब इस्हों बिकस्पों में लगे रहते हैं प्रोर प्रमेदरूप 
एक प्रपने भ्रारमाका भदुमबल मही करते उस्हें ऐसा उपदेश डिया है 
कि-गे सब मिकस्प अस्तु का सिइयय करने के लिये कारण हैं दिस्यु 
अस्तु का निदभय होने पर उतका कोई प्रयोजन तही रहता इसलिमे 
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उन विकल्पों को भी छोडकर अभेदरूप एक ञ्रात्मा का श्रनुभव करना 
चाहिये, किन्तु उसके विचाररूप विकल्पों में ही फेसा रहना योग्य 
नही है । भौर वस्तु का निश्चय होने के पश्चात्‌ भी ऐसा नही है कि 
सामान्यरूप स्वद्र्यका ही चितवन बना रहे । वहाँ तो स्वद्र॒व्य श्रीर 
परद्रव्यका सामान्यरूप तथा विशेषरूप जानना होता है, किन्तु वह 
वीतरागता सहित होता है श्रोर उसीका नाम निविकल्पदशा है । 
विकल्‍प श्राता है, किन्तु उसीमे घर्म मानकर रुका रहे तो मिथ्या 
' हृष्टि है । मेदके आश्रय से निविकल्प श्रनुभव नही होता, इसलिये 
/ नय-प्रमाण-मिक्षेप के विकल्प छुडाये हैं किन्तु उनका ज्ञान नहीं 
। छुडाया। विकल्‍प को छोडकर अमेद श्रात्मा का अनुभव कराने के 
, लिये उपदेश है | यहाँ त्तो यह बतलारना है कि पर का ज्ञान बन्धका 
कारण नही है किन्तु मोह ही वन्धका कारण है। सम्यरदुष्टि 
धर्मात्माको वस्तु स्वभाव का अनुभव हुआ है, तथापि उसके निवि- 
कल्पंदशा नित्यस्थायी नहीं रहती, उसे भी विकल्प तो श्राता है, 
| किन्तु उससे कही मिथ्यात्व नहीं हो जाता निविकल्प प्रतीति होने 
/ के पश्चात्‌ सामान्य द्रव्य में ही उपयोग बना रहे ऐसा नही है । 
। स्वद्रव्य-प रद्रव्य सबको जानता है, किन्तु वहाँ जितना चीतरागभाव 
है उतनी तो निविकल्प दशा ही है । उपयोग भले ही निविकल्प न 


| 
| हो, किन्तु जितनी कषाय दूर होकर वीतराग भाव हुश्ना है उतनी 
५ निविकल्प दशा नित्यस्थायी है । 


जा अजीत 


.. प्रइन --द्रव्य-ग्रुण-पर्याय, स्व-पर भ्रादि श्रनेक पदार्थोकों ज)नने 


मे तो भ्रनेक विकल्‍प हुए, तो वहाँ निविकल्प सज्ञा किस प्रकार 
सम्भव है ? 


उत्तर --निविचाद होने का नाम निविकल्पता नही है। 


| 
[ 
] 
| 
न्‍ 
| 
। 
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छप्तस्प को विचार सहित शादृत्व होता है । उसका प्रमाव मासते से 
ज्ञानका भों प्रमाव होगा, प्रार वह तो जड़ता हुई डिन्तु प्राएमा के 
झड़ता नहीं होतो इससिये विचार तो रहता है। पुमद्ष यदि ऐसा 
कहां लाये कि-- एक सामास्पका ही विचार रहुता है पिश्नेप का 
नहीं रहुता, तो सामान्य का बिचार तो प्रधिक काप्त तक गहीं 
रहुता तथा बिशेप की प्रपेक्षा के विना सामाम्य का स्वरूप भार्सित 
नहीं होठा । 
महूँ निएच्रपामासी लीम के समझ यहू कंपन समझाया है। 
प्रत्ुमम में तिविकर्प उपयोग हो उस समय ता पर द्रब्पका या गेद 
का चिंतन महीं होता डिस्तु यहाँ लितमी बीतरागी परिषति हुई है 
धसे मिविकेस्प दक्या कहा है । पुनष्थ थो शिसेप को मानता ही भहीं 
है भ्रपवा विशेष के जासमे को गध्धका कारण सामता है पझौर प्रकेले 
धामाष्य को ही भातता है उससे बह कहते हैं कि विशेष के बिना 
स्रामास्प का तिर्णप हो ही नहीं एकता । विशेष को ल्ामता बह "हीं 
डोप तहीं है। स्व भोर पर दो्तों को शया सामास्म प्रौर विश्षेप वोसों 
को सभा छाते विता धम्पसक्षात होठा ही गहीं । 
बहू तिश्चरमामभासो जोब समयसार का प्राघार सेकर कहता है 
कि--समयप्तार में ऐसा कहा है कि-- 
माबयेत्‌ मेदविज्ञानमिदमस्किश घारया। 
तावधाबत्पराष्य्पुत्वा, शान क्षामे प्रतिष्तते ॥११०॥ 
प्रपे -“-पह मेद विश्ञाम तब तक हतिरमस्वर माता बाहियेक्ि 
छब तक झाम पर सै ऋूटकर शानमें स्थिर हो । इसप्िये सेद विशात 
छूटमे से परका शाव॒ृत्व मिट छाता है मात्र स्वर्य झयने को ही भागता 
रहता है । 
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प्रव वहाँ तो ऐसा कहा है कि--पहले स्व-परको एक जानता 

था, फिर दोनो को पृथक्‌ जानने के लिये भेद विज्ञान को वही तक 
भाना योग्य है कि जहाँ तक ज्ञान पररूप को भिन्न जानकर श्रपने 
स्वरूप मे ही निश्चित हो। उसके पश्चात्‌ भेदविज्ञान करते का 
प्रयोजन नही रहता | परको पररूप और आझापको श्रापरूप स्वय 
जानता ही रहता है। किस्तु यहाँ ऐसा नही है कि--पर द्रव्य को 
जानना ही मिद जाता है, क्योकि पर द्रव्य को जानना और स्व- 
द्रव्यके विशेषी को जाननेका नाम विकल्प नही है । तो किस-प्रकार 

| है ? वह कहते हैं---““राग-द्वेष वश होकर किसी ज्ञेय को जानने में 
| उपयोग लगाना तथा किसी ज्ञेयकों जानते हुये उपयोग को छुडाना- 
इसप्रकार बारम्बार उपयोग को घुमाने का नाम विकल्‍प है। भर 
"जहां वीतराग-रूप होकर जिसे जानता है उसे यथार्थ ही जानता हैं, 
अ्न्य-भ्रन्य शेयकी जानने के लिये उपयोग को नही घुमाता यहाँ 

लिविकल्प दशा जानना । 

पर का जानना छूट जाये श्रौर भ्रकेले भ्रात्मा को ही जानतां 

रहे उसका नाम कही भेदज्ञान नही है, किन्तु स्व-पर दोनो को जानने 
पर भी, स्व को स्व-रूप ही जाने और पर को पररूप ही जाने उसका 
ताम भेदज्ञान है। स्व-पर को एक रूप मानना वह भिथ्यात्व है, 
किन्तु परको पररूप जानना तो यथाथे ज्ञान है, वह कही दोष नहीं 
है । स्व-पर को जानने का ज्ञानका विकास हुश्मा वह बन्धका कारण 
नहीं है । पर को जानना ही मिट जाये--ऐसा नही है । स्व को 
स्व-लछप जानना शोर पर को पररूप जानना वह कही विकल्प या 
राग-द्वेंष नही है, किन्तु राग-द्वेष पूचेंक जानना हो वहाँ विकल्प है । 
छप्नस्थ को पर को जानते समय विकल्प होता है वह तो राम-द्वेषके 
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बारण है किन्तु कहीं शामके कारण विकस्प महीं है | इसलिये जितमे 
राग ऐप मिटे प्रोर दोधरामता हुई उतनी तो मिविकल्प दक्षा है-- 
ऐसा जानमा चाहिये । यहाँ उपयोग की प्रपे्षा सिविकल्पता थी बात 
नहीं है । मिप्पाहृष्टि श्रीव पर्माय का तो विचार नहीं करता पर्याम 
) में कितने राम द्वप हैं इतका मिभ्ार महाँ करता प्रीर उपयोग को 
स्व में रखमे को निविक्लए माधता है. किन्तु धप्तस्थ का उपयोग 
( स्वद्रष्य में स्पिर नहीं रहता भ्रौर उपयोग का तो स्व पर को 
जानमे का स्वभाव है। बह उपयोग बस्पतका काररा मही दै किन्तु 
रागढ्॒प ही बल्पत का कारण है--ऐसा जानना चाहिये । 
अपन --स॒प्मस्प का उपयोग साना श््यों में प्रबध्य मटकता है 
फिर बहूँ सिरविकल्‍्पता किस प्रकार सम्मत है ? 
उत्तर --जितने समय तक ए% जानने रूप रहे उतने कास तक 
सिबिकस्पता ताम प्राप्त करता है । छिद्धास्त में ध्पान का क्षक्षण भी 
ऐसा ही कहा है झि--- ए“गपग्रत्ितानिरोधों ध्यातस्‌! ( मोक्षण्ारत्र 
भ्र॒ ६ सूत्र २७ ) प्र्धातू--एक का मुझ्य स्ितवत हो धौर प्रस्प 
चितबस रुके सका ताम ध्यान है| पृत्र की सबबार्ष सिद्धि टीका में 
सो बिदोेष कहा है झि-- यदि सबब थिता रोके का घ्याम हो तो 
प्रभेततता हो जाये । प्रोर ऐसी मी विवक्षा है कि--धंताम प्रपेक्षा 
सै ताता ज्ेमों का घातता भी होता है किन्तु अब तक बीतरागता 
रहे प्र्यात्‌ रागाविक त्वारा स्वयं उपयोग को ह सटकाये तबतक 
मिविकस्प दशा कहते हैं! 
उपयोग को स्व में खगाने के ठपदेश का प्रयोजन 


प्रदत्त ---म दि ऐसा है हो उपयोग को पर भ्म्यों पे छुड़ाकर 
स्वरूप में स्रगासे का उपवेश किसलिये दिया है ? 
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उत्तर --शुभ-अशुभ भावो के कारण रूप जो पर द्रव्य है उसमे 
उपयोग लगने से जिसे राग-द्वेष हो श्राता है तथा स्वरूप चितवन्त 
करे तो राग द्वष कम होता है,--ऐसे निचली दक्षावाले जीवो को 
पूर्वोक्त उपदेश है | जैसे--कोई स्त्री विकार भाव से किसी के घर 
जा रही हो, उसे रोका कि पराये घर न जा, अपने घर में बेठी रह, 
किन्तु कोई स्त्री निविकार भाव से किसी के घर जाये श्लौर यथा 
योग्य प्रवर्तंत करे तो कोई दोष नही है। उसी प्रकार उपयोग-रूप 
परिणति राग द्वेष भाव से पर द्रव्यों मे प्रवतेमान थी, उसे रोककर 
कहा कि “पर द्रव्यों मे न प्रवते, स्वरूप मे मग्न रह, किन्तु जो 
उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से पर द्रव्यो को जानकर यथा 
योग्य प्रवर्तन करे उसे कोई दोष नही है ! 

गणाघरादिक ऋद्धिधारी मुनि श्रन्तमु हु्त मे बारह श्रगो की 
स्वाध्याय उच्चार पूर्वक करें, तथापि वहाँ ग्राकुलता नही है--उतने 
राग द्वेष नही है, और चौथे गुणस्थीन वाला मौन घारण करके 
विचार में बंठा हो, तथापि वहां राग द्वेष विशेष हैं इसलिये झाकु- 
लता है । इसलिये पर द्रव्य कही राग ह्वष का कारण नही है । पर 
के ज्ञानका निषेध नही किया है, किन्तु पर के प्रति राग द्वष का 
निषेध किया है--ऐसा जानना चाहिये । 

>८ भर >< 
[ द्वितीय वैशाख कृष्णा ३ शनिवार ता० २-५-५३ ] 
परद्रव्य रागद्ट प का कारण नहीं है 


जिसे अपने ज्ञानानन्द स्वभाव की खबर नहीं है तथापि अपने 
को ज्ञानी मानता है, तथा पर द्रव्य के ज्ञान को राग-द्वेष का कारण 
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मासकर बहाँ से उपयोग को छुड़ाना चाहता है बह प्रज्ञामी है । 
धास्सव में शाम कहीं राग द प का कारण नहीं जीवको जो रागद्रेप 
होते हैं बे प्रपने भ्रपराघ से होते हैं । गुणस्थान मार्गंगा स्थानादिको 
जानता बहू सो ज्ञानकी निमप्तता का कारण है बह कहीं राग 5 प 
का कारण महीं है। परद्रम्य कही रागठ प्‌ का कारण महीं है कितु 
जिसे रागद्गव प हो प्राप्ते हैं वह परवब्प को रागद्वप का निम्मित्त 
बमाठा है । 


प्रष्म --पदि ऐसा है तो महा मुनि परिग्रहादि के बितबन का 
त्याग किसप्तिये करते हैं ? 


उत्तर:--बिस प्रकार बिकार रहित स्त्री कुप्रोस के कारणरूप 
परयृह का श्याग करती है उसी प्रकार बीतराग परिणति राग-5 प 
के कारसपरूप परार्म्यों का सपाम्र करती है। भ्रोर जो स्यमित्रार के 
कारण तहीं है ऐसे पर गृहों में जाने का त्याग महीं है उसी प्रकार 
थो रागह व के कारण गहीं हैं ऐसे परजरम्पों को श्रानमी का ध्याग 
नहीं है । तब थे कहते हैं कि--जिस प्रकार श्री प्रयोनबश पिता 
दिक के घर जाये ठो मसले चघाये किन्तु बिया प्रयोगद जिस-तिप के 
चर लाता योग्य गहीं है उप्ती प्रकार परिणरि का प्रयोगत लानकर 
सप्त तत्वों का जिभार करना तो गोग्य है किम्तु बिमा प्रयोजन 
गुरस्थामांदिक का विचार करता योग्य पहीं है । उसका सभाषान - 
जिस प्रकार एत्री प्रमोबद बानकर पितादि या मित्रादि के भर भी 
जाती है उसी प्रकार परिणति शक्त्बों के विश्नेय बातने के कारणस्प[ 
गुसस्पासादिक प्रोर कर्मादिकको भी जानती है । 
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परद्रव्य का ज्ञावृत्व दोष नहीं है 
मोक्ष पाहुड मे कहा है कि ग्रुनियों के तो स्वभावका ही विशेष 
चितवन होता है| वे सघ--शिष्यादि परद्रव्य के चितवन मे विशेष 
नही रुकते । परद्रव्यो का विचार छोडकर ज्ञानानन्द श्रात्माका ध्यान 
करना चाहिये--ऐसा शास्त्र मे कहा है, किन्तु उसका यह श्रर्थ नही 
है कि परद्रव्य का ज्ञान राग-द्वेष का कारण है। यहाँ निश्चयाभासी 
जीवके समक्ष यह कथन है। धर्मात्माको भी ग्रुणस्थान, मार्गणास्थान 
कर्मों की प्रकृति श्रादिका सूक्ष्म विचार झआ्राता है, उसके बदले 
निशचयाभासी कहता है कि हमे तो शुद्ध श्रात्माका ही श्रनुभव करना 
चाहिये और विकल्प को रोकना चाहिये, किन्तु उसे अपनी पर्यायके 
व्यवहार का विवेक नही है। निविकल्प ध्यान श्रधिक समय नही 
रह सकता । गणघ रदेवको भी छुभ विकल्प तो श्राता है भर दिव्य- 
ध्वनि भी सुनते हैं । देव-गुरु की भक्ति, शास्त्र स्वाध्यायादि का 
भाव श्राये ओर ज्ञानका उपयोग उस ओर जाये, किन्तु उससे कही 
राग-ह ष नही बढ जाते । तीर्थकरादि को जाति स्मरण ज्ञान होता 
है श्रौर पूव॑ भव ज्ञात होते हैं, वहाँ भवोको जानना कह्दी रागद्वेष का 
कारण नही है । ज्ञानका स्वभाव तो जानने का ही है, इसलिये बह 
सबको जानता है । ज्ञान किसे नही जानेगा ? ज्ञान करना कही द्वोष 
नही है । गुणस्थानादि को जानते समय छुभराग होता है, किन्तु 
बह तो अ्रपनी परिणति श्रभी वीतरागी नही हुई इसलिये है । शास्त्र 
में कहा है कि भावश्रुतज्ञानके भ्रवलम्बन पूर्वक शास्त्रों का श्रभ्यास 


करता चाहिये। मुनिवर श्रागम चक्षुवाले हैं इसलिये श्रागमज्नात 
द्वारा समस्त तत्त्वो को देखते हैँ, इसलिये ज्ञान कर्मादि को जानता 
है वह दोष नही है । 


९ 
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यहाँ ऐसा जानना कि--लिसप्रकार छीसबट़ो स्त्री उच्यम करके 
तो विट पुरुष के स्पास में महीं डादी किन्तु विबरशता से धाना पड़े 
धोर बहां कुझोस सेबस न करे तो वह स्त्री शीसबती ही है उसी 
प्रकार बीतरागी परिणरति उपाय करके ठो रागादि के कारण रूप 
परदर््यों में पहीँ सगती किस्तु स्वम ही उमका ज्ञाम हो बाये पोौर 
वहाँ रागादिक न करे तो बह परिणति शुद्ध ही है । उसी प्रकार री 
प्रादि का परिषह मुनिथर्मों के होता है किस्तु ठसे थे बातते ही महीं 
मात्र प्रपने स्वरूपका ही शाएत्व रहठा है--ऐसा मासना मिथ्या है। 
उसे बे चानते ठो हैं, किन्तु रागादि गहीं करते ! इस प्रकार परद्रब्यों 
को जागमे पर भी बोतराग माव होता टै--ऐसा श्रद्धात करता 
बाहिमे । 
जो एकांत ऐसा समागता है कि परदृस्य को जातना रागद्ग पका 

कारण है ठसीके समक्ष यह स्पष्टीकरण किया है | छुप्मस्प के झा 
का उपयोग स्वरूप में प्रध्रिक काप्त स्थिर नहीं रह सकता । किसी 
मुमिके सामने देवाज़ता भ्राकर शड़ी हो जाये श्रोर शयेक प्रकार की 
ग्रेष्टाप्रों द्वारा उन मुनि को उपसर्ग करती हो तो उस्ते मुति देखते 
हैं तथापि उन्हें रागद्ग प गहीं होठा इसलिमे कोई भ्रपराभ मही है 
प्रोछ दूसरा जीव स्त्री को छामते हुए रागोढ पी हो बाता है। देशो 
इत्रो' को तो दोगों बातते हैं तप्रापि एक को रागह् प नहीं होठा 
प्रौद दूसरे को होठा है, इसलिये परडम्पको छातना कही रागड पका 
कारण रहीं है । 


पृष्वी घूमतों है--ऐसा सोढ मैं कहा बाठा है बहू मिच्पा है । 
पर्मी जीब सर्मश् के प्रागम से लाता है कि यहू पृष्वी स्थिर है प्रौद 
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मूर्य घूमता है । धर्मी जीव झ्रागम से श्रसंख्यात द्वीप-समुद्रादि को 
जानता है, वह कही रागद्व प का कारण नही है। 
मुनिराज ध्यान मे लीन हो और पसिहनी श्राकर खाने लगे, तो 
वहाँ सुनि को विकतप उठने पर वह समझ में श्रा जाता है, किन्तु 
हू प नही होता | शरीर मे रोग हो वह मुनि के स्याल में श्रा जाता 
है, किन्तु उसमे उन्हे शरीर के प्रति राग नही होता । इसलिये यहाँ 
ऐसा सिद्ध करना है कि परद्रव्यको जानने पर भी मुनिवरों को 
रागद्व प श्रल्प ही होता है भर सम्यक्त्वी का चौथे ग्रुणस्थान मे स्व 
द्रव्य में उपयोग हो उस समय भी मुवि की श्रपेक्षा विशेष रागद्वे प 
है | इसलिये स्व द्रव्य मे उपयोग हो या परद्रव्य में हो--उस पर से 
रागद्द प का माप नही निकलता । 
आत्मा के श्रद्धा-ज्ञान-आचरण का अर्थ 
प्रघन --यदि ऐसा है तो, ज्ञास्त्र में किसलिये कहा है कि आत्मा 
का श्रद्धान-ज्ञान-श्राच रण ही सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारिच्र है ? 
उत्तर --ग्रनादिकालसे परद्वव्योमें श्रपना श्रद्धान-ज्ञान-भ्राच- 
रण था, उसे छुडाने के लिये वह उपदेश है। अपने में श्रपता 
श्रद्धान-ज्ञान-भश्राच रण होते पर तथा पर द्रव्य में रागद्व पादि परि- 
णति करने का श्रद्धान-ज्ञान-प्राचरण मिट जाने पर सम्यग्दशेनादिक 
होते हैँ, कितुयदि परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करने से सम्यग्दर्शनादि 
न होते हों तो केवली भगवान के भी उनका ग्रभाव हो। जहाँ पर- 
द्रव्यकोी बुरा और निजद्रव्य को भला जानना है वहाँ तो रागहे प 
सहज ही हुआझा, किन्तु जहाँ श्रापको आपरूप श्रौर परको पररूप 
यथार्थ जानता रहे वहाँ राग-होप नही है, और उसीप्रकार जब 
श्रद्धानादिस्प प्रवर्तंत करे तमी सम्यर्दर्द नादिक होते हैं-ऐसा जानना । 
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अप्रश्नानी शीब को भ्रभादिकाल से प्रात्मा के श्रद्धाम ह्लात प्रौर 
प्राचरण नहीं हैं इससिये उसे प्रात्माकी अ्रद्या-शाम-श्ाचरण 
करने का उपदेक्ष दिया णाता है। तू पंरप्रम्य की एशाग्रता छोड़कर 
प्रपने प्रात्मा की श्रद्धा कर प्रपने भारमा को जाम प्रौर प्रपते प्रात्मा 
में एकाग्र हो ---ऐसा उपदेश दिया है किरतु उसका ऐसा प्रर्ष मही 
है कि परहभ्य दोष कराता है | परव्रब्य शुरा ह--ऐसा मामता तो 
मिस्यात्व है । प्रदिता बीरों का घम है इसलिये जिसका शरीर हुए 
पृष्ठ होगा बही प्रहिसा धर्म करा प्रात कर सकेगा--ऐसा भज्ञामी 
मानते हैं छिन्‍्तु माई! प्रह्िसा बर्म धारीर में रहता होमा या 
प्रात्मा में ? बीरता प्रात्मा में है या शरीर में ? पृष्ठ फ़रीए त हो 
हुबसा हो हो क्या प्रहिसा का भाव हीं होगा ? शरीर के साथ 
प्रहिसा का क्या सम्बन्ध है ? प्रल्नामी परद्रम्य से ही भर्म मानकर 
बहाँ दक जाते हैं किल्तु स्वत्रस्प की भद्धा-शाल-रमणता नहीं करते 
छससिये तनसे कहते हैं कि तू प्रपने भ्रात्माकी अद्धा-शात-एकाप्रता 
कर प्रौर परप्रभ्य की अद्धा-क्ान-एकाप्रता छोड़ | परदम्म झरे हैं- 
ऐसा नहीं है* परदष्पों को शुरा मामता तो ड् ब का भ्रभ्िप्राय हुभा। 
सइब को स्‍्व-झुप ध्रौर परको पररूप ययादत्‌ जानमा बह सम्यकक्ञात 
है | पर को पर भोद स्व को स्व बातते में राय ह प कहाँ भ्ाया ? 
पर के कारण मुझे लाम या हाति होते हैं---ऐसा माते तो बह 
रामहेष है | ध्रश्मामी मामते हैं कि जेसा ख्षाये प्रप्त बेसा होने मन 
डिल्तु ऐसा नहीं है ! प्रप्त के परमाणु तो पुवुगश हैं प्रोर भाव मस 
छो थ्ीब की पर्याय है। पएटण्य के कारण प्राट्मा का भाव 
भच्छा रहे--ऐसा है ही तहीं।--एस प्रकार मेदबिज्ञात्र पूर्यक 
प्रपने भ्रद्धाश-श्ाम-प्राचरण हों भौर परह्मम्य मैं राषब्र व परिणाम 
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कन्ते के श्रद्यान-ज्ञान-भ्राचरण दूर हो तब सम्यग्दर्णनादि होते है । 
परद्रव्य-निरभित्त मुभमे अकिचित्कर है---ऐसा वतलाने के लिये श्रात्मा 
के श्रद्धादि ही सम्यग्दर्शनादि हैं, किन्तु परद्रव्यों को जानने से रागादि 
हो जाते हैं--ऐसा नही है । परद्रव्य के ज्ञान का निपेष नहीं है | 
पर में लाभ-हानि की बुद्धि करके रागादि करना वह भिव्या श्रद्धा 
तादि है उनका निपेध है| प्रवचनसार गाथा २४२ मे ज्ञेय और ज्ञाता 
के स्वर्पकी यथावत्‌ प्रतीति को सम्यग्दर्शन कहा है । यदि परद्रव्यका 
परद्रव्यहप भ्रद्धातादि करने से सम्यर्दर्णनादि न होते हो तो केवल- 
ज्ञानीके उनका प्रभाव हो जाये । 


परद्रव्यको बुरा तथा निजद्रव्य को भला जानना वह तो मिध्यात्व 
सहिन रागढ् प सहज ही हुए । जगतमे कोई परद्रव्य---देव-ग्रुरु-शा सत्र 
वास्तवमे इप्ट हैँ और स्त्री-पुत्रादि भ्रनिष्ट है--ऐसा मानने वाला 
मिशथ्याहष्टि है। आपको झआपरूप और परको पररूप यथार्थतया--- 
इप्ट-अ्रनिष्ट बुद्धि रहित होकर जानता रहे वहाँ रागद्व प नही है, और 
उपी प्रकार श्रद्वानादिरप प्रवर्तंत करे तभी सम्यग्दर्शनादि होने हैं--- 
ऐसा जानना । इसलिये विद्येप क्या कहें ? राग से लाभ होता है---ऐसा 
जेनदर्शनमे--वस्तुस्वभाव में है ही नहीं। जेसे रागादि मिटानेका 
श्रद्धात हो वही सम्यग्दशंन है, जैसे रागादि मिटाने की जानकारी हो 
वही सम्यरज्ञान है श्रीर जैसे रागादि मिटानेका भ्राचरण हो वही 
सम्यकचारित्र है श्रौर वही मोक्षमार्ग है ।--इस प्रकार निम्चयनय के 


श्राभाम सहित एकान्त पक्षघारी जैनाभासों के मिथ्यात्व का 
सिरूपण किया । 


है 
११ 


माय व्यवहारावलम्बी जेनाभासों का 
निरूपण 


[ ऋस्‍्टुत कम्ला ११ इुस्जार ता १२०२-११; 
[ प्राज बाहुरसे यात्री ध्रानै के कारण मुस्यत निश्चय-स्यवहार 
के स्वरूप पर भ्यास्यात हुमा था । ] 

ज्गमग साढ़े तीमसो बर्ष पूर्व यप्लोविशयथी नाभके एक (बेता _ 
स्थर उपाध्याय हो गये हैं। उन्होंमे विकपट' के भौरासी बोक्षों में 
दियस्व॒रों की ८४ सूर्से निकासी हैं ये रहते हैं कि---- दिगम्बर सोय 
तिपच्यय पहले कहते हैं यह दिगम्बर की सूस है। किल्तु उसकी यह 
बात भवार्प नही है । राग-स्पवहार को प्रमूतार्थ करके स्वमाव को 
धृतापे करना चाहिये | में ज्ञायक सच्धिदानम्द हैं ऐसा सिर्मम करते 
पर दरागडुद्धि प्रौर पर्यायशुद्धि उड़ जाती है। थे कहते हैं कि--“दिग 
स्‍्बर पहसे निद्ॉय कहते हैं किस्तु होता चाहिये पहले स्यथह्वार 
किन्तु पह गूस है| सामाम्य स्थमाद परिपूण है उसकी श्रद्धा करमा 
यह तिदत्रय है प्रपूर्णवध्ता में शुभ राग्र प्राता है किस्दु उसे णागना 
बहू स्यगहार है। शासासरद्र स्वमाथ को इड्डधि हुए विता रामको 
अ्यवहवार कहुसे बाला कौन है? सम्यप्यास के बिसा कौत तिर्भय 
करेगा ? भ्राध्मा श्ञामक है रागादि मेरा सक्चा स्वहृप भहीं है -- 
ऐसा भान होने के परदच्षात्‌ राम को ब्यथह्वार कहते हैं। सिश्चय 
सम्मग्झ्ञाग बिता ब्यबहारतय होते ही नहीं । 
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मिथ्यादृष्टि घुभरागसे लाभ मानता है; उसके शुभरागको व्यवहार 
नही कहते । मिथ्या भ्रभिप्राय रहित होकर शुद्ध श्रात्माके श्रालम्बनसे 
सम्यग्दर्शत-जशञान-चारित्र श्रौर शुवलध्यानादि की पर्याय प्रगट होती 
है | छहो द्रव्य स्वतन्त्र हैं ऐसा प्रथम समझना चाहिये | श्रीर जीवमे 
होने वाली पर्याय क्षणिक है वह उत्पाद-व्ययरूप है। धर्म पर्याय में 
होता है किन्तु पर्याय के झ्राश्रय से घर्म नही होता । सच्चे देव-ग्रुर- 
शास्त्रका शुभराग आये उसके श्राघार से घर्म नहीं है। उसका भी 
प्राश्नय छोडकर जुद्ध स्वभाव के भ्राश्यसे घर प्रगट करे वह निशुचय 
है, इसलिये निश्चय प्रथम होता है। जिसे ऐसे निश्व्चयका भान हो 
ऐसे धर्मी जीव के शुमराग को व्यवहार कहते हैं। यशोचिजयजी 
कहते हैं वह यथार्थ नही है। इसप्रकार व्यवहार पहले कहकर दो 
हजार वर्ष पहले श्वेताम्बर सम्प्रदाय की स्थापना हुई है । 


सर्वेज्की वाणी मे ऐसा निशचय-व्यवहारका स्वरूप श्राया है । 
वाणीके कर्ता भगवान नहीं हैं, किन्तु सहज ही वाणी निकलती है । 
यहाँ निश्चय-व्यवहार की बात बतलाना है । 


यक्षोविजयजी कहते हैं फि--- 


निश्चवयनय पहले कहे, पीछे ले व्यवहार; 

भाषाक्रम जाने नहीं, जेनमार्ग को सार । 
--ऐसा कहकर वे दिगम्बर की भूल बतलाते हैं। पहले «यवहार 
हो तो धमं होता है--यह बात भिथ्या है । श्रात्मा शुद्ध चिदानन्द है 


ऐसी दृष्टि होने के पश्चात्‌ जो राग हो श्रथवा पर्यायकी जो हीनता 
है उसका बराबर ज्ञान करता वह व्यवहार नयका विषय है। चौथे 


११६ माझ्माग प्रकाशक की ढिरफें 


गुचस्थाम में सिष्च्य प्रषम होता है. प्र्षात जिसे प्रात्माढ़ां बर्म 
करता हो उसे घात्माकी हि प्रथम करना घाहिये | जिसे तिकचय 
मावश्ुतज्ञाम हुप्ता हो उसे स्यवहार होता है। विश्चय की हष्टि बिता 
पुष्पको ध्यवह महीं कहते । 


प्विप्पको भक्तिका धोर श्रवण का गाग प्राता है इससिये प्रपम 
व्यवहार प्राता है धौर स्पषडार से निएत्य प्रगट होता है. ऐसा 
प्ोविजपजी कहते हैं, किम्तु पह मात यथादथे महों है । 


मदि ध्यवहार गरते करते भिक्षत्रय प्रात्मश्ञामादि हो जायें हों 
मुलिष्रत घार प्मस्तबार प्रदव उपजामो पे निज प्राधमशान बिता 
सुख सेद् न पायो ऐसा नर्यो हुप्ा ? 
इससिये स्यवहार बिबल्‍्पका भ्राथय छोड़ कर प्राह्म|के सामास्म 
स्वमापका प्राश्नय स शव धर्म होता है। जिसमे प्तामास्म स्वमाव का 
प्राधय सेकर धम्यगइपंत प्रगट किया उससे सब जाप लिया | जो मुम 
राग प्राता है बह स्यवहार है प्रौर प्रत्माके प्रयस्तम्बन से जो घुदता 
प्रमट होती है वह निश्चय है /--इसप्रकार दोनों होकर प्रमाण होता 
है | शिप्प धुमरायका प्रबलम्बत छोड़कर घुड़ प्रात्नाका प्राभम सेठा 
है भौर प्रस्तर प्रमाण शाग होता है तब उत्ते लय सागू होता है। 
निएचरय का ज्ञाम होने के पश्चात्‌ रागको ध्यवद्वार धाम होता है! 
सय श्तज्ञातका भ्रक्ष है। प्रतज्ञाम प्रमाण होनैसे पूर्ष ब्यवहार लागू 
महीं होता | श्री कुन्वदुम्दाचार्य कहते हैं कि--रायसे पृथक भौर स्वर 
से एकर्व प्रात्मा है--एसी बात जीवों मै गड्ढीं सुनी है । कर्म से राप 
होता है यह माध्यता सूसयुक्त है। रूम तो पृथक बस्तु है उससे राग 
मष्टी ह्वोष्ा | यवि पर प्ै प्रणबा कर्म से विकार होता हो तो प्रपती 
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पर्याय में पुरुषार्थ करने का या व्यवहार का निषेध करने का भ्रवसर 
नही रहता । रागका श्राश्रय छोडकर स्वभाव बुद्धि करे तो पूर्व के 
राग को भूतन॑गमनय से साधन कहा जाता है । 


पुनदच, यशोधिजयजी कहते हैं --- 


तातें सो मिथ्यामती, जेनक्रिया परिहार; 
व्यवहारी सो समकिती, कहे भाष्य व्यवहार | 


“तू निश्चय को प्रथम कहता है इसलिये मिथ्यामती है। दया, 
दानादि परिणामों की क्रिया जेन की है, उस क्रिया का तूने परिहार 
किया है ।---इसप्रकार दिगम्बर पर आाक्षेप करते हैं, किन्तु यह 
बात भिथ्या है । 


“हम व्यवहार फो सम्यकत्वी कहते हैं श्रौर व्यवहार के पदचात्‌ 
निश्चय गाता है ।--ऐसा यशोविजयजी कहते हैं, किन्तु वह भूल 
है, क्योकि तिबचय को जाने विना व्यवहार का श्रारोप नहीं श्राता । 
श्रोर पशोविजयजी कहते हैं -- 


जो नय पहले परिणमे, सोई कहे हित होई, 
निश्चय क्यों घुरि परिणमे, सम मति करि जोई। 


वे कहते हैं कि “शिष्य सर्वेज्षकी श्रथवा गुरुकी वाणी प्रथम 
सुनता है, इसलिये व्यवहार पहले श्राता है, इससे वह हितकारी है । 
इसलिये है दिगभ्बरों ! पहले व्यवहार आता है, सूक्ष्महृष्टि से विचार 
करो ।” किन्तु यह वात भूलयुक्त है । दिगम्बर सम्प्रदाय मे जन्म 
लेकर भी जो ऐसा मानते हैं कि व्यवहार से निश्चय प्रगट होता है 


श्श्प मोझ्मार्य प्रकाराक क्री ढिरनें 


वे मी दवेताम्भर असे ही हैं। प्रथम निश्चय प्रगट हो वो रामपर 
ब्यवह्ारका प्रारोप प्राता है। वस्तुस्वकूप बदस महीं सकता । 
एक समय में जो उत्पाइ-स्पय होता है उसे मौण करके, 
सामान्म प्रूज स्वमाव को प्रोर जो दृष्टि हुई बह भिएश्य है भौर 
पदचातु जो राग प्राता है वह स्यवह्ार है--ऐसा जामना सो घत 
दर्शम है | पहुसे स्पयहार होता चाहिये--ऐसा कहे बाला मूल में 
है क्योंकि स्पथट्टार प्रधा ह तिश्चय के बिता ध्यवहार गहीं होता । 
सामास्य एकरूप स्वभाव का भ्रबसम्बस करमा बह धर्म ह पौर 
बही बन शासन का घार है। 
बड़-पेतन की पर्यायें ऋ्मबद्ध हैं 
क्षड़ भोर लेततकी पर्यायें उस्टी-सोघी महीं होती-ऐसा मिर्भय 
करने से परका कल रब उड़ बाता है। में पर में फेरफार नहीं कर 
सकता तथा सुमर्मे मी उटी-सीधघी पर्याय महीं होती इसलिये उस 
भोर की दृष्टि छांटकर इस्यहृष्टि करता बह धर्म है। सामास्यकी हृडि 
होते पर भ्रमस्त निमित्ता पर की हष्टि उड़ गई। में ज्ञात स्वमानों हैं-* 
ऐसा निण्म होने से पर की कर्ता बुद्धि छूट पईं ध्ौर श्ञाता-हडा ह्वो 
गया। क्रमबस्ध पर्याय का मिथय कहो या दृष्यहृप्टि कहो--बह 
सब एक ही है । 
छब पदारषों का परिणमम क्रमजठ है । लिप कास थो पर्याम 
होगा है वही होगी । पर्याय रुखू है भरी प्रबंबततार ताथा ६६ में यह 
बात स्पष्ट कह्टी है | जो पर्याय जिसकाल हीना है बह भागे-पीछे 7हीं 
हो छकती | भात्मा तथा प्रस्य पदार्थों की पर्याय स्यवस्थित है। छबम 
सब जामते हैं। सर्वश्का शिर्णय छिस प्रकार होता है ? प्रपमी पर्माम 
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श्रल्पज्ञ है अल्पज्ञताके आश्रयसे सर्वेज्ञका निर्णय नहीं होगा | अपना 
स्वभाव सर्वज्ञ है-ऐसे ज्ञानगुण मे एकाग्र होनेपर सर्वज्ष स्वभाव के 
ग्राश्नयसे निर्णय होता है। सर्वेज्ञ मगवान श्रात्मामे से हुए हैं | क्या 
सर्वेज्ञताका उत्पाद, व्ययमे से होता है ? नही । रागमे से होता है ? 
नही । स्वेज्ञस्वभावके श्राश्र यसे घर्मंदक्षा प्रगट होती है ।-इसप्रकार 
जो स्वभाव का श्राश्नय लेता है उसने क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय 
किया है | 
क्रमबद्ध पर्यायका निर्णय करनेवाला परका भ्रकर्ता होता है। श्रौर, 
श्रपने मे पर्याय क्रमवद्ध होती है-ऐसा निर्णय करने से अ्रक्रम स्वभाव 
का निर्शाय होता है, तथा उसके श्राश्नय से सम्यग्दशंन होता है । 
स्रभावरृष्टि करना चार्रो अजुयोगों का तात्पर्य है 
चारो अनुयोगो का तात्पयं यह है कि निमित्तद्प्टि और राग- 
हष्टि हटाकर स्वभावहष्टि करना चाहिये, वही सम्यग्दर्शन और धमे 
है । इसे वीत्राग शासन कहते हैं, यह न्याय है । जेसी वस्तु की 
मर्यादा है उसी श्रोर ज्ञान को ले जाना उसे न्याय कहते हैं । 
>८ >< >८ 
[ फाल्यमुन कृष्णा ३० छुक़्वार ता० १३-२-५३ ] 
[ बाहर के यात्री प्लाने से “मात्र व्यवहारवलम्बी जेनाभासो का 
निरूपण” ( पृष्ठ २१८ ) पर व्याख्यान प्रारम्भ हुए हैं। ] 
अब व्यवहा राभासी की बात करते हैं। निर्मित्तादिका ज्ञान कराने 
के लिये जिनागम में व्यवहार की मुख्यता से कथन श्ाते हैं । भ्रात्मा 
ज्ञातादृष्टा है ऐसी जिसे हष्टि हुई है उसके शुभरागको व्यवहार कहते 
हैं। भज्ञानी दया-दानादि को ही धर्मंफा साधन मानता है । देव-गुरु- 
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छाप्लकी पद्धा, पंच महाद्रसका राग भौर शाक्षों का शान प्रज्ञामी णोब 
पे प्रनन्तवार किया है किस्तु प्रन्सर में मिश्चय-शुद्धारम द्रस्प साधभम 
है उसकी इष्टि उसने मही को । क्पाय की मम्दसाकों सथा देव पुद- 
प्राश्षक्ती अद्धाकों निमित्तते साधन कहा जाता है किन्तु वह प्यास 
साधन सही है । बो कपायकी मदतासे धम मानता है बहू स्पबह्वारा 
भासी भिष्पाहष्टि है। घर्मका साधम तो कारणपरमारमा है-कारण 
छुद्धजीग है। जिकासी प्रूबप्कक्तिको कारणशुदुजीब कहते हैं. उसमे से 
केबसशातादिरूप कार्य होता है | केबस्जज्ञात केवल प्रानस्वावि प्रगट 
छोने की ध्रक्ति द्ब्पमें है । बतेमान पर्याय में प्रभथवा ब्यवहार एत्नजय 
में केबलशाम प्रगट करने की शक्ति महीं है। मै शुद्ध क्षिदानगद हू 
उसमे से सम्पर”क्षम शानरूपी कार्य प्रगट होता है| शुद्धीव कारण 
परमाहध्मा है उध्मे से माक्षमार्ग भौर भोक्षरूपी काय प्रगट होता है। 
केबलशान केबसदर्पान प्रमम्शा भानन्द तथा प्रनस्तवीर्य कायपरमारमा 
है भोर पुठजी व शक्तिरूप कारएापरमासत्मा है। जिसकी ह्टि कारए 
परमारमा पर तहीं है किन्तु भ्यवहार पर है वह स्पहारामासी मिश्मा 
इष्टि है। दया-दानाविके परिणाम यथा साधन नहीं हैं मषादथं 
सापघन तो परमपरारिशामिकमाब है जिसे परकी प्रपेक्षा क्षागू 
त्द्दी हीती ।॥ 

प्रौदयिकमाब जीबबा स्वतत्त्व है । कमके कारण दया-दासादि 
प्रयबा काम-क्रोघावि नहीं होठे । प्रौपधामिक क्लामोपक्षसिक क्षापिक 
प्रौट्यिक शौर पारिशासमिक--यह पाँचों साग कोबक॑ स्वतरव है । 
कम प्रजीवतस्व है । कसकी धस्ति है इससिये प्रौदयिकसाब है-पऐेसा 
नहीं है। प्रोदयिकसाब भपते कारण प्पनी पर्याय में होता है। दया 
दास हुत पूजादि प्रौदमिकभाब हैं _प्रालब हैं-बस्प के कारण है। 
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अज्ञानी उन्हे घर्मका सच्चा साघन मानता है । आत्मा भे करण नाम 
की शक्ति है, उसका श्रवलम्बन ले तो सम्परदर्शन-ज्ञान-चारित्र प्रगट 
होता है, भश्रौर फिर उस मोक्षमार्ग का व्यय होकर मोक्षदशा प्रगट 
होती है। कारण-परमात्मा एकरूप सह भगवान है, उसके श्रव- 
लम्बनसे तिसइचय सस्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्र पर्याय प्रगट होती है, 
उसमे सम्यर्दशंन श्रीपशमिक, क्षायोप्शभिक श्रथवा क्षायिक 
होता है, ज्ञान श्रौर चारित्र क्षायोपशमिक भावरूप है । 


विपरीत भ्रभिप्राय रहित सात तत्वों की श्रद्धा सम्यग्दशन है । 
सात तत्व सातरूप कब रहते हैं ? कर्म श्रजीवतत्व है, श्रपनी पर्याय 
में होने वाले राग द्वेष श्राश्ववतत्त्व हैं । कर्म से श्राश्रव का होना माने 
तो साततत्त्व नही रहते । श्रजीव से श्राश्रव माने, कर्म के उदय से 
विकार माने उसने श्रजोव और आश्रव को एक माना है। यहाँ भाव 
आश्रव को बात है। द्रव्याश्र॒व, द्रव्यपुण्य-पाप, द्रव्यबन्ध, द्रव्यनिर्जरा, 
द्रव्यमोक्ष श्रादि श्रजीवतत्व मे श्रा जाते है। एक समय की पर्याय मे 
होने वाले रागढ्व षभाव श्राश्रवतत्व हैं । जो कमंसे विकेर मानत्ता है 
उसने घिकार को---आश्रव को स्वय नही माना, इसलिये सात तत्व 
नही रहते | श्रजीव से श्राश्वव माननेवाला व्यवहा राभास मे जाता है। 


श्राश्रव से घर्म माने तो भी भूल है । सम्यर्दशंन-ज्ञान-चारित्र सबर 
निजंरा मे शभाते हैं । 


सामान्य-विशेष दोनों निरपेक्ष 


श्रोर सामात््यसे विद्ेष होता है-ऐसा भी यहाँ नही कहना है । 
सामान्य और विशेषको प्रथम निरपेक्ष स्वीकार न करे त्तो एक-दूसरे 
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की हानि होतो है । स्वयं छिठ् म हों तो दोमोंका माफ्त होता है । 
समन्समद्रात्रार्य कृत प्राप्समीमांसामें यह बात प्राती है । 


जीव है सवर है मिज्वरा है-सद हैं। उममें जोब सामाम्प में 
प्राता है, प्रोर प्रात्नवत बध संबर भिर्जरा मोक्ष-यह पांच पर्यागें 
हैं प्रधवा विश्लेप हैं। इसप्रकार सामान्म शौर बिश्लेप भो स्थतत्र 
तिरपेक्ष मानमा चाहिये । 

प्रधम झातों तत्त्वोको निरपेक्ष जाममा चाहिये। प्रजीव की 
पर्याय प्रजीबसे है प्रास्नव प्रणोवसे नहीं है । तत्म वस्तु है प्रबस्सु 
महीं । पर्यायकी प्रपेक्षासे पर्याय अस्तु है। एक पर्यायर्मे प्रगंत 
धर्म प्राते हैं। एक प्रास़व पर्मायमें संबरकी मास्ति प्रजीवकी मास्ति 
हथा पूर्व प्रोर छत्तर पर्यामकी शास्ति है । नर्यों तत्मोंको पृणक पृथक 
म मातते वह ध्यवद्दारामासी भिष्यावह्ट है। प्रास्नन तो गिकारी तत्व 
है उससे संबर-शिर्जरा माते तो सबर शोर निमरा सिरपेक्ष महीं 
रहूते | प्राख़ब प्रोदयिकमाव है धंबर-मिजरा भ्रौपएमिक्-क्षामोप 
झामिकसाषय है। भ्रौदधिकमाबसे प्रोपशमिक-क्षामोपप्तमसिकभाब हीं 
_दोता । भौर कर्म ध्रजीय है प्रणोगसे भ्रौदमिकमाब भहीं होता । 


भाषबंध प्रौदयिकमाब है| सबर-भिजंरा प्रपूर्ण शुद्ध पर्याम 
है. मोप्त पूर्ण छुद्ध पर्याय है। बीबतत्व परम पारिणामिक मार्षमें 
प्राठा है। पुड्समें पारिणामिक तबा भौवयिकसताष दो कहै हैं। कारण 
शुद्धद्ी 4-का रणपरमार्मा है वह लीबतत्त्व है। साठ की भिरवेक्षता 
निश्चित करने के पदचात्‌ सापेशता लागू होती है। समर-तिर्जरा कहाँ 
है ध्रात्ती है ? संदर-तिर्थरा की पर्याय पहछे महीं थी तो बह 
कहाँ से प्राती है ? द्रष्य स्वभावमें से भ्राती है पह प्रापेस कबम है। 
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ग्रौर विकार कहाँ से श्राता है ? स्वभावका श्राश्रय छोडकर निमित्त 
का ग्राश्नय करता है उसे विकार होता है, यह भी सापेक्ष कथन है । 
निइचय मोक्षमार्ग सवर-निजंरामे श्राता है । 


तीन कालके जितने समय हैं उतनी चारित्र ग्रुणकी पर्यायें हैं । 
धर्मी जीवको शुभराग लाने की भी भावना नही है | ज्ञानकी मत्ति, 
श्रुत, अवधि, मन पर्यय शौर केवल---ऐसी पाँच पर्याये हैं। केवल- 
ज्ञान भी एक समय की पर्याय है। ज्ञान ग्रुणकी स्थिति त्रिकाल है, 
किन्तु केवलज्ञान पर्याय दूसरे समय नही रहती । यह दूसरी बात है 
कि ज्यो की त्यो सहश रहे, किन्तु पूर्व पर्याय बाद फी पर्याय के समय 
नही रहती । उसीप्रकार श्रद्धायुण त्रिकाल है, उसकी भिथ्यादशेन 
पर्याय है, वह कमंके कारण नही है | वह पर्याय सत्‌ है । पूर्व की 
मिथ्याश्रद्धाका व्यय, नवीन भिथ्याश्रद्धाका उत्पाद औ्रौर श्रद्धागुण 
प्रुव है । इसप्रकार तीनो सच हैं । ऐसे स्वतत्न सत्‌ को जो नही मानता 
झौर कमंसे परिणाम माने तथा रागसे घम्म माने वह व्यवहाराभासी 
मिथ्याहृष्टि है । श्रात्माका भान होने से मिथ्यादर्शनका व्यय होकर, 
सम्यग्दर्शनका उत्पाद होता है श्रौर श्रद्धाग्रुण स्थायी रहता है । जो 
नवतत्त्वों को स्वतत्र नही मानता उसे मिथ्यादशनकी पर्याय होती है 
श्रोर जो नवतत्त्वोको स्वतत्र मानकर स्वोन्युख होता है उसे 
सम्यग्दशंनकी पर्याय प्रगट होती है । 


अब चारित्रकी बात | कर्मेके उदयके कारणाँ पभात्मामे कुछ नही 
होता । कमेके कारण कोई प्रभाव भ्रथवा विलक्षणता नही होती । 
चारित्रकी विकारी अथवा श्रविकारी पर्याय स्वंत्नत्र होती है । नव 
पदार्थोंको स्वतन्न मानना चाहिये । शुद्धजीवकी प्रत्तीति होने के पश्चात्‌ 
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सापकको धुभराग पाता है | कर्मेकी पर्याय कममें है कमके उदमके 
कारण राग महीं होता । प्रशाानी जोबकी हष्टि संपोग पर प्रौर कर्म 
पर है इसलिये वह ऐसी भावना महीं कर सकता कि प्रास्त॒व से 
भ्राए्मा पृथक है। परसे श्रपमा भण्ता डुरा मानना छोड़कर पराधभ्रप 
छोड़कर शायकका प्राशय करता है तब मिष्यात्यका माप्त हो जाता 
है प्रौर सम्यम्दसन उत्पन्न होता है। जिसे ऐसा मात नहीं है वह 
स्यवहाराभासी है । बिकारसे निविकारी धर्म प्रगट होता है--ऐसा 
माने पह स्पबहारामासी है। 


धर्मी जीब समझता है कि श्रद्धा शुण भिर्मेस हुआ है किल्तु 
आारिशगुरा पूर्ण तिर्मल तही हुमा । यवि श्रदाके साथ भारित्र तथा 
समस्त पुण सुरग्त ही पूर्ण निमक्ष हो बारें वो साधकव॒शा प्रोर प्िय 
में प्रन्तर महीं रहता । घात्माका मात प्लौर सीनता हुई है उपमें 
प्रुब उपादान तिथ कारणपरमात्मा है भोर क्षरि[क उपादान उस-उस 
सघममकी छंबर भि्ेंराझी पर्याय है। केबलशान भिमित्तमें से महीं 
ध्राता प्रास़्बय भौर अधर्मे से महीं प्राता संवर-लिर्णंराममें से मी 
प्रही प्रादा । संबर-मिर्जरा प्रपूर्णा सिमंस पर्याय है उसमें पे पूर्ण 
सिर्मेस पर्याय नहीं प्लाती किस्तु कारणपरमास्माममें प्रे केवलज्ञान 
प्रपट होता है । 


प्रास्बसे संबर-निर्जरा ही है। झ्ौर कोई संबर-भिर्जराको 
भी स्वतंत्र सिद्ध करके हृब्यके प्राभ्रयससे बह असट-होती है--ऐसा 
सापेद्द निर्णय करे किम्तु ऐसा माते कि भिमित्त प्राये तब पर्याय 
प्रभट होती है ठो क्‍या भिमित्त प्रण्यवस्थित है ? प्रणवा पर्याय 
प्रभिश्चित है ? छघुक निभित्त प्लामे तब परशुक पर्माय प्रगटे ो 
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प्रनिश्चितता हो जाये | ऐसा होने से सारी पर्यायें श्रनिश्चित्‌ हो 
जायेगी । मोक्ष पूर्ण शुद्ध पर्याय है। प्रथम “है” ऐसा निर्णय करो, 
फिर यह निर्णय होता है कि वहु किसकी है । स्वतन्न भ्रस्ति सिद्ध किये 
बिना सापेक्षता लागू नही होती । मोक्ष है ऐसा निर्णय करने के पश्चात्‌ 
ऐसी सापेक्षता लागू होती है कि वह जीवकी पूर्ण शुद्ध पर्याय है । 
सवर-निजंरा है ऐसा निरपेक्ष निणंय करने के पद्चात्तु ऐसी सापेक्षत्ता 
लागू होती है कि वह जीवकी अपूर्ण निर्मल पर्याय है । 
श्री प्रबचनसारमे कहा है कि व्यय व्ययसे है, उत्पाद उत्पादसे 

है, भ्रूव भव से है--इसप्रकार तीनो श्रश निरपेक्ष हैं | व्यय उत्पाद 
से नही है, उत्पाद व्ययसे नही है श्रौर ध्रौव्य उत्पाद-व्ययसे नही है । 

तीनो भ्रश सत्‌ हैं। तीनो एक ही समय हैं । व्ययमे उत्पाद-ध्रुवका 
प्रभाव, उत्पादमे व्यय-प्रुवका श्रभाव श्रौर ध्रुवमे उत्पाद-व्ययका 
अभाव है ।-इसप्रकार तीनो श्रण सत्‌ सिद्ध किये हैं | वस्तुमे वस्तृत्व 

को सिद्ध करनेवाली श्रस्ति नास्ति श्रादि परम्परा बिरुद्ध दो शक्तियों 

का प्रकाशित होना सो श्रनेकान्त है । उत्पाद उत्पादसे है, किन्तु व्यय 

से नही है । आसत्रव भआाख़वसे है फिन्तु श्रजीवसे नही है। आख्रव 

विशेष है, वह विशेषसे है भ्रौर जीव सामान्यसे नही है । सवर सवर 

से है, जीवसे नही है । सवरसे निरजरा नही है । मोक्ष मोक्षसे है भौर 

निर्जरा से नही है--इसप्रकार सातो तत्त्व पृथक्‌ पृथक सिद्ध होने के 

पर्चात्‌ सापेक्षता लागू होती है । 

सामान्यसे विशेष सानें तो दोनोकी हानि हो जाती है । सामान्य 
भी है शोर विशेष भी है, उसमे किसकी श्रपेक्षा ? दोनो निरपेक्ष 
हैं। उसमें किसी की श्रपेक्षा नही है | श्रौर उत्पाद, व्यय, पश्रुव-तीन 
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पंच किसी शी पपेद्षा रखें तो तोस महीं रहते । सब पदायोगिं गिसो 
की भपेदा रसे तो सव महीं रहते। छह द्रध्प पररपर विसी की 
प्रपेष्षा रक्षें तो छह महीं रहते । उत्पादसे स्यय मारे तो स्यय छिद् 
बहीं होता । स्पय न हो तो उत्पाद मही होता एसा सापेहताबाला 
कपत वादसें ग्राता है। विकारी पर्पाय हो या प्रबिकारी-- प्रत्येक 
पर्माय मिरपेक्ष है । 
है ञ्र भर 
[ फास्पुल घुक्‍्हा २ रवजिबार 6. ११०२-५१ ] 
कुछ पूर्व कासीन पब्डित यपार्प दृष्टि बासे ये। थी बतारसी 
वासभी पे+ जमचखजी प॑० टोडरमसजी दोप्नतरामणी पीपचवजी 
झ्रादि प्राप ये | उसकी सञ्ची हष्टिका जो बिरोप करता है वह स्पव 
हारामासी मिध्याहष्टि है। घुद्ध प्रात्मा सम्यस्दर्धत पर्यायका उत्पदक 
है | मिमित्त राग या पर्यायमें से सम्यप्दक्षम गहीं ध्राता | भौर 
सम्यम्दर्क्न-ह्ाग-चारित्र पर्याय है । मबीत पर्याय सत्पत्त होती है 
बहू ठुण गहीं है; एणका उत्पाद महीं होता । प्रदाकी विपरीत प्रमाय 
का भाछ 'होकर भविपरीत पर्यायका उत्पाद होता है बह कहांसे होता 
है ? सम्पग्वप्षेस्रपर्याय भुठ है यह कहाँ से ध्राती है ?7-विमित्त राग 
यथा पर्यायमें से शहीं प्राती द्रवष्य स्वमाबमें सै प्राती है। 


प्रज्ञागी जद धर्मके सर्वे भ॑य प्रस्पपा रूप होकर मिस्याभावको 
प्राप्त होता है। यहाँ ऐसा जामसा कि दया! दास यात्रादिके माबसे पुष्य 
अप होता है। पुष्यको छोड़कर पापप्रबुस्ति सहीं करता है। उस प्रपेक्षा 
से झुमका तिपेर्ध मही है किल्तु जो लीब प्रास्‍्माको हृष्ि महीं करता 
झौर दया-बानादियें धर्म मामठा है बह मिम्यावृध्टि है । 
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थैलोमे चिरायता रखकर ऊपर मिसरी नाम लिखे तो चिरायता 
मिसरी नहीं हो जाता। उसीप्रकार श्रन्तरमे जैन धर्म प्रगट नही 
हुआ, भौर वाह्ममे जैन नाम धारण कर ले तो जेन नही होता । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य श्रादि समर्थ मुनिवरो ने यथार्थ प्रकाश किया है 
कि--जो व्यवहारसे सतुष्ट होता है और कपायमन्दतासे धर्म मानता 
है, तथा “मे ज्ञायक हूँ, पुण्य-पाप रहित हूँ ---ऐसी निश्चयदृष्टि नही 
करता भौर उद्यमी नही होता, वह व्यवहाराभासी भिध्यादृष्टि है । 


नवतत्त्वोमे चारित्र सवर-नि्जरामे भाता है । श्रज्ञानी भक्ति, 
पूजामे सतोष मानता है । लाखो रुपये मन्दिरमे देने से भी धर्म नही 
होता । रपयोका आना-जाना तो जडकी क्रिया है श्रौर कषायकी 
मन्दत्ता करे तो पुण्य है । पुण्य से रहित भ्रात्माकी श्रद्धा करे तो घर्म 
है। अज्ञानी जीवने सत्यमार्गके सम्बन्धमे प्रयत्न नही किया है । 
श्रात्मा ज्ञानानन्द है, पुण्य मेरा स्त्ररूप नही है, पुण्यभाव भ्रपराध 


है। भ्रुवस्वभाव निर्दोष है, जो उसकी रुचि नहीं करता वह व्यव- 
हाराभासी है। 


वतेमानमे भगवान श्री सीमधर स्वामी भी दिव्य वाणी द्वारा 
यही बात कहते हैं | भ्रज्ञानी जीव सच्चे मोक्षमार्गंमे ठद्यमी नही 
है । भ्रात्मा शुद्ध निविकल्प है ऐसी दृष्टि, ज्ञान और स्थिश्ता नही की 
है और व्यवहारमे घर्मं मान लिया है वैसे जीवकोी मोक्षमार्ग सन्मुख 
करने के लिये उसकी घुभराग रूप भिथ्या प्रवृत्ति-जिसमें धर्म मानते 
हैं उसका निषेघ करते हैं । श्रात्माका भान नहीं है श्रोर घुभसे धमें 
मानकर सतुष्ट होता है इसलिये उसकी प्रवृत्ति मिथ्या है। मिए्चयके 
भानत बिना व्यवहार व्यवहार भी तहीं रहता । हमारा श्राशय ऐसा 
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नहीं है कि शुभ छोड़कर प्रशुम करो प्रगर तुम ऐसा करोगे तो 
तुम्हारा दुरा होगा किस्तु यथार्थ श्रद्धा करोगे सो कल्याण हांगा | 
प्रात्माका जिकाल्लो स्वभाव शुद्ध है ऐसी मथाथे श्वथा करोगेतो 
हुम्हारा भज्ता होगा। पुष्य छोडकर पापमें लगोगे तो भ्ता रहीं 
होगा भोर पुष्प को धर्म मातोगे तो मी मसा नहीं हीगा। स्वमाव 
की वृष्टिमें धर्म है। 


“झ्रारमआन्ति सम रोग नर्रि, सवृगुरु पैध सुजान) 
गुरु झाज्ञा सम पथ्य नहिं, औपध विचार ष्यान | 


पुष्पसे भौर परसे बह्याण होगा यह महाप्त ञ्रांति है। धरीर 
का रोग पुण्यसे मिट जाता है किन्तु वह सच्चा शेग तहीं है। 
घिदामरद प्रात्मा्मँ विकार होता है उस विकारसे कस्याण होया 
ऐसी मास्मता वह महान रोग है वह क्षय-रोग है इसप्तिये मधाए्जं 
अद्धाम करके मोक्षमार्गमें प्रवर्तत करोगे शो तुम्हारा मल्ता होगा। 
महं वृष्टाम्त देते हैं कि---जिसप्रकार कोई रोगी सिगु ण प्रोषधिका 
मिपेघ सुनकर प्रौपधिसाधत छोड़कर यदि झुपध्य सैबम करे तो 
वह भरता है। सच्चे बेच्को छोड़कर कुपण्य सेवम करेगा तो मर 
बायेगा उसमें वेश्वका दोष नहीं है। उस्तीप्रकार कोई संतारी जीव 
पुष्यरूप भर्सेका निपेष् सुलकर अर्म-सावदल छोड़ देसा ग्लौर विषय 
कवायमे प्रवर्तन बरेगा तो नरकावि दू सा को प्राप्त होगा । प्रास्‍्मा 
में होलेबासी सम्यग्दर्ंस-ज्ञात-बारिभदक्षा क्‍्रात्माको स्षामकारी है। 
पृष्य-परिणाम निम्ुण हैं मोक्षमार्गंको सामकर्ता गही हैं बन्धके 
कारण हैं ततसे बत्म-सरणका भ्रन्त महीं भावा | धुद्ध घिदातस्व 
की हृष्टिके बिना धम मही होता । पुष्पको मिगु थ प्रोपधि कहा है। 
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पर्यायमे पुण्य होता है वह विपरीत परिणाम है, उससे श्रात्माको 
लाभ नही होता, क्योकि पृण्यसे धर्मरूपी गृण नही होता । 


पुण्यसे स्वगें प्राप्त करके सीमघर भगवानके पास जायेगे,--ऐसा 
मानने वाले की दृष्टि सयोग पर है, वहाँ जाकर भी वही बुद्धि रखने 
वाला है । शुद्ध चिदानन्द की दृष्टि नही की इसलिये समवशरणण में 
जाने पर भी भगवानकी वाणीका रहस्य नही समा | पुण्य छुडा- 
कर पाप करानेका श्रभिप्राय नही है। श्रज्ञानी पुण्यसे धर्म मानता है 
इसलिये पृण्यका धर्मके कारणरूपसे निषेध किया है । कोई विपरीत 
समभे तो उसमे उपदेशकका दोप नही है। उपदेशकका श्रभिप्राय 
सच्ची श्रद्धा कराके श्रसत्‌ श्रद्धा, श्रसत्‌ ज्ञान और भ्रसत्‌ श्राचरण 
छुडानेका है। सम्यर्दर्शनके बिना वाह्म-चारित्र भ्ररण्यरोदतके समान 
है, उससे जन्म-म रणका नाश नही होगा। झात्मा ज्ञायक चिदानन्द है, 
पर्याय में पुण्य-पापके परिणाम होते हैं वे व्यर्थ हैं---अ्रनावश्यक 
है, उनसे रहित शभ्रात्माकी दृष्टि न करे तो धर्म नही होता । उपदेश 
देनेवाले का प्रभिप्राय अ्रसत्य श्रद्धा छुडाकर मोक्षमार्गमें लगाने का 
है। यात्रा शौर दया-दानादिके परिणाम छुडाकर व्यापारादि के 
पापभाव करानेका श्रभिप्राय नही है, किन्तु श्रज्ञानी जीव ऐसा मानता 


है कि दया-दान करते-करते धर्म होगा, उसकी अरसत्य श्रद्धा का 
निषेध कराते हैं । * 


आत्माके भान बिना व्यवहार सच्चा नही है । निश्चयस्वभाव 
झ्रादरणीय है और व्यवहार जानने योग्य है, व्यवहार भ्रादरणीय 
नही है । हमारा तो मोक्षमार्ग मे लगाने का श्रभिप्राय है भौर ऐसे 
प्रभिप्राय से ही यहाँ निरूपण करते हैं । 
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पुनम्य कोई लीब तो कुसकम द्वारा ही जगी है। प्रम्तर्जन की 
खबर महीं है भोर बाह्यमें जेन नाम घारण कर रखे दो कहीं णौन 
कुस में जन्म सेमे से फोम महीं हो जाता । उसे जैमदर्शत की सबर 
महीीं है किन्तु बह प्रपते को कुसक्म से णेनी हुमा मासता है किन्तु 
बास्तव में तो प्रात्मा श्ञानातम्द है --इसप्रकार पहिच्नाम कर पर्याय 
में होने बाले विकार को द्रभ्यवृष्टि द्वारा नादा करे वह डोन है। 
हमारे बापदादा जीत थे इसपििये हम भो णेत हैं-ऐसा कोई कहे पो 
बह सच्च्चा जेनी महीं है| प्रन्तवु ष्टि से हो णैनी हुप्मा जाता है। 
८ श्र 
के ३ सौमबार ता १६-२-१६१ | 
इुछ्तफ्रम से घ॒र्मं नहीं दाता 
दिगम्वए डौन होते पर भी स्यधहाराभास को भानतेषाले चीष 
एकान्त भिष्यादुष्टि हैं। यहाँ कोई जीव तो कुस्रक्रम ढारा ही णैग 
हैं. किम्सु शेमपमका स्वरुप गहीं जानते । वे ऐसा मामते हैं कि हम 
सो बुत परम्परासे फौम हैं। बिसप्रकार प्रग्यमसी बैदाम्ती मुसस्तमान 
ग्रादि शुसक्रमप्ते बर्तते हैं उसीप्रकार यह भी बतंते हैं। मद्दि कस 
परम्पराप्ते धम हो तो मुससमातर प्रादि सभो पर्मास्मा सिद्ध होते हैं 
दब फिर ऐोनपर्मको विष्चिप्टता बया ? कहा हू कि -- 
जायम्मि रापणीई णाय॑ ण॑ इुछ्तकम्म कदपापि | 
कि एण विछ्ोयपहुणो जिझदघग्मादिगारम्मि 

सोकमें एसी राजनीति है कि कुलकरम द्वारा कमी भी स्याय मह्टी 
होता। जिसझा बुस भोर हू उसे चारीके मामसेमें पकड़ते हैं तो 
बहा पुसक्रम जामदर छोड़ रहीं दते डिम्तु दष्ड दी देते हैं। तो 
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फिर सर्वत्ष भगवानके धर्म-अधिकारमे क्या कुलक्रमानुसार न्याय 
सभव है ? जैन कुलमे जन्म लेकर जो जैनधर्मकी परीक्षा नही करता 
वह व्यवहा राभासी है । जैनधरमंमे परीक्षा करना चाहिये। पिता 
निर्घत हो श्र स्बथ घनवाव हो जाये तो पिता निर्धन था इसलिये 
धन को छोड नही देता । जब व्यवहार में कुल का प्रयोजन नही है, 
तो फिर धर्म मे कुलका प्रयोजन कैसा ? पिता नरक मे जाता है और 
पुत्र मोक्ष मे, तो कुल की परम्परा किस प्रकार रही ? कुलक्रम की 
प्रम्परा हो तो पिताके पीछे पुत्रको भी नरक मे जाना पडेगा, किन्तु 
ऐसा नही होता, इसलिये धर्म में कलक्रम की आवश्यकता नही है । 


भ्रष्टसहस्री मे कहा है कि जीवको परीक्षाप्रधानी होना चाहिये । 
श्रकेले श्राज्ञाप्रधानी पने द्वारा नही चल सकता । अनेक लोग कहते हैं 
कि नि्ित्त से घर्म होता है, व्यवहार से घर्म होता है, इसलिये हम 
मानते हैं, किन्तु ऐसा नही चल सकता, परीक्षा करना चाहिये । 


पुनवच, जो शास्त्रोके भ्रन्य-विपरीत भ्रर्थ लिखते हैं वे पापी है ! 
दिगम्बर शास्त्रके नामसे देवीकी पूजा करना, क्षेत्रपाल की पूजा 
करना वह॒ विपरीत प्रद्ृत्ति है। पापी पुरुषो ने कुदेव की प्ररूपणा 
फी है | जिसे श्रात्माका भान नही है श्रौर उद्देशिक आहार लेता है, 
मुनिके लिये ही पानी गर्म करना, केला, मोसम्बी आदि लाना यह 
न्याय नही है । श्राहार देने श्रौर लेने वाले दोनो की भूल है । ऐसा 
उद्देशिक प्राह्मर लेने पर भी जो छुनिपना मानता है वह मिथ्यादृष्टि 
है । अज्ञानियों ने ऐसी प्रवृत्ति चलाई है। निर्रेंथ मुनि को सहज 
नग्नदशा होती है, वे निर्दोष भ्राहार लेते हैं | प्राण चले जाये किन्तु 
दोषयुक्त श्राहार न ले-ऐसी म्रुत्ति की रीति है, तथापि मुनिका स्वरूप 
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ने पमर्झे भौर उद्देध्िक पाहार सें बे सच्चे गुर महीं हैं। इसप्रकार 
विषम-कपाय पोषणादिरूप बिपरीत प्रवृत्ति च्ताई हो उसे छोड़ 
दैमा बाहिमे | दिमम्बर जेसभर्म में ब्रस्म सेमे पर सी कृदेव रुगुर 
की मास्यता चलाई हो दो उसे छोड़ बेसा बाहिये । स्यवहार पे धर्म 
मनामा हो तो बह रुघमं हे बहु माम्यता छोड़कर जितप्राज्ञामुसार 
प्रवर्तना योग्य है । 
प्रध्म -हुमारी दिमम्बर-परम्परा इसीप्रकार चप्तती हो तो कया 
करें ? पांचवें प्रधिकार में एवेताम्बर प्रौर स्पामकभासी की बात प्रा 
चुकी है महाँ दो दिगम्बर सम्प्रदाय की बाठ करते हैं। हमें रूस 
परम्परा छोड़कर तबीत मार्ग में प्रब्तना योग्य नहीं है । 
समाघान -प्रपनी शुसिसि तबीस मार्ग में प्रब्तत करे तो बह 
योग्प महीं है. ढिस्तु थो यथार्ण बस्तुस्मरूपका तिरूपणा करे बहू मबीम 
मार्ग तहों है। स्वभाषसे धर्म है भ्ोर रागसे घर्म महीं ह--ऐसा 
सममता 'ाहिये। 
रजुकूल रीठि सदा भन्लि प्राई, प्राण छाहि पै बच्चन म भाई 
ऐसा प्रस्पमत में कहते हैं। इसीप्रकार 'क्षोप्भर्म रीति सशा चसि 
प्राई प्राण बाहिपँँ धर्मत बाई! ---ऐसा सममता भाहिये । 
थी द्रुस्दकुल्दादि प्राच्ारयों से जौतभममंका शैसा स्थरूप कहा है बह 
यषार्भ है। 
केबली मगबाम को रोम उपसर्म क्षुधा कपलाहारावि मार्से 
कामिक उपयोग मार्ने अस्तच सहित मुमिपता प्रषव! एत्री को केबलज्ञास 
मार्मे बहु पोग्य हीं है । छोसा प्रास्त्रमें लिखा है उसे छाड़कर कोई 
वापी पुरुष छुछ दूसरा ही कहे तो बह योग्य तहीं है सर्वश्ञकी 
आाशी प्रमुसार पुष्पवस्त सुतबन्ि प्रादि प्राच्रार्मोे पट्छष्शामम की 
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रचना की है, उसमे फेरफार करना योग्य नही है । लिखनेमे लेखक 
की कोई भूल रह गई हो तो सुघारी जा सकती है, किन्तु प्रयोजन- 
भूत बात में श्राचार्यों की कोई भुल नही है । द्रव्य-स्त्री को कभी 
छट्ठा गुरास्थान नही श्राता, तथापि उससे विरुद्ध कहे श्रौर फेरफार 
करे वह पापी है । 

द्रव्य सग्रह मे मार्गणा की बात श्राती है, वह जीव की भाव- 
मार्गणा है, द्रव्यमार्गणा की बात नहीं है । जीव किस गति श्रादि मे 
है उसे खोजने की भावमार्गणा की बात्त है, तथापि उससे विरुद्ध 
मानता मिथ्याप्रवृत्ति है। पुरातन जैन शासत्र, धवल, महाधवल, समय- 
सारादि के भ्रनुसार प्रवत्तेन करना योग्य है । वह नवीन माग्गें नही 
हैं। परम्परा सत्य का बराबर निर्णय करना चाहिये । 

कुल परम्परा की बात चली आ रही है इसलिये नहीं, किन्तु 
सर्वेज्ष कहते हैं शऔ्लौर तदनुसार सत्य है इसलिये श्रगीकार करना 
चाहिये । कुल का शभ्राग्रह तही रखना चाहिये । जिनआज्ञा कूल- 
परम्परा विरुद्ध हो तो कूलपरम्परा को छोड देना चाहिये । जो कुल 
के भय से करता है उसके धर्मेब॒ुद्धि नही है । लग्नादि मे कुलक्रम का 
विचार करता चाहिये किन्तु घर्मे मे कूल परम्परानुसार चलना योग्य 
नही है। धर्म की परीक्षा करनी चाहिये | घरके बडे बूढे कहते हैं 
इसलिये घ॒र्मं का पालन करना चाहिये, यह ठीक नही है । मिट्टी का 


बतेन लेने जाता है वह भी ठोक बजाकर लेता है, उसीप्रकार धरम 
की परीक्षा करनी चाहिये । 


मात्र आशालुसारी सच्चे जैन नहीं हैं 
जो कुलक्रमानुसार चलता है वह व्यवह्वाराभासी है । यह बात 
कह्दी जा चुकी है । श्रव दूसरी बात कहते हैं -कोई श्राज्ञानुसारी जैन 


१३४ सोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


हैं। वे घाकमें घसी प्राज्ञा है वेसा ही मानते हैं किस्तु स्वयं प्राज्ञा 
की परीक्षा मह्दी करते | सव मठामुयायी प्रपने-पपमे धर्म की प्राश्ञा 
मानते हैं तो सबको धर्म मानना चाहिये किस्‍्तु ऐसा नहीं है । 
निर्णय करके ही धर्म को सामता ल्लाहिये । सगबान के कघम भाजसे 
नहीं किन्सु धीठरागी बिज्ञाम की परीक्षा करके जिमप्राशा मामना 
योग्य है । परीक्षा के गिमा सस्य-भ्रसत्य का शिणय कंसे हो सकता 
है ? मिरुयकै भिना क्षारत्र को मामे तो प्रम्यमती की माँति प्राजा 
का पाशम किया । धर्म क्या है वह सब सिर्णयपूवक सामता चाहिमे। 
माज्र दिगस्वर का पक्ष सेकर गसहीं मासता 'बाहिये। ऐसा मिर्णेय 
करता चाहिये कि शुभाणुम राग्रादि विकार हैं घम महीं हैं प्रौर धुष 
स्वभाव जिकार रहित है उससे घम होता है। सिर्णय किये बिना 
जिसप्रकार प्रस्यमती प्रपने क्षास्‍्त्र की भाशा मागसे हैं उसीप्रकार 
यह भी जेन शास्त्रों को प्राज्ञा माने तो वह पक्ष द्वारा ही घान्ा 
मातने जसा है । 

प्रपन---प्लास्त्र॒में सम्यक्त्वके ठस्त प्रकारों में प्राशा-सम्पवर्य 
कहा है। मगदान ते जो स्वरूप कहा है उसमे शद्ा सहीं करता 
चाहिये तथा प्राश्ा विधयको घमष्याम मेब कहा है ध्ौर मि घंकित 
प्रंगमें लिमबघतमें सपक्षय करते का मिपेष किया है--बह किस 
प्रकार ? 

उत्तरा--आ्नास्त्रके किसी कथ्मकी प्रस्‍्यक्ष-भनुमानादि हारा 
परीक्षा की ना सकती है भौर कोई बात ऐसी है कि जो प्रत्यक्ष +- 
अ्रशुमानादि गोबर महीं है । प्रशासी कहते हैं कि पामी प्रग्निसे प्रस्यक्ष 
उष्य होता है किस्‍्तु बहू मूल है । पानी के रपर्श गुणाकी उध्यतारूय 
प्रबस्था होती है बह प्रस्यक्ष है. उसे प्रज्ञानी नहीं देखता ! पाती के 
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परमाणुओ मे प्रतिसमय उत्पाद-व्यय-प्रुव होता रहता है। स्व- 
शक्ति के कारण छीत्त श्रवस्था का व्यय होकर उष्ण अवस्था का 
उत्पाद होता है और स्पर्श-ग्रुण ध्रूव रहता है । श्रग्ति और पानी मे 
प्रन्योन्य भ्रभाव है। अग्निके कारण पानी उष्ण नही होता वह 
प्रत्यक्ष है ।+-+-ऐसा निर्णय करना चाहिये, किस्तु पर्यायमे श्रविभाग 
प्रतिच्छेद भ्रादि की समझ न पड़े तो वह श्राज्ञासे मानना चाहिये, 
किन्तु जो पदार्थ समभमें श्राये उसकी तो परीक्षा करना चाहिये । 
जिस श्ाास्त्रमे प्रयोजनभूत बात सच्ची हो उसकी श्रप्रयो जनभूत 


बात भी सच्ची समभना चाहिये, और जिस शास्त्रमे प्रयोजनभ्त बात 
में भूल हो उसकी सारी बात श्रप्रमाण मानना चाहिये । 


प्रश्न --परीक्षा करते समय कोई कथन किसी ज्ञास्त्रमे प्रमाण 
भासित हो, तथा कोई कथन किसी शास्त्रमे श्रप्रमाण भासित हो तो 
क्या किया जाये ? 


उत्तर --सर्वज्ञकी वाणी श्रनुसार शास्त्रमे कुछ भी विरुद्ध नही 
है, क्योकि जिसमे पूर्ण ज्ञातृत्व ही न हो श्रथवा राग द्वेष हो वही 
अ्रसत्य कहेगा । वीतराग सर्वश देवमे ऐसा दोप नहीं हो सकता । 
तूने श्रच्छी तरह पररीक्षा नहीं की है इसीलिये तुझे म्रम है । 

प्रशत ---छद्मस्थसे श्रन्यथा परीक्षा हो जाये तो क्या करना 
चाहिये ? र 

उत्तरः--सत्य-भ्रसत्य दोनो वस्तुश्ोको मिलाकर परीक्षा करना 
चाहिये । सुवर्ण, वस्त्रादि लेते समय परीक्षा करता है, उसीप्रकार 
शाखत्रकी श्राश्ाका सिलान करना चाहिये, सझरद्मय-श्रसत्यको मिलाकर 
प्रमाद छोडकर परीक्षा करना चाहिये । ऐसा नही है कि जिस सम्प्र- 
दायमें जन्म लिया उसीकी बात सच्ची हो । जहाँ पक्षपातके कारण 
भ्च्छी तरह परीक्षा नही की जातो वही श्रन्यथा परीक्षा होती है । 
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प्रइम'--पास्त्रमें परस्पर विद्द कपन तो भ्मेक हैं फिर किस 
किसकी परीक्षा करें ? 
उ्तर--मोक्षमागर्मे देव-गुर-धर्म निमिप्त नेमित्तिक सम्बर्भ 
जीवादि मब तत्व तपा यघ-मोक्षमार्ग प्रयोजनश्रृत है. इससिये 
उप्तब्ो परोक्षा तो प्रबश्य करमा चाहिये ध्ोर चित पात्रों में उसका 
सहय कथन हो उनकी छव प्राशा मानना चाहिये हथा बिनर्मे 
उमकी प्रयथा प्रस्यणा हो उमकी प्राश्ा तहीं मामा बाहिमे। 
मोक्षमाग्में देवरी परीक्षा बरना अाहिये। सवश्षको शाव-दर्शन 
दोनों उपयोगोका पूण परिणमन एक ही समयमें है। कोई क्रमपूनक 
उपयोग माने भौर केबसीको प्राहार मामे वह सर्वज्ञको भहीं सम 
भता । प्रारमाके भाम पूर्वक जो प्रम्दरमें स्लीमता करे भ्रौर बाह्य से 
२८ मूल गुर्णो का पासम करे तथा जिसके घरोरकी मग्गदशा हो 
बह सुनि है | इसप्रकार मुभिका स्वझ्प सममता चाहिये । धर्म की 
परीक्षा करमा घाहिये । भूताय स्वभाबके प्राश्रयप्ते हो धम होता है 
उचित भिमित्त-भ्यवहार होता है किस्तु स्यचह्वारसे पर्म नहीं 
होता--ऐसा समझता चाहिये । मोद्ामार्गमे देष-शुद-घमकी परोक्षा 
करमा चाहिये यह म्रूसघम है । कोई बीब ब्याज वे किन्तु मूसधन 
म दे तो वह मूलघतको उडाता है उसीप्रकार यहाँ यह भूसभन है| 
दिगम्थर सम्प्रवायमे छम लेने मात्रसे काम सहीं चस सकता परीक्षा 
करना 'भाहिये । लो स्पबहारपे भोर बाह्य सदाराप्तै देष-गुर-प्षास्क्री 
परीक्षा लही करता उसका पृहीत भिश्यास्व दूर मही हुआ है-ऐसा 
श्री भागचम्दजी सक्ता स्वश्प में कहते हैं। देव पुद भौर धर्मका 


स्वरूप जातता चाहिये । 
३ ३ जद 
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[ फाल्गुन शुक्ला ४ मंगलवार, ता० १७-२-४३ ] 
तत्त्वकी परीक्षा करना चाहिये । जीव द्रव्यलिगधारी मुनि भौर 


श्रावक अ्रनन्तबार हुआ, किन्तु भात्मज्ञानके बिना सुख प्राप्त नहीं 
हुआ । 


प्रहन --कुन्दकुन्दाचार्य तो ज्ञानी थे, फिर भी विदेहमे वयो 
गये थे ? 


उत्तर:--क्न्दकुन्दाचार्य ने प्रथम तत्त्वकी परीक्षा तो की थी 
भौर उन्हें सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र था । तत्त्वके किसी सूक्ष्म पक्षका 
निर्णय करने के लिये श्रथवा हृढताके लिये ऐसा विकल्प श्राया था । 
सूक्ष्म बात की विशेष निर्मेलताके लिये गये थे । उन्हे सम्यग्द्शन तो 
था ही, प्रयोजनभूत मूलभूत तत्त्वकी परीक्षा पहले से की थी । 

यहाँ कहते हैं कि--देव-गमुरुकी परीक्षा करना चाहिये | दरवेता- 
म्बर कहते हैं कि देवको क्षुधा-तृषा लगती है, किन्तु देवका वैसा 
स्वरूप नही है, परीक्षा करना चाहिये । परीक्षा किये बिना माने तो 
भिथ्यादृष्टि है । ग्ुरुकी परीक्षा करना चाहिये । अपने-अपने देव-मुरु 
सच्चे हैं--ऐसा सभी सम्प्रदायवाले कहते हैं, किन्तु ऐसा नही चल 
सकता, परीक्षा करता चाहिये । 

जिस शास्त्रमें प्रयोजनभूत बात सत्य हो, उसकी सर्व श्राज्ञा 
मानना चाहिये | जिसमे देव-ग्ुरु-शास्त्र, नवतत्त्व, बन्ध-मोक्षमार्गे 
की विपरीत बात लिखी हो उनकी श्राज्ञा नही मानना चाहिये । 
इसलिये मात्र कुल रूढिसे मानना योग्य नही है | पुनश्च, जिसप्रकार 
लोकमे जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्योंमें कूठ वही बोलता वह प्रयोजन 
रहित कार्यामें कंसे झूठ बोलेगा ? उसीप्रकार शास्त्रो मे प्रमोजनभूत 
देवादिक का स्वरूप, नवतत्त्वोंका स्वरूप यथार्थ कहा है, तो फिर 
समुद्र पवेत प्रादि अप्नयोजनभूत बात श्रसत्य कंसे कहेंगे ? और प्रयो- 
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छनमूत देव गुदका विपरीत कथन करनेसे टो बक्ताके विपय-कूपाय 
का पोपर होता है । 
प्रदद ---विपप-कपायसे देवादिकका कथन हो प्रस्यथा किया 
किन्तु उन्हों घास्त्रोर्मे दुसरे कपत किससिये भ्रश्यथा किये हैं ? 
उत्तरः---पदि एक ही कथन भ्रम्यघा करे तो उसका भरयथापतता 
तुरस्त प्रगट हो जायेगा तथा मिन्न पद्धति मी सिद्ध महीं होगी किस्सु 
प्रनेक प्रस्यथा कपन करले से भिन्न पद्धति भी घिद्ध होगी प्रोर तुम्ध 
शुद्धि लोग अ्रमर्मे मी पड़ बायेंगे। प्रपते वगाये हुए दासस्प्ोर्मे प्रपनी 
थाद चसाते के जिमे कुछ सत्म कहा भौर कुछ भ्रसत्य कहा कितु 
बह बीतरागकी बात तहीं है सत्या्थ स्वमावके प्राध्ससे कस्याएण 
होता है निर्मित्त भोर रागसे कस्याएण महीं होता ।---इसप्रकार 
परीक्षा करना चाहिये । 
परीक्षा करके भाज्ञा मानना यह प्रान्नासम्यक्त्व दे 
अरब ऐसी परीक्षा करने से एक जनमत ही सरप मासित होता 
है । सर्बश परमात्माकी घ्थम्तिमें णो मार्ग भ्राया बह यषाघें है । रात 
शक्त्व. उपादान-निमित्त प्रादिका स्वरूप प्राया बहू सत्प है। थेत 
मतके बक्ता श्री सर्बश् बीतराम हैं मे मूठ किसलिये कहेंगे ? इस 
प्रकार परीक्षा करके प्राशा माते तो बह सरय श्रज्षाप्र है भौर उसीका 
शाम प्राशा-सम्मक्स्य है | परीक्षी किए दिना माने तो उसमे सच्ची 
थ्राज्ञा महीं मानी । 
पग्रौर जहाँ एकाग्र बिन्तवस हो उसका माम प्राज्ञा-वित्रय धर्म 
भ्यात है | मदि ऐसा न मार्मे भौर परीक्षा किये जिसा मात्र प्राज्ञा 
भानने सै ही सम्यकस्व या भर्मभ्माम हो लाता हो तो जीव प्रनत्तवार 
खुलिद्रत घारण करने द्रस्यसिंगी मुमि हुआ किस्तु प्रात्ममातके बिमा 
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सुखी न हो सका । देहकी क्रियासे और पुण्यसे धर्म मानता है, इस- 
लिये वह॒मिथ्यात्व द्वारा दुखी हुआ । मात्र श्राज्ञा मानने से धर्म 
होता हो तो द्रव्यलिंगी मुनि ने श्राज्ञा का पालन किया है, किन्तु 
परीक्षा नही की । भ्राज्ञा मानने से घर्मं होता हो तो द्रन्यलिंगीको 
धर्म होना चाहिये, किन्तु उसने यह नहीं जाता कि भगवानकी श्राज्ञा 
क्या है श्रौर आगमकी वया है, उसका निर्णय नही किया । सर्वज्ञकी 
व्यवहार भ्राज्ञाका पालन किया किन्तु “में शुद्ध चिदानन्द हैँ” उसकी 
दृष्टि करके अनुभव करना वह अनुभूति है,--ऐसी वास्तविक सच्ची 
ग्राश्षा नही मानती । उसने निश्चय श्रीर व्यवहा रकी परीक्षा नही की । 
मात्र व्यवहार श्राज्ञानुसार क्रियाकाड करता है । पच महातव्नरत पालन 
करना भ्रादि परिणाम किये हैं किन्तु रागरहित श्रात्मा ज्ञानानन्द 
है--ऐसी निश्चयकी परीक्षा नही की । व्यवहार आ्ाज्ञानुसार साधन 
करता है, पचमहात्रत पालता है, शरीरके खण्ड-खण्ड होने पर भी 
क्रोध न करे इसप्रकार व्यवहार श्राज्ञा पालन की, नववें ग्रेवेयक मे 


३१ सागर की स्थिति तक रहा, किन्तु परीक्षा करके अन्तरग 
निशचयका भावभासन नही किया । 


श्रात्मा जडकी क्रियाका और रागका ज्ञाता है, वेसी दृष्टि नही 
हुई उसकी वात करते हैँ। जिसका व्यवहार श्रद्धान सच्चा नही है 
उसके व्यवहार श्रौर निमित्त दोनो मिथ्या हैं | यहाँ तो, मूलगुणका 
पालन जिन शााज्ञानुसार करे, एकवार निर्दोष भ्राहार ले, उद्देशिक 
श्राह्दर न ले, उसकी वात है। मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिंगी मुत्रि को 
व्यवहार श्रद्धा है, वीत्तराग देवके अतिरिक्त दूसरे को नही मानता, 
किन्तु परीक्षा नही की है, मात्र श्राज्ञाका पालन किया है। श्राज्ञा 
माननेसे सम्यग्दर्शन होता हो तो वह मिथ्यादृष्टि क्यो रहे ? इसलिये 
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प्रयोनसूत वात सम्यर्दर्शत-शान-चा रित्रादि तथा बध-मोक्ष प्रौर 
सप्तके कारणों की प्रवस्प परीक्षा करता चाहिये ।--हसप्रकार परीक्षा 
करके प्राज्ञा माने तो ध्राज्ञासम्पक्वों होता है। 


कुछ भोग कहते हैं कि दिगम्बर सम्प्रदाय में जम्म सिम्रा इपछ 
सिये झागक हुए किन्तु बह बात मिध्य) है। पहले परीक्षा करके 
प्राज्षा मासे तो सम्पक्त्व होता है भौर फिर झाबक तथा मुमिदष्ता 
प्रगट होती है । रुस्वरू दाभार्यादि मुनि भ्ौर दीपच दजी प्रादि ऐसा 
कहते हैं कि परोक्षा करो भ्ौर फिर मामो । सच्चेदेब-मुरु-पास्त्र की 
अदा भिष्नय सम्पत्स्य महीं है बिन्‍तु झ्ार्मा का भात करे ठो उस 
अं्धा को ब्यवहारखदधा कहते हैं इसलिये परोक्षा करके प्राशा मानते 
ही सम्पगत्व प्रथवा बर्मष्यान होता है। सोक में मी किसी प्रकार 
परीक्षा करके पुरुष की प्रतीति करते हैं। धर्म में परीक्षा म करे तो 
स्थय॑ ठगा णाता है। प्रोर तूने कहा कि जिनबचम में सदाय करते से 
संम्पष्स्म में शौका मामका दोष प्राता है. किस्तु न जाते यह कैसा 
होगा 7”-.ऐसा मानकर कोई मिर्णय हरी लें करे तो बहाँ हॉका 
सामका दोष होता है । निर्णय के सिग्रे विचार करते ही धम्यगत्वमें 
दोष झ्षगे तो प्रष्टहस्रीमें भ्राशाप्रभागी की प्रपेक्षा परीक्षाप्रवानी 
को क्यो प्रभदा कहा ? तिर्णय करे तो दांका दोष सगता है । 


पुमइच परृझछमा स्वाघ्याय का प्रग है । सूति भी प्रदम पूछते हैं। 
सम्मम्दर्दम-शासन-जारित्र किसे कहते हैं प्रादि प्रस्त पूछता वह 
स्वाध्याय का पंय है। घौर प्रमाणा-तय धारा पदार्वों का निभ्य करदे 
का उपदेश दिया है। तिश्चय प्लौर स्यषहारतय से तथा प्रमाण से 
धौर चार तिशेपों से दिखेंय करमा चाहिये | यदि प्राज्ञा पे धर्म 
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होता हो तो परीक्षा करने को किसलियें कहा ? इसलिये परीक्षा 
करके श्राज्ञा मानना योग्य है । 


तीर्थंकर ओर गणघर के नाम से लिखे हुए कल्पित शास्त्रों की 
परीक्षा करके श्रद्धा छोड़ना चांहिये । 


ओऔर कोई पापी पुरुष झ्राचार्य का नाम रखकर कल्पित बात्त 
करे तथा उसे जिनवचन कहे तो उसे प्रमाण नही करना चाहिये । 
कोई जीव पुण्य से घर्म मनाये, निभित्त से कार्य का होना मनाये 
तथा वैसे शास्त्रों को जैनमत का छात्र कहे तो वहाँ परीक्षा करना 
चाहिये, परस्पर विधि का मिलान करना चाहिये | आजकल भगवान 
ग्रौर झ्ाचाये के नाम से मिथ्या शास्त्र लिखे गये हैं, इसलिये परीक्षा 
करना चाहिये | किसी के कहने से नही किन्तु परीक्षासे मानना 
चाहिये । परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर इसप्रकार सम्भवित है 
था नहीं ?-ऐसा विचार करके विरुद्ध श्रर्थ को मिथ्या समझना । 
जैसे कोई ठग अपने पत्र में किसी साहुकार के नाम की हुण्डी लिख 
दे, और नामके भ्रम से कोई अपता घन दे दे, तो वह दरिद्व हो 
जायेगा, उसीप्रकाद भगवान या आचाये के नाम से श्रपना मत 
चलाने के लिये शास्त्रों से विरुद्ध लिखे तो वह पापी है । व्यवहार से 
धर्म मनाये, प्रतिमा को श॑ंगार वाला कह्टे वह पापी है। मिथ्याहृष्टि 
जीवो ने शास्त्र बनाये हो तथा श्ास्त्रकर्ता का नाम जिन, गणघर 
अथवा श्राचार्यें का रक्‍्खा हो, श्री< नामके भ्रम से कोई मिथ्या 
श्रद्धान कर ले तो वह भिथ्यादृष्टि ही होगा । 

(शुभराग से ससार परित ( लघु-मर्यादित ) नहीं होता 

/ विेताम्बर के ज्ञातायूत्र मे कहा है कि मेघकुमार के जीव ने 
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हाथी के भव में खरगोश की दया पाली इससे उसका सप्तार परित 
हुआ किन्तु वयामाव तो झुमपरिणाम है उससे संसार परित धहीं 
होता इससिये वह बाठ भिष्या है । प्रात्ममात के जिला सब अ्यर्थ 
है। घुमराग से पुण्य है धर्म गहीं है। धुम में धर्म मताये प्रौर 
वीवराग का त्ताम लिखे श्ौौर उस भाम से कोई ठगा जाये तो वह 
मिष्पाइष्टि होगा । सर्बश् को उपसर्ग क्षुधा एपा भोर शरीर में रोप 
तहीं होता मिहार गहीं होता । तीचंकर को बरम से ही भिहार महीं , 
होता भोर केबसजान के पश्चात्‌ ध्राह्यर विहार दोसो नहीं होते-- 
ऐसा जावता चाहिये | भ्राश्ममाल बाले सग्न दिगम्यर भिग्रस म्रृद ही 
सच्चे गृद हैँ । 

प्रश्न --गोम्मटसघार में ऐसा कहा है कि--सम्परृर्टि जोव 
अ्रह्नानी परुदके मिभित्तस्ते मिस्या भ्रद्धात करे तथापि बह प्राश्ा मासते 
से ग्रम्पग्हष्टि ही होता है ।---पह कथम कैसे किया है ? 

सत्तर.--थो प्रत्यक्ष-पमुमागादि मोचर तहीं है तथा धृक्ष्मपते 
से जिसका निर्संय महीं हो सकता उसकी भात है किम्तु देब मुख 
झास्त्र तथा जोबादि तत्वका मिणय हो सकता है । प्रूलसूत बातमें 
ज्ञानी पुरुषोके कथलमें फेर सहीं होता | जिसकी ग्रूलस्रूत बातमें फेर 
हो बह राभी रहीं है । 

जड़से प्रात्माको शाभ होठा है घात्मासे शरोर चलता है -- 
ऐसा माभनेबासे को साठ तत्त्वोंकी खबर गहीं है। जड़की पर्याय लड़ 
से होतो है. तबापि प्रात्मासे होती है--ऐसा मारता सुलसूत सूस 
है । पुष्प-भाश्मथसे धर्म होता है निमित्तसे उपादानमें बिध्तक्षणता 
होती है---ऐसा मामतैवाल्ते की भ्रूत्मृत हत्ममें सुस है। थोड 
धाजीग प्राप्तव बन्च संबर निर्जरा मोक्ष भ्रादि सात हत््य स्वतत 
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हैं, तथापि कर्मसे विकार माने, जडकी पर्यायका जीवसे होना माने, 
अग्निसे पानी गर्म होता है ऐसा माने तो सात त्तत््व नही रहते । 
भ्रजीव मे अनन्त पुद्गल स्वतत्न हैं, ऐसा न माने तो भ्रजीव स्वतत्र 
| नही रहता । मूलभूतमे भूल करे तो सम्यग्दर्शन स्वेथा नही रहता- 
। ऐसा निरचय करना चाहिये । परीक्षा किये बिना मात्र भाज्ञा द्वारा 
। ही जो जैनी है उसे भी मिथ्याहृष्टि समभना, इसलिये परीक्षा करके 
। वीतरागकी श्राज्ञा मानना चाहिये । 
>< >< >८ 
[ फाल्मुन शुक्ला ५ बुधवार, ता० १८-२-५१३ | 
पुनशच, कोई परीक्षा करके जेनी होता है, किन्तु देव-गुरु-शास्क्ष 
किन्‍्हे कहा जाये ? नव तत्व किन्हें कहना चाहिये ?--ऐसी मूल 
बात की परीक्षा नही करता। मात्र दया पालन करे, शील पाले, तो 
वह मूलधर्म नही है । दया का भाव तो कषायमन्दता है, शील श्रर्थात्‌ 
ब्रह्मचयें पालन करता है, किन्तु वह मल परीक्षा नही है । ऐसी दया 
ग्रौर द्ीलका पालन तो अन्यमती भी करते हैं । तपादि द्वारा परीक्षा 
करे तो वह मूल परीक्षा नही है| हमारे भगवान ने तप किया था 
झौर सयम पाला था--वह मूल परोक्षा नही है। भगवानकी पूजा- 
सस्‍्तवन करता है इसलिये घ॒र्मात्मा है यह भी परीक्षा नही है। 
विश्ञाल-जिनमन्दिर बनवाये, प्रभावना करे, पचकल्याणक स्चाये वह 
भी धर्मी की परीक्षा नही है, वहू तो पुण्य परिणामोकी बात है। 
ऐसी बातें तो जेनके भ्रतिरिक्त अ्रन्य मतोमे भी हैं। पुनश्च, श्रतिशय 
चमत्कारसे भी धमर्मंकी परीक्षा नही है । व्यतर भी चमत्कार करते 
हैं। हमारे भगवान पुत्र प्रदात करते हैँ श्रौर चमत्कार बतलाते हैं 
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वह परीक्षा भहीं है । जैस घर्मका पास्तम करेंगे तो स्वर्गंकी प्राप्ति 
होगी, घन मिलेगा ऐसा मानकर जेनभर्म की परीक्षा करे तो वह 
मिष्याहष्टि है। इन कारणों से श्नेनमत को उत्तम श्वानकर कोई 
प्रीतिबान होता है किरतु ऐसे कार्य ठो प्रन्य मतमें भी होते हैं। 
प्रम्य मतमें भी संयम, तप इम्द्रियदमन ब्रद्गाअयें पासम करते हैं' 
इससिमे बहु सच्ची परीक्षा नहीं है उसमें प्रतिब्यात्वि दोप भ्रावा 
है. इससिये वह घर्मकी परीक्षा महीं है। भ्रात्मा शामासम्द स्थमाबी 
है. पर्याय में विकार होता है बिकार में परबस्तु मिमिप्ठ है विकार 
'रहिंत भ्राटमा शुद्ध है,--ऐसा भाग होता बह खेनभर्म है । 


पर थीयों क्षी दया पात्तन फरना भादि बैनघर्म फा 
सच्चा शदण नहीं है। 


प्रपम/--णजैनमत में जैसी प्रमावना घमम हप प्रावि होते हैं 
वैसे भ्न्य मतमें महीं होते इसप्तिये बहुं भरतिम्याप्ति दोप महीं है । 


समाघान -यह दो सच्न है किम्तु हुम पर जीब की दया पासन 
करमे को जेनधर्म कहते हो उप्तो प्रकार दूसरे भी बहते हैं। बास्ठबर्मे 
हो भ्राएमा पर की दया पाप्त ही सहीं सकता-ऐसा समममा बाहिये। 
प्रात्मा पर भोब को रदाा कर सकता है ऐसा माम/बासा छेत महीं 
है। बीतराग स्वमावको प्रतीति पक पर्यायमें राय की उत्पत्ति म 
द्वो उसे दया कहते हैं। यहाँ परीक्षा करमे को बहते हैं । पर जीव 
उसको प्रपनी प्रायु के कारण थीता है भोर प्रायु पूर्ण होसे पर मृत्यु 
द्ोतो है तथापि भ्रज्ञापी कोष मामता है कि मैं पर को दबा पा मार 
सकता हैं। पारमा शुद्ध जिदासग्द है बहू पर का रूछ सहीं कर 
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सकता । आत्माके भान पूर्वक श्रराग परिणामोका होता वह निरचय- 
दया है, और शुभ भाव व्यवहार-दया है। अश्युभ या शुभ भाव 
निश्चयसे हिसा ही है। शरीर से ब्रह्म का पालन करना वह सच्चा 
ब्रह्मचर्य नही है, ऐसा ब्रह्मचर्य तो भ्रन्य मतावलम्बी भी पालते हैं । 
प्रात्मा शुद्ध श्रानन्‍्दकन्द है। उसकी हष्टि रखकर उसमे लीनता करना 
सो ब्रह्मचयें है । और झ्राहार न लेने को अज्ञानी तप कहते हैं, वह 
सच्चा तप नही है । श्रन्य मतावलम्बी भी श्राहार नही लेते | इच्छाका 
निरोध होना सो तप है । स्वभाव के भान पूर्वक इच्छा का रुक जाना 
ओर ज्ञानानन्द का प्रतपन होना वह तप है। और श्रज्ञानी इन्द्रिय- 
| दसन को सयम कहता है, वह सच्चा सयम नही है । देह, मन, वाणी 
| का झालबन छोडकर शआात्मा में एकाग्र होना सो सयम है । 


के ीजिणा 





अपने राग रहित स्वभाव को पूज्य मानना वह पूजा है, शरीर 
धन्तर में जो प्रभावना हुई वह प्रभावना है। लोग व्यवह्ारसे प्रभावना 
मानते हैं, किन्तु वह वास्तव में धर्म नही है | झ्रात्मा ज्ञाता-हृष्टा है, 
घुभाशुभ राग होता है वह मलिनता है, उससे रहित भ्रात्मा का भान 
होना वह धर्म है। लोग बाह्य में चमत्कार मानते हैं | भ्रन्य मत वाले 
भी चमत्कार करते हैं, किन्तु श्रात्मा चेतन्‍्य चमत्कार है, उसमे एकाग्र 
होने से शाति प्राप्त होती है, वह सच्चा चमत्कार है । बाह्य देव 
चमत्कार करते हैं ऐसा मानने वाला जैन नही है । लक्ष्मी श्रादि की 
प्राप्ति वह इष्ठ की प्राप्ति नही है | शुद्ध चिदानन्द स्वभाव इप्ट है, 
पुण्य-पाप झनिष्ट है। पुण्य-पाप रहित झतलीनिता का होना 
दृष्ट है । 


लोग बाह्य से जैनपना मानते हैं वह्‌ भूल है । दया, छ्ील, 
१३ 


१४६ सोह्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


समम प्रमायता अमत्कार--सव ब्यवहार है, उससे जेतमर्म की 
वरोक्षा नहों है | भात्मा के मान पूजक परीक्षा करमा भाद्दिमे । भोर 
वे कहुठ हैं कि भ्रय मत में यह बराबर नहीं है. बहाँ किसी समय 
हया की प्रकयणा करते हैं पौर किसो समय हिंसा की | तो उनसे कहते 
हैं रे प्रस्य मत में पूजा प्रमावमा दया सयम हैं इसलिये इन 
सभआगों से प्रतिभ्याप्सिपना होता है उससे सबचो परीक्षा महीं. हो 
सकसी | राम से भिन्न प्राट्मा है-इस्र प्रकार प्रात्मा की परीक्षा 
करती चाहये | बह कसे होठी है ? 
दया, दान, तप स सम्पक्‍त्व नहीं होता । 
दया टाम प्रीस तप से सम्यजस्व होता है ऐसा गहीं कहा है। 
हु वार्ष थद्धान करे सो सम्यग्वर्शन होता है। उसके बिना सभी ठप 
शा श-तप हैं। सइझते देब-गुर--शास्त्र प्ौर जो वादि का ययार्ष धद्धाम 
करने से सम्पग्दघन होता है । भोर उह्ें यभाथे धघाननेसे सम्यप्झ्ाने 
होता है। 
दारीर मिरोगी हो तो धम होता है ऐसा मानते माला सुढ़ है 

बह मह से घर्म मामता है उप्ते सात हत्वोंक्री यद्धा मही है। शरीर में 
बुखार हो तो सामायिक कहाँ से हो सकठी है ?--ऐसा प्रमाती 
पृष्दता है । जड़ की पर्याय से भम द्ोता है ?--सहीं। छरीर की 'भाहे 
जैमी प्रदस्या में मी में दरीरसे पृथक है-ऐसा माम हो उसे सामा 
पिक होती है। घुकौशरू मुनि था सुकुमाल मुति को ब्याप्नी प्रादि लाते 
हैं ठयापि प्रतर में सामागिक बर्तती है | दरीर की प्रबस्या जड़ की 
है पड़ प्रात्मा की प्रभस्‍्पा महीं है। प्रात्मा धरी रका स्पर्ध नहीं करता। 
जोब-प्रभार दानों मिप्त हैं-“>-0सा सम्यश्ृष्टि चौभे गुधस्थातबाला 


६53 


घातवाँ अध्याय १६७ 


मानता है, तभी से धर्म का प्रारम्भ होता है। शरीर के टुकडे होते हैं 
इसलिये दुःख नहीं है । शरीर को कोई काट नही सकता । श्रतत पर- 
माणु पृथकू-पृथक्‌ हैं। मुनि के शरीर का एक-एक परमसाशु व्यात्री 
के शरीर से प्रभावरूप है 4--इस प्रकार सात तत्त्व पृथक्‌ पृथक हैं--- 
ऐसी जिन्हें खबर नही है उसके निश्चय झर व्यवहार दोनो मिथ्यत 
हैं। धर्मी जीव पर के कारण दु ख नही मानता, अपने कारर निबे- 
लता से द्वेष होता है। भ्रास॑ब स्वतत्र और जश्ञायक स्वभात्र स्वतत्र 
है-ऐसा भिन्न है-जाने तो घर्म हो 4 


अ्रज्ञानी को श्रात्मा का भान नही है इसलिये उसे कषाय की 
मन्दता होने पर भी वास्तव में रागादि कम नहीं होते । जो राग से 
धर्म मानता है उसकी हृष्टि पुण्य पर है, इसलिये राग कम नही होता ॥ 
प्रात्मा शुद्ध चिदानन्द है,-ऐसी हष्टि जिसके हुई है उसके जो राग 
दूर होता है वह सम्पक्चारित्र है। राग से धर्म मनाये वह आत्माकी 
नहीं सानता । आत्सा एक समय मे परिपूर्ण परमात्मा है-ऐसी 
जिसकी दृष्टि नही है उसने शझ्ात्मा को नही जाना है। उसने रागको 
माना है, कर्म को माना है, वह भ्रन्यमती है। भौर कोई कहता है 
कि जेनघर्म कर्म प्रधान है, किन्तु वह बात मिथ्या है| झ्रात्मा एक 
समय में पूर्णो शक्ति का भण्डार है,-ऐसे भ्रात्मा को माने वह जैन 
है । यही वीतरागी शास्त्री का मर्म है । 


पुनहच, कतई अपने बाप्र दादा के कारण जेनधर्म धारण करता 
है, किसे महान पुरुष को जेनधममम में प्रवततत देखकर स्वय भी विचार 
पक उसका रहस्थ जाने बिना देखादेखी उसमे श्रवर्तित होता है तो 
वह सल्चय जन नहीं है + वह देखादेखो जैनघम की शुद्ध-भथशुद्ध 


श्श८ सोद्मार्ग प्रकाशक ष टौ किरणें 


क्रियाप्रों में बठता है कपाय मन्दता करता है भक्ति भादि के परि 
णाम करहा है। यहाँ झुद-भधुद्ध का प्र्ष शुभ-भशुम समममाया 
दयाटानादि परिणाम देश्ा-देखो करता है | उससे पांच हजार रुपये 
दिये इससिए हमें भी पाँच हमार देमा चाहिये --इसप्रकार देखादेखी 
से दात करता है। बह्‌ बिता परीक्षा के करता है उसे धर्म नहीं 
होता । शेमपम वाहुब॒स्ति की प्रतिमा में या सम्मेदधिष्षर में नहीं है 
ठया घुम-भशुम माव में मी जैसबर्म महीं है । प्रपनै प्राश्य से प्रगट 
“द्वोमैबाल्ी शुद्ध पर्याय में रोगभर्मे है। हैँ इतता सच है कि छौनमत 
| गुह्दोत मिख्पात्यादि की परापप्रदृत्ति बिद्ेष लहीं हो सकती पृष्पके 
मित्त भ्गेक हैं भोर सच्चे मोक्षमार्य के कारण भी बहाँ बसे रहते 

हैं इससिसे जो कुछता दिकसे णैनी है धोर ब्पयवहारसे कपाममस्दता है 
उस्हें दूसरों की प्रपेशा मक्ता कहा है किस्तु प्रार्मा का मान ने होते 

के कारण वे भी थोबन हार जायगे । 
2 रे > 
[ फाख्युत गुस्सा ६, प्रुस्वार ठा ११-२-५३१ ) 
पुनश्ण कोई समाधि के कारण रौनधर्म पारण करता है डिस्तु 

पह बिधार सहीं करता कि रैसपर्म क्या है। मात्र दखादली पुदध 
अशुद्ध छ्िपारूप बतंता है। प्रात्ममाव बिता साज देखाइसी प्रतिमा 

भारए करे या मुतिपना से तो बह मिध्यादृष्टि है। कोई एक महीमे 

के उपबास करे शोर स्वयं भी उसकी देखा देशी इपयास करते सगे 

सो उसमें घम गहीं है । हां इतमा प्रबइय है कि धसर्वेश्ष के पंच में 

जिसे सच्चे दब-समुइ-धास्त्र को पहिच्चाम है छसके पाप प्रवृत्ति भ्रस्प 

होतो है। सदृप्रदण यात्रा भक्ति पूथादि धुम परिणाम के गिमित्त 

होते हैं वे भारमा के उम्यग्दयग-श्ञाग-चारिष के विभिल् दस जाते 
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हैं। सच्चे देव-गुर-शास्त्र को मानते वाले इस श्रपेक्षा से ठीक हैं । 
दूसरो की श्रपेक्षा वे व्यवहार श्रद्धा में ठोक हैं, किन्तु उन्हें जन्म- 
मरण के अन्त का लाभ नही है । 


धनप्राप्ति आदि लौकिक प्रयोजन के हेतु धर्मक्रिया 
करे उसे पुणय भी नहीं होता । 


पुनशच, प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे तो घर्मी मानें 
जायेगे श्र उससे श्राजीविका मिलेगी,--इस प्रकार कपट करे तो 
मिथ्याहष्टि है ॥ उपवास करेंगे तो लोक में बडप्पन मिलेगा, ऐसा 
माननेवाला श्रज्ञानी है, उसे जैनधर्म की खबर नही है | त्रत घारण 
करेगे तो पूज्य मामे जायेगे, मुनिपना धारण करेंगे तो सन्‍्मान प्राप्त 
होगा,-ऐसी बडाई के लिये करता है धह मिथ्याहष्टि है, जो लक्ष्मी 
प्राप्त होने की मान्यता से ब्नत-तप करे वह जैनधर्म के रहस्य को 
नही जानता | पैसा और स्वर्यंकी इच्छा करने वाला मान भ्रथवा 
पर पदार्थ प्राप्त करने की भावना वाला मिथ्यादृष्टि है । जो बडप्पन 
के लिये घ॒र्म क्रिया करता है वह पापी है। पुण्य करेंगे तो पुत्र श्रौय 
प्रतिष्ठा आप्त होगी, महावीरजी तीथक्षेत्रकी यात्रा करने से धन 
मिलेगा,--ऐसी भावनासे यात्रा करे-तो पापी है । वहाँ कषाय शोर 
कषायके फलकी भावना है उसे जैनधमंकी खबर नद्दी है। सयोग 
पूर्वकर्मे के उदयसे प्राप्त होते हैं इसकी उसे खबर नही है, उसका 
तरना कठिन है | धर्मी जीव स्वगें ग्रा लक्ष्मी श्रादि की भ्राशा नहीं 
रखता | जो ,ससार-प्रयोजन साधता है बह महान श्रन्याय करता 
है।। पुण्यका फल ऐसा मिलना चाहिये वह मिथ्यात्व सहिल निदान 
है, सम्यर्हृष्टि ऐसा निदान नहीं करता भ्रज्ञानी भ्रनुक्ूल सामग्री की 


(१० मोह्षमा्ग प्रकाहक की किरकें 


आाबसा करठा है भौर प्रतिकृतता टालता चाहता है बह ढीसभर्म 
शहीं है। संयोग प्रौर रागकी मिध्याश्रद्धा छोड़ना ठपा स्वभाविकी 
अद्धा करता बहू रैसधम है।। 


प्रश्त--हिंसादिक ड्वा रा लो स्यापारादि करते हैं बही कार्य यदि 
धर्मंखाघतसे सिद करें तो उसमें झुरा गया हुमा ? इसप्ले दो दोमों 
भ्रयोगन घिद्ध होते हैँ । 


सम्राघाम --पृण्रके स्िये प्रघवा धमुकूल सावथतके लिये विषम- 
कपायकप परिणाम करे बह पाप हैं क्योंकि जीब स्वय समर्थ करता 
है। कमाईका धोर कुद्म्यको ब्यवस्थाका साव पाप है। बाफकाये 
झौर पर्मकार्य--दोतों का एक' सापत करमे से तो पाप ही होगा । 
प्रोपघ करेंगे तो उसके धगछ्ते भ्ौर पिछले दिन भंच्छा भोजन सिपसेगा 
पह पापमाव है। सांमायिक छपबास छट्ट-म्ठम-बर्पी तप करते से 
कांदी भादि के बरतेत मिसेगे--ऐसा मानकर रुपबास करे तो बह 
पाप ही है । विपरीत दृष्टि तो है डी डपरांत प्रशुभ परिणाम मी है। 

घम साधत के लिये चैरणासय बनाये शौर उसी मन्दिर में 
बिकया करे जुधां ताश लेसे तो बहू मात पाप है. से बर्म | 
छबर महीं है । हिसा तथा भोगादि के लिये पृषक मकान बमाये हो 
ठीक डिन्तु मभ्विर में जुघ्रा ताप ग्रादि खेसभां हो महान पाप है | 
सख्िर में कदृष्टि करे तोर्चक्षेत्र-भर्मेस्थल-ममंधाला मैं ब्यभिभार 
छेबन करे बहू महात पापी है। उसीद्रकार थर्म का साधन पूजा 
दान थास्त्राम्यासादि हैं उस सानों हाए प्राछोविकाझुपी कार्य 
करे तो बह पापी है| शास्त्र-ब चनिका से पैछे प्राप्त करे बड़ पापी 
है. इसपिये बेसा कार्स करना हितकारी बड्ीं है। प्रपगी प्राजो 
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विकार्थ हिंसादि व्यापार करता हो तो करे, किन्तु भगवान की 
पूजादि में श्राजीविका का प्रयोजन विचारना योग्य नही है । 

प्रइन --यदि ऐसा है तो मुनि भी घर्मसाघन के लिये परगृह मे 
भोजन करते हैं, तथा कोई साधर्मी साधमियों का उपकार करते-- 
कराते हैं यह कैसे हो सकता है ? 


उत्तर --फोई ऐसा विचार करे कि--मुनि हो जाने से रोटी 
तो मिलेगी, इसलिये सुनि हो जाना ठीक है, तो वह पापी है । 
श्राजीबिका के लिये घुनिपना अभ्रथवा प्रतिमा घारण करे वह मिथ्या- 
दृष्टि है । सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रपदकों भी ढण समान मानता है | जो 
जीव यक्ष, क्षेत्रपाल, देव-देवी, मशणिभद्र, श्रम्वा-पत्मावती श्रादि को 
मानते है वे मिथ्यादुष्टि हैं । धर्मी जीव सयोगोकी दृष्टि नही रखता 
भ्राजीविका का प्रयोजन विचार कर वह घर्मंसाघन नही करता । 
किन्तु श्रपने को घर्मात्मा जानकर कोई स्वय उपकारादि करे तो 
उसमे कोई दोष नही है, किन्तु धर्मात्मा दीनता नही करता । जो 


स्वय ही भोजनादिकका प्रयोजन विचारकर धर्मंसाधन करता है वह 
तो पापी ही है । 


जो वैराग्यवान होकर मुतिपता श्रगीकार करता है उसे भोज- 
नादिका प्रयोजन नही है । में ज्ञानस्वरूप हँ--ऐसी जिसे दृष्टि हुई 
है वह वेरागी है । राग श्रौर विकार रहित मेरा स्वरूप है, “सिद्ध 
समान सदा पद मेरा --.ऐसा वह समझता है । ऐसा श्रात्मा जिसकी 
दृष्टिमें रुचा है श्रोर राग-द्वेष से उदासीन परिणाम हुए हैं वह 
जीव मुनिपना अगौकाद करता है | लालच से मुनिपना लेना योग्य 
नही है, पहले भात्मशञान होना चाहिये। भ्रात्मशान होने के परचातु 


ह्श्र मोझ्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


धैरागी होना चाहिये । वैराग्यवात भ्रीम मोबसादि प्रयोधन सिद्ध 
करते के लिये मुतिपता तहीं सेते | तगघाभक्षि पूर्वक मिर्दोष प्राह्मर 
मिलते हमी लेते हैं। उनके भपने जिसे बमाया हुआ्ा प्राहार महीँ सेसे । 
गृहस्थने प्रपते लिये मोबन अमाया हो बही पभाहार मुमि सेते हैं। 
एपणा समिति का भसोमाँति पाप करते हैं। उदृधिक भ्राहार 
सेमा बह एपसा समितिका दोष है । प्राह्मरके प्रयोगस बिता प्राष्मा 
का सेथन करते हैं। प्वरीरकी स्थितिके हेतु कोई तिर्दोष भाहार दे 
तो भेत्ते हैं किस्तु मोजनका प्रयोजन विज्ञारकर मुमिपता नहीं सेते 
सुलिके सं्लेस परिणाम तहीं होते | बड़प्पनके भ्रणवा पप्तकै 
लिये मुमिपप्ता घारण भहीं करते । पुमइण वे भ्रपते हितके लिये 
धर्म साघम करते हैं किन्तु तपकार करामेका प्रभिप्राम नहीं है प्रीर 
ऐसा ठपकार कराते हैं लिसका उसके त्याग महीं है। कोई साथर्मी 
स्‍्वय॑छपकार करता है तो करे तथा न करे तो उससे प्रपते को 
कोई संबसेप्त भी महीं होता । कोई यात्रसाके प्रयत्त करे ध्रौर बर्म 
साधनमें झ्िथिश्त हो जाये तो बह सिष्याहष्टि प्रप्रुम परिणामी है । 
इसप्रकार जो सांसारिक प्रयोचनके हेतुसे धर्म सापम करते हैंगे 
मिध्याहष्टि ठो हैं ही शिस्तु साथ हो पापी भो हैं।--एपप्रकार 
छौन मताबसम्बियों को भी भिष्पाहष्टि लानता | 


है 


है; 


जैनामासी मिथ्याटृष्टियोंकी धर्मसाधना 


झब, जैनाभासी मिथ्याहृष्टियोको घर्मका साघन कैसा होता है 
वह यहाँ विशेष दशतति हैं । 
कुछ जीव कूल प्रवृत्तिसे धर्मसाघना करते हैं। एक करे तो 
दूसरा करता है, तथा लोभके श्रभिप्रायसे घर्मंसाघव करें उनके तो 
घर्महृष्टि ही नही है। भगवानकी भक्ति करने के समय चित्त कहीं 
होलता रहता है, श्रपने परिणामोका ठिकाना नही है श्रौर मु हसे 
पाठ करता है, किन्तु परिणाम बुरे होने से उसे पृण्य भी नही है; 
धमकी तो बात ही दूर रही। दृकानका विचार श्राये, सुन्दर स्त्रियों 
फो देखता रहे तो उसे पुण्य भी नही होता, वह भशुभोपयोगी है ॥ 
“में कौन है” उसका विचार नही करता । पाठ बोल जाता है किन्तु 
ध्र्थंकी खबर नही है । भगवानकी भक्तिमे विचार करना चाहिये कि 
घह कौन हैं? वीतरागदेव किसी को कुछ देते-लेते नही हैं । स्तवनमें 
श्राता है कि-/शिवपुर हमको देना, तो कया तेरा मोक्ष भगवान के 
पास है ? नहीं । और कहता है कि---हे भगवान ! जो कुछ श्राप 
करें सो ठोक, तो भगवान तेरी पर्यायके कर्ता हैं ?--ऐसा माननेवाला 
मिथ्यादृष्टि है। भगवान न तो किसी को डुबाते हैं झर न तारते हैं । 
वे तो मात्र साक्षी हैं, केवलज्ञानी हैं । 

में कौन हैँ उसकी खबर नही है, किसकी स्तुति करता हैं तथा 

किस प्रयोजनसे करता हैँ वह भी ज्ञात नही है। सर्वेज्ञ भगवान पूर्ण 
हो गये हैं, में भी पुरुषाथेसे सर्वेज्ञ होऊँगा, किन्तु घुमराग शझाता है 
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इसलिये सक्ष जाता है --ऐसो छघिसे खबर गहीं है उसे बोतरागकी 
शबर महीं है। प्रारुग गोहि साभ”--ऐसा पाठ बोलता है किन्तु 
प्रबंको सबर महीं है । है नाथ | पुण्य-पापरूप परिणाम वह रोम 
है तिरोग-स्वरूप भ्रानस्दकरद बस्सु प्रात्मा है उसकी पश्रद्ा-श्ञान- 
आरित रूपी विरोमसाका क्षाम मुझे प्राप्ठ हो। में शक्तिसे निरोग 
स्मशुप है 8. पर्यायमें प्राप जेसी निरोगता मुझे प्राप्त हो--ऐसी 
भाबसा साता है। 

प्रश्ञानी मातठा है कि भगवानकी स्तुतिसे पैसा प्ौर प्रमाज 
मिलेगा तो बेसा माममेवाला सृद्ष है। उसे मसवात के स्वरूपको 
झबर महाीं है। सबझ्ञ किसी को पेसे वेते-सेते महीं हैं। भौर बह 
श्ोब कमी क्षेत्रपाल 'पक्रेश्नबरी भ्रम्बमाधी भवानी भ्रादि के चररों 
में छ्लोटने स्गठा है। सगगात के कुसदेबव हैं--ऐसा कहकर कुसदेव 
को मामता है रूपुर-रुशास्त्र को मामता है। रुदेव-कुगुद-कुशाश्र 
उपा उतके मानमे वासों का स्याम करना ब्राहिये | प्रशासीको सच्षे 
बैब-गुर-शास्प्रकी खबर महीं है । प्रोर वह दान देता है तो पाप- 
ऋंपाभके विघाररहित दाग देता है। पत्रास हजार रुपये देंगे तो 
प्रतिष्ठा बढ़ेगी ध्रौर मकानमें माम की सस्ती सग बायेगी ---इप्तप्रकार 
मान के ज्षिये दाम दै तो बह पापी है। परीक्षा के बिना जो प्रश्ंसाके 
लिये दाद देसा है बहु मिप्पाहष्टि पापो है। छाजके छिये घर्म करे 
मोजतादिके लिये घर्म करे बह मिस्यादृष्टि है। 

भर >< 


श्र 
[ ऊ्छुन घुकसा ७ सुकृबार ता २ -२-११ |] 
हि राज चम्द्रणी को छोटी उम्र से बातिस्मरणस ह्वाम था वे 
तस्बशानी थे उन्होंते २८ बपकी उम्रमें “भारमसिश्चि' को रा 
की है | वे कहते हैं कि-- 


अी 


सातवाँ अध्याय शशर 


“लह्यू " स्वरूप न वृत्तितु, ग्रह त्रत अभिमान, 

ग्रहे नहिं परमार्थ ने, लेबवा लोकिक सान !!! 

लौकिक मान लेने के लिये भ्रज्ञानी जीव ब्रत धारण करता 
किन्तु राग रहित श्रौर जडकी क्रियासे रहित भ्रपना स्वभाव है उस 
पहिचान नही करता और ब्रत॑ घारण करके श्रभिमान करता है । 

प्रथम प्रपने स्वभावकी हृष्टि करना चाहिये। दया-दानादिके 
भाव भ्राते हैं, कित्तु ज्ञानी उन्हे पुण्यास्तव मानता है। स्वभाव की 
प्रतीति, ज्ञान और लीनताका होना वह निव्चय है और छुभरागको 
व्यवहार कहते हैं। “श्रात्मसिद्धि” में कहा है कि--- 

“ज्य निश्चय एकान्तथी आरत्मां नथी फद्देल, 
एकांते व्यवहार नहिं, बने साथे रदेल ।”! 

जब निश्चय प्रगट होता है तब छुभराग को व्यवहार कहते हैं + 
कोई अज्ञानी जीव उपवास करने के लिये झगले दिन खूब खा ले, तो 
वह वृत्ति गुद्धिपने की है। वह रागके पोषणका साधन करता है किन्तु 
आात्माके पोषणका साधन नही करता । मेरे ज्ञान स्वभावमें शाति 
है उसकी उसे खबर नही है । कुन्दकुन्दाचार्याद भावलिंगी मुनि थे, 
वे सहज निर्दोष झ्राहार लेते थे । श्राजकल तो मुनियो के लिये चोका 
बनाते हैं प्लौर वहाँ वे भ्राहार लेते हैं-- यह सब पापभाव है । भज्ञानी 
बाह्य साधन भी रागादि की पुष्टिके लिये करता है। भ्रज्ञानी की दृष्टि 
परके ऊपर है, खान-पानके पदार्थोंमें शाति मानता है । घरीर तो 


श्रजीब तत्त्व है, भात्मा जीवतत्त्व है, भोजनकी, बृत्ति उठे वह झाश्रव 
तत्त्व है। तीनों को पृथक्‌ मानना चाहिये ।॥ 


आत्मभानके पश्चात्‌ शुभरांग होता है; कमसे राम नहीं दोता । 
प्रात्श'यान होने के पदचात्‌ भी पूजन प्रभावना, यात्रादिका राग 


3] मोक्षमाग प्रकाशक की किरयें 


प्राता है, किन्तु रागरहित प्रात्माका ज्ञान हुआ वह निदचय है प्ोर 
धुमराम सच्चा धर्म गहीं है भ्ासब ही है ऐसा जानना गह स्यवहार 
है। कर्म से राग महीं होता । कर्म बिज्वारे कौद सूस मेरी प्रधिकाई । 
कम तो जड़ है. जीब प्रपपी भूससे परिभ्रमण करता है। में पूल 
करता हैं तो कर्मको निमित्त कहा जाता है । 


प्रश्नानी स्वयं प्रपराघ करता है भोर कर्म पर दोष डालता है। 
कम है इसछिये विकार महीं है किस्तु स्वर्य राग में रुका तब कर्म 
को नि्मित्त कहा थाता है। 


जैसा कि ऊपर कहा है-पर्याय का यथार्थ ज्ञाम करते बासा धर्मी 
समझता है कि मेरा ज्ञान स्वमाब राग से भी प्रधिक है। स्वभावकी 
प्रधिकठा में राग गोण है। मैं राग नहीं है राग एकेसमय की पर्याय 
है में राय से पृषक हूँ में शान स्वभादी हैं-ऐसो वृष्ि करता सो 
मिश्यय है प्रौर राग की पर्याय का ज्ञाम बर्तता है वह स्यवहार है । 

पूजा प्रभाववादि कराय होते हैं. उत्तमें प्रशामी बड़ाई मामता 
है । प्रपमे क्वाम स्वभाव की दुष्ट नहीं है भोर पांच साख रुपये रच 
करने में बड़प्पन मामता है। मग्दिर की पर्याय बड़से होतो है उसको 
उछ्ते खबर महा है प्रौर कर्ापने का भप्रम्िमात करता है। जीव 
जिठगी क्रपायमम्दता करे उठना पृष्य होता है किग्तु उससे जो बर्म 
मामता है बहू स्पबह्ारामाठी मिध्यादृष्टि है। थो राग ध्राता है बह 
हो प्रापेया ही किस्तु उससमय दृष्नि किस घोर है वह देखना चाहिये। 
सम्दिर मामस्तम्म प्रादि जड़ के कारण बनते हैं दपापि प्रशामी 
मामठा है दि मैंने इतने मम्दिर गदाये बहु कह स्वब॒ुद्धि मतसाता है। 
प्राए्मशागों उसका प्रभिमाम गद्दी करता । 


सातवाँ अध्याय र्श७ 


जाता है वह कर्ता नहीं है और कर्ता है वह ज्ञाता नहीं है । 
जो जीव भ्रपने को जड की तथा राग की पर्याय का कर्ता 
मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, भोर सम्यग्शानी जड की पर्याय का तथा 
झ्स्थिरता के राग का ज्ञाता है, वह स्वयं को उसका कर्ता नहीं 
मानता । जो पर की क्रिया का कर्ता होता है वह ज्ञानी नही है, श्रौद 
जो ज्ञाता है वह पर का तथा राग का कर्ता नही होता । जिसे श्रात्मा 
का भान हुशा है उसे देव-गुरु-शास्त्र पर भक्ति का भाव श्षात्ता है 
त्रह घुभराग है । ज्ञानी समझता है कि पुण्य आाश्चव है । मकान की 
क्रिया मेंने नही की । पुदूगल परमाणु की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, 


जिस काल में होना है वह होगी, उसमें फेरफार करने के लिये इन्द्र 
या नरेन्द्र समर्थ नही हैं । 


और भ्रज्ञानी हिंसा के परिणाम फरता है। भगवान की पूजाके 
प्रसग पर फूलो मे त्रसहिसा का, तथा रात्रि के समय दीयाबत्ती में 
जीव मरते हैं, उनका विचार करना चाहिये । पूजादि कायें तो अ्रपने 
तथा भ्रन्य जीवों के परिणाम सुधारने के लिये कहे हैं। श्रौर वहाँ 
किचित्‌ हिसादिक भी होते हैं, किन्तु वहाँ श्रपराध श्रल्प हो और 
लाभ श्रधिक हो ऐसा करने को कहा है । सावद्य भ्रल्प भर पुण्य बहु 
हो तो पूजा-मक्ति करने को कहा है । श्रव, झज्ञानी की परिणामों 
की तो पहिचान नही है, कितना लाभ शौर कितनी हानि होती है 
उसकी खबर नही है। जिंसप्रकार व्यापारी व्यापार में सब ध्यान 
रखता है उसीप्रकार घमेकाये में लाभ-हामि का विचार करना 
चाहिये अज्ञानी को लाभ हानि का भ्रथवा विधि अ्रविधि का ज्ञान 
नही है । समृहयात्रा मे कई बार तीम्र भाकुलतामय परिणाम हो 
जाते हैं । पहाडे पर ' यात्रा करने जाये और थकान झा जाये, उस- 
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समय हीव कपाय के परिष्राम करता है विवेक तहीं रसठा । पूजा 
बिधिपूर्वक या भ्रतिध्ति से करता ह उसका ज्ञात महीं है। प्रास्‍्मा 
शुद्ध चेतस्प स्‍्थमाबी है ऐसे मामपूर्वक भपमे परिणामों को वेशमा 
चाहिये । 
श्र भर ज् 
कुपल्युत धुक्शा ८ क्तियार ता० २१-२-१३ ] 
। पर्व श्रास्‍्त्रों का तास्पर्य “बीतराग भाव”? है; शुमजाव धर्म 
महीं, फिन्दु पुएप है । 
बोया-पाँंचर्वॉ-छट्टा भ्रादि मुणस्थात हैं उन्हें यदि न मातै तो 
तीर्ष का ही नाश हो बायेगा' भ्रौर थो जीव भाज मेद का ही प्राय 
करके धर्म मातता है किन्तु तिशचय भ्रमेद स्वमाव को सहीं पह 
लाम॒त! उसे तत्य का मात तहीं है | सिरचय के बिता तो त€ग का 
ही प्लोप हो जाता है प्रौर छापक दच्चामें जो मेद पड़ते हैं रप्ते जानते 
झूप ब्यवहार के बिना ठीपें का शोप होता है इसलिये दोनों को 
यवाबतद्‌ जानना चाहिये । 
यात्रा-पूजादि का धुभमाव धर्म गहीं है किस्तु पुष्प है। बाझ 
झरोए की किया प्ै पुष्प नहीं है किस्तु प्रत्वर में मन्‍्दराम हिसा 
उप्तसे पृष्प ड्वोवा है। उसके बदले सरीर की क्रिया से पुष्प माते 
अर पुष्य को धर्म माने के दोनों सूल हैं। सिक्ष्मम व्यवहार दोर्मो 
ल्षानकर तिशष्थम का प्रादर करता झोर स्यवहार को हेय शताता बह 
कार्य करता है। जानने योग्य दोनों हैं. किस्तु श्रादरणीय हो एक 
भमिश्यय ही है। मस्इ राग धौर पघर्म पृथक पुथक बातुएँ हैं । धर्म तो 
बीवराग भाव है। तिएचय स्ममाव की इस्टि रखकर बीच में जी 
श|म प्राबे उसे जानना चाहिये किस्तु प्रादरभीस गद्दी मागगा 
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चोहिये--उसका नाम प्रमाशज्ञान है। मात्र व्यवहारके भाश्रयसे धर्म 
माने व निदपचय क्‍या है उसे न जाने तो वह व्यवहाराभासी है। 
उसका यह वर्रान चलता है । 

वह व्यवहाराभासी जीव शास्त्र पढता है तो पद्धति श्रनुसार पढ 
लेता है, किन्तु उसके मर्म को नही समभता। यदि बाँचता है तो 
दूसरो को सुना देता है, पढता है तो स्वय पढ लेता है भौर सुनता 
है तो जो कुछ कहे वह सुन लेता है, किन्तु शास्त्राभ्यास का जो 
प्रयोजन है उसका स्वय अन्तरगमे भ्रवधारण नहीं करता। सर्वे 
दास्त्रोका तात्पर्य तो वीतरागभाव है । वीतरागभावका प्थे क्‍या ? 
' स्वभावका अ्रवलम्बन और निमित्तकी उपेक्षा वह वीतरागभाव है। 
पहले वीतरागी दृष्टि प्रगट होती है श्रौर फिर वीतरागी चारित्र। 
परद्रव्य तो तुझसे भिन्न है, उसका तुभमें श्रभाव है, इसलिये न तो 
तुझसे उसे कोई लाभ-हानि है, भर न उससे तुझे । तेरी पर्याय में 
रागादिभाव होते हैं वह भी घर्म नही है, घर्म तो प्रूव स्वभाव के 
श्राश्नयसे जो वीतरागभाव प्रगट होता है उसमें है । ऐसा भान किये 
बिता शास्त्र पढ ले--सुन ले तो उससे कही धर्म नही होता । शाखो 
का तात्पय क्‍या है उसे अज्ञानी नही समझता । दिगम्बर सम्प्रदायमें 
भी जो तत्त्वका निर्णय नही करता श्रोर देवपुजा, शास्त्रस्वाध्यायादि 
में ही घमें मान लेता है वह व्यवहाराभासी है । 

भगवानके दर्शन करने जाये वहाँ सस्‍्वय मन्दराग करे तो पृण्य 
होता है । भगवान कही इस जीवको छुभभाव नही कराते । क्मके 
कारण विकार होता है--बह त्तो बात ही झूठी है । “आप्तमाके द्रव्य- 
ग्रुणमें विकार नही है, तो फिर पर्यायमें कहाँ से आया ?---पर्यायमें 
कमने विकार कराया है,“---ऐसा भज्ञानी कहत्ता है किन्तु वह फ्रूठ 
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है । थो विकार हुप्ा बह श्रीबकी पर्यायमें प्रपते प्रपराघसे हुमा है ! 
ट्रम्प-गुभमें विकार महीं है दिन्तु पर्यायमें बसा धर्म है प्रपती मोग्यता 
है। वह पर्याय भी जीवका स्वतत्त्व है। प्रोदमिकादि पांचों माव 
छोवके स्वतत्व हैं। तत्वाभसूत्त में बहा है कि -- 
झौपशमिफधघा यिफी मापौ मिभर्थ लीवस्प स्पसप्वमौद 
यिफ्रपारियामिफौ | 
दिच्रार तो करो कि धू्व॑ प्रमन्तामम्दकास परिभ्रमण) बसा 
गया" तो बस्तुस्वरूप गया है ? शुभभाव किये श्रत-तप किये शभाषि 
हु क्ष्में प्रमण करता रहा -तो आाकी कया रह गया ? मैं पुष्य-पाप 
रहित ज्ञामक बिदातम्दम्रूति ह--ऐसी वृप्टिसे भर्मका प्रार्म्म 
ताहै। 
ही हि सम्रयछारमें कहा है कि-- 
नप्रि होदि झ्रप्पमचो ण पमचो जाणभो दु ओ भागो। 
एब मरणंति सुद्ध णाझो नोसोठ धो चेव ॥ ६॥ 
ज्ञात द्वारा प्रथम ऐसे ज्ञायक स्वमावको पहिचान करता बह प्रपूष 
धर्म का प्रारम्भ है | छो मिमित्त से घ॒र्मं सामता है उसे नि्मित्त से 
सेदशात तह है रामसे घर्म मासता है उप्ते कपायस्ते मेदशात भहीं 
है उसे धर्म मह्ठी हो सकता। जेल कुसमें जर्म लेसे से कहीं धर्म 
नहीं हो जाता । कुस परम्परा कहीं घम तहीं है ! पुत्र पा पेसाविके 
हैतुसे भयवानको माने हो उस्चमें भी पाप ही है। कुतेबादिको मौते 
बहू मिष्यावृष्टि है। झ्पर से भसे ही इस्त्र उतर प्रार्मे दयापि धर्मी 
छीव कहूता है कि थे मेरा कुछ सी करते में समय वहीं हैं। इत्र 
शरेख या बिनेस्दर-कोई सी फेरफार महीं कर सकते । जिस काश 
सर्वेशदेव मे थो देखा है उसमें कोई फेरफाद करने में समग्र तहीं है। 


सातयाँ अध्याय १६९ 


जो ऐसा जानता है वह किसी भी कुदेव देव-देवी को नही मानता । 
अ्रज्ञानी आत्माके परमार्थ स्वमावकों तो जानता नही है भर श्रभनतार्थ 
घंमंकी साधना करता है श्रर्थात्‌ रागको धर्म मानता है | व्यवहार 
तो अभूतार्थ है और छुद्धनय थूताथ है। भूताथे श्रात्मस्वभाव के 
ग्रा्नयसे ही सम्यर्दर्शन है। उसे जो नही जानता और कषाय की 
मन्दता करके भ्रपने को घधर्मी मानता है बह जीव श्रश्नतार्थ धर्मकी 
साधना करता है, वह भी व्यवहाराभासी है । 


श्र कोई जीव ऐसे होते हैं कि जिनके कुछ तो कुलाबिरूप बुद्धि 
है तथा कुछ धमंबुद्धि भी है, इसलिये वे कुछ पूर्वोक्त प्रकारसे भी 
धमंका साधन करते हैं, तथा कुछ भ्रागममे कहा है तदनुसार भी भ्रपने 
परिणामोको सुधारते हैं,--सप्रकार उनमे मिश्रपना होता है । 


व्यवहाररत्नत्रय आशभ्रव है; अरिहन्तकी मद्दानता बाह्य वे भव 
से नहीं किन्तु वीतरागी विज्ञान से है। 


भ्रौर कोई,घर्म बुद्धि से धर्म साधन करते हैं, किन्तु निम्धय धर्म 
फो नही जानते, इसलिये वे भी अशभ्रुतार्थे धर्म की श्रर्थात्‌ राग की ही 
पाधना करते हैं। व्यवहार सम्यग्दर्शन-शान-चारित्र के घुभराग को 
ही सोक्षमार्ग मालकर उसका सेवन करते हैं, किन्तु वास्तव में वह 
मोक्षमार्ग नही है | व्यवह्वार॒रत्नत्रय भ्रास्नव है, किन्तु भ्रज्ञाती उसे मीक्ष- 
मार्गे मानता है। ओर देव-ग्रुरु धर्म की प्रतीति को क्षासत्रो में सम्यकत्व 
कहा है, इसलिये वहु जीव अ्ररिहन्तदेव-निम्रेन्थ गुरु तथा जैन शाख्र 
के अतिरिक्त दूसरो की वन्दनादि नही करता, कुदेव-कुगुरू-कुशाखस्तर 
को नहीं मानता, किन्तु सच्चे देव-गुर-शास्त्रकों परीक्षा करके स्वय 


नही पहिचानता । तत्त्वज्ञान पूर्वक यथाथे परीक्षा करे तो मिथ्यात्व 
१0: 
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दूर हो बाये | पभन्नानी मात्र वाह एरी रादि शक्षणों द्वारा ही परीक्षा 
करता है किस्तु तत्वज्ञागपूर्नक सर्वेशको नहीं पहच्ागता । भयवातकों 
भी परीक्षा करके पद्धित्रानना भाहिये | समम्तमद्रात्रार्य भी सर्मेशकी 
परीक्षा करके प्राप्तमीमासा में कहते हैं कि हे ताथ | 

/ दवागमनमोयानचामरादिबिभूतय' 

! मायाषरिष्वपि रश्यते मातस्त्थमसि नो महान्‌ । 

) देव प्राते हैं भाकाश में गमत होता है बेंबर ढोरते हैं, धमव 
धरम की रक्षना होतो है--पह सब तो मागाषी देव के भी होता 
दिल्लाई देता है इसलिये उतने से ही भाप महाम मही हैं ढिस्‍्तु 
छबशता बीतरागतादि प्रापके मु्तों की यहिचान करके हम प्रापकों 
मद्ठाम भौर पूर्म मातते हैं। इससिसे त््यशातपूर्यक सच्ची परीक्षा 
करमा 'चबाहिमे । 


र्ज 


ण् 


जैनाभासों की सुदेव-गुरूशारुभक्ति का 
मिथ्यापना 


भगवान इस्द्रो से पूज्य हैं, श्राकाश मे विचरते हैं, उनके परम 
प्रौदारिक शरीर होता है--यह बात तो ठीक है, किन्तु वे सब वाह्म 
लक्षण हैं, वह तो देह का वर्णान हुआ, किन्तु भगवान के भ्रात्मा के 
गुणोको न पहिचाने तो वह भी भिश्याहृष्टि है| प्रवचनसारकी ८० 
वी गाथा मे कहा है कि -- 

नो जाणदि अरहंतं दव्बचशुणत्तपज्जयत्तहिं । 

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लय॑ | 

वहाँ तत्त्वज्ञानपूर्वक भ्रश्हिन्त देवके द्रव्य-गुण-पर्याय की परीक्षा 
फरके यथार्थ जाने श्लौर अपने झ्ात्माका भी ऐसा ही स्वभाव है,--- 
इसप्रकार स्वभाव सन्पघुख होकर निर्णय करे, उसे श्रपने श्रात्मा की 
पहिचान होती है, उसका मोह ( मिथ्यात्व ) नष्ट हो जाता है श्रौर 
उसे क्षायिक सम्यवत्व होता है । अ्रिहन्तो ने इसी विधि से मोह का 
नाश किया है और यही उपदेश दिया है कि--हमने जिसप्रकार मोह 
का नाश किया है, उसी प्रकार तुम भी बेसा ही पुरुषार्थ करो तो' 
धुम्हारे मोहका भी नाश होगा । 

श्ररिहन्त भर्गंवात देव | इन्द्रादि द्वारा पूज्य हैं, श्रमेक श्रतिशय 
सहित हैं, ल्ुधादि दोष रहित हैं, शारीरिक सौन्दर्य को घारण करते हैं, 
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झत्री सगमादि से रहित हैं दिश्यघ्यमि दारा उपदेश देते हैं केबसशाम 
हारा शोकासोक को छानते हैं हया जिन्होंने काम-कोघषादिका पाण 
किया है--शत्यादि विक्षेषण समासे हैं उनमें बोई विशेषण तो 
पुदुगप्ताश्षित है तथा कोई बीवाशित है उन्हें मिन्न-मिन्न महीं बातता 
जेसे कोई प्रसमान ब्रातीय मनुष्यादि पर्यायों में भिप्नता म श्रामकर 
मिभ्य हृहि धारण करता है उसीप्रकार यह भी प्रधमानणातीय 
झरिहम्त पर्याय में बीव-पुदुगल के विशेषणों को सिन्न त श्ातकर 
मिस्पावृष्टिपना ही घारण करता है । 
मुमिशाज के शिकट सिंह प्रौर हिरत एकसाम बेट्ते हैं गहाँ कहीं 
मुमि के भ्राहिणा भा के कारण बह हीं है दर्मोकि भावज़िमी भ्रहि 
सह मुनि को भी सिंह भाकर छा लाता है। इससिये बाह्य समोर्गों 
पर से गुणों की पहिच्नान भहीँ होती। प्रात्मा के ध्रुण क्या हैं ध्रोर 
पुष्यका कार्य कोतसा है ? उसमें पृथक-पूषक ल्लासना चाहिमे । 
८ ८ ६ 
[ फरास्प्ुत शुक्‍सा ६ रवजिबार, ता २२९-१-११ ) 
धौर भगवास केबसज्ञात से सोकालोक को जातते हैं--ऐसा 
पानता है किस्तू कैवसशास क्या है उसे सट्ठी पहिचामता । पुमइुच 
कारीर भौर प्ाष्मा के सपोगस्प पर्याय को ही घानता है किस्यू 
लीबष-प्रओोव को मिझ-मित्त नहीं क्षातता बह भिध्यावृष्टि है। प्रोर 
मगबान मात्र सोकालोक को प्र्भांत्‌ परको ही जानते हैं--ऐसा 
मामता है किस्तु उसमें भात्मा तो झाया ही महीं । तिदतरय से प्रपमे 
ब्रात्मा को जासते पर उसमें सोकालोक व्यवहार से झ्वात हो बाते 
हैं उसकी प्रशागी को शबर महीं है| प्रात्मा प्लौर शरीर तो प्रस 
मास जातीय हैं प्र्भात्‌ उसकी भिन्न-भिन्न बाति है उम्हें थो भिन्त 
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भिन्न नही जानता उसके मिथ्यात्व है । पुनइच, कमे श्रौर श्रात्मा भी 

भ्रसमानजातीय हैं, तथापि कर्म के क्षयोपशम के कारण जीव मे ज्ञात 
का विकास होता है--ऐसा मानता है वह भी मिथ्यादृष्टि है । 
क्रेवलज्ञानादि तो श्रात्माकी पर्यायें है। परुण्यका उदय श्र परम 
ग्रौदारिक शरीर वे जीव से भिन्न वस्तु है । 

|. प्रश्न --तीर्थंकर प्रकृति भी जीव से हुई है न ? 

/. उत्तर --नही, वर्तमान मे केवलज्ञान भौर वीतरागता है उसके 
कारण कही तीर्थंकर प्रकृति नही है, तीर्थंकर प्रकृति भ्रात्मा के गुण 
का फल नही है, भ्रोर पूर्वकाल मे जब तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध हुआा 
उस समय जीव का रागभाव निमित्त था, किन्तु तीर्थंकर प्रकृति 
स्वय तो जड है । श्रात्मा के कारण वह प्रकृति माने तो उसे जड- 
चेतन की भिन्‍नता का भान नही है, वह श्ररिहृन्त को वही पहचानता 

' भले ही अरिहन्त की जाप और भक्तिका शुभभाव करे तो पुण्य बच 
(होगा, किन्तु उसे घम्मं नही हो सकता । 

फेवलज्ञान के कारण दिव्यध्वनि नहीं खिरती 

जीव श्रौर शरीर को कब भिन्न माना कहलाता है ”? जीव के 
कारण शरीर अच्छा रहता है, जीवफके कारण दरीर चलता है--ऐसा 
जो मानता है उसने जीव ओर शरीर को पृथक्‌ नही माना किन्तु 
एक माना है । जड पदार्थ भी “उत्पादव्यय प्लौग्ययुक्त सत्‌” है, 
इसलिये जड़ शरीर के उत्पाद-व्यय भी उसीके कारण होते हैं-जीव 
फे कारण नहीं। श्रात्मा के उत्पाद-व्यय अपनमे हैं, केवल ज्ञान- 
पर्याय रूपसे भगवानका आत्मा उत्पन्न हुआ है, किन्तु जड शरीरकी 
परमोदारिक श्रवस्था हुईं उसमे श्रात्मा उत्पन्न नही हुआ है, वह तो 
जड् का उत्पाद है । शौर भगवान ऊपर श्राकाश मे डग भरे बिना 
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विभरण करते हैं किस्तु बहाँ धरीर के चसमे की क्रिया उनके प्रात्मा 
के कारण मही हुई है । बे वशज्ञान हुमा इससिये क्षरीर ऊपर प्ाकाप्त 
में बरल्तता है--ऐसा नहीं है दोनों का परिणमन मिन्त-भिन्न है । 
इधर जीबमें केवलशान का स्वकास है प्रौर पुदुयस में दिस्पष्मनमिका 
स्वकाप्त है किस्तु जीवके केवलज्ञाम के कारण दिम्यष्वति तहीं है। 
पदि जोवके केबलज्ञाम के कारए दिध्यघ्यनि हो तो जीव में केवल 
ज्ञाम तो प्रसष्ड कप से सदेग है इससिये बाणीं भी सदैब होना 
जाहिये किस्तु वाणी तो प्रमुक कास ही सिरती है बाणी तो 
उसके भ्रपने स्वकाछ में ही सिरती है। मगवाम को पत्रिकास को 
शान बर्तता है. किस समम बाणी सिरेमी रुसका भी ज्ञात है 
क्रेबलशान किसी परकी पर्याय को करता या रोकता महीं है । लोग 

प्ररिहस्त-प्ररिहृस्त करते हैं किस्तु प्ररिहृस्ठ के केवलशाम को रहीं 
पहिचामते । 

भगवास की बाणी --ऐसा कहना बह उपभार है भौर 
भणत्राम की बाणी से दूसरे जीवों को बास्‍्तव में ज्ञान नहीं होता 
डिम्तु समों जीब प्रपतती-प्पमी योग्यताबुसार स्रमम! उसमें बह 
विमित्त होती है। जीव-प्रजीव स्वतंत्र हैं दोनों की प्रदस्था मिन्त 
भिन्न है-इसप्रकार या विदेषण से जीव को पहिचाते बह 
मिष्माइष्टि मही रहता । 
भात्मामें से तो बागी महीं शिक्सती प्ौर वास्तवर्मे घरीरमें से 

भी बाजी रहीं विकसतो । दरीर तो प्राहार बंणा से बनता है 
झ्रौर मापा मापाबर्गणा से बतती है। झिस प्रकार चने के धाटे में 
जो भाटा सड॒दुपोने छ्िये तैपार दिमा हो उसमें से मयद सह्डी बत 
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सकता, मगज के लिये मोटे श्राटे की श्रावश्यकता होती है। उसी- 
प्रकार झ्राहारवर्गंणा और भाषावगंणा भिन्न भिम्न हैं, उनमे श्राहार- 
वर्गंणासे सीधी भाषा नही हो सकती, किन्तु भाषावगंणासे ही भाषा 
होती है । और कर्म॑ की कार्मणा वर्गणा है वह भी भ्रलग है, इसलिये 
कमे के कारण भाषा हुई--ऐसा भी नही है । जगत मे भिन्न-भिन्न 
योग्यता वाले श्रनन्‍्त परमाणु हैं । 

“हे भगवान ! श्राप स्वगं-मोक्ष दातार हो”--ऐसा स्तुति में 
ध्राता है, वहाँ भ्रज्ञानी वास्तव में ऐसा मान लेता है कि भगवान हमें 
तार देंगे । भाई | स्वर्ग तो तेरे शुभ परिणामों से होता है भोर 
मोक्षददा तेरे शुद्ध उपयोग से प्रगट होती है, उसमे भगवान तो 
निमित्त मात्र हैं। भगवान तुझे मोक्ष दें भर दूसरे को मोक्ष न दें- 
उसका कोई कारण ? क्या भगवान रागी-द्वेषी हैं ” जीव श्रपने 
परिणामों से ही स्वर्गे-मोक्ष प्राप्त करता है, भगवान किसी को कुछ 
नही देते । 

में ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ । मेरा स्वरूप निरोगी है, और यह जो 
राग है वह रोग है--ऐसा जानकर ज्ञाती विनयपूर्वक कहता है कि 
“है भगवान | मुझे भावझशारोग्य शौर बोधि का लाभ दो | मुझे 
उत्तम समाधि दो /--बहाँ वह उपचार है । में झपने ज्ञानानन्द 
स्वरूप मे से समाधि प्रगट करूँ, उसमें भगवान तो निमित्त हैं । 
स्वय अपने में से भावश्जारोग्य और समाधि प्रगट की तब विनय से-- 
नम्नता से ऐसा कहा कि “है भगवान्‌ | श्राप बोधि--समाधि दातार 
हो । लोक मे भी नम्रता से कहते हैं कि “बडो के प्रुण्य का प्रताप 
है, किन्तु बडो के पास पाँच हजार की सम्पत्ति हो भ्रौर तेरे पास 
लाखो की हो “जाये, तो बडो का पुण्य कहाँ से श्राया ? अपने पुण्य 
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का फल है बहाँ विभय से घड़ों का पृष्य कहते हैं । उसी प्रकार धर्मी 
श्लोब स्थयं प्रपे पुरपाप से बोधि--समाधि प्रगट करके तरता है, 
बहाँ मगबास को विनय-यहुमान से ऐसा कहता है कि है भगवान ) 
प्राप हमें बोधिसमाशि देने वासे हो प्राप वीमदमाप्त तरगतारत हो 
प्राप प्रधम उधारक ध्रौर पतितपाबम हो । यह सब कथम भक्ति के- 
विमिश् के-उपचार के हैं। मगवाम पटितप्राबम हों हो सब का 
छद्घधार होमा चाहिये प्रोर पाप का साष् होगा भाहिये किन्तु ऐसा 
महीं है। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े को उपभार से “भी का बड़ा” 
कहा णाठ। है किन्तु उससे कहीं बह घड़ा भी के प्मात लावा भहीं 
जा सकता उसी प्रकार भगवान को सपघार से तरनतारन प्रथम 
छउद्घधारक कहा जाता है किन्तु सभमुच्र कहीं ममवान इस बजीष के 
परिणार्मों के कर्ता मद्दी हैं ।--ऐसी यथार्थ बरतुस्पिति को ते धमझे 
पीर यों ही प्ररिहस्त को माले तो बहु भी स्पबहारामासी मिष्या- 
इड्ि है । 

जिस प्रकार प्रस्ममती कद त्वशुदि ऐे ईएबर को मानते हैं उसी 
प्रकार यह भी प्ररिहृस्त को मामता है किस्तु ऐसा नहीं बागता 
कि---फल् हो प्रपप्ते परिणार्मों का मिल्लता है | ज्ञामी जीम भ्रिहत्त 
देव को मिमित्त मांगता है इसलिये उपचार से तो महू विश्वेषण 
सम्भव हैं ढिम्तु भ्पने परिणाम सुघारे बिता दो धरिहम्त में पह 
उपचार भी सम्मबित मही है ऐसा णो गहीं जासता ध्ौर बिता बाते 
प्ररिहृत्त का माम लेकर मातता है बहू भी ब्यवहारासभासी मिस्पा- 
इष्टि है बह बास्ठव में जेत तही है । 
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[ फाल्युन शुबला १० सोमवार, ता० २३-२-४३ | 
प्राचार्य भगवान की कही हुई वात प० टोडरमलजी ने चालू 
देश भाषा में कही है । मे शुद्ध चिदानन्द हैं--ऐसी दृष्टि नही हुई है 
प्रौर पुण्य परिणामों मे धर्म मानता है वह व्यवहाराभासी है। 
लहसुन खाते-खाते श्रमृत़् की डकार नही श्राती, उसी प्रकार शुभभाव- 
रूपी विकार करते-करते कभी छुद्ध दक्या प्राप्त नही होती। श्रज्ञानी 
शुभभाव को घ॒र्म का कारण समभता है । राग वो त्याग करने योग्य 
है, तथापि ऐसा मानता कि राग करते-करते सम्यग्दशेन हो जायेगा, 
वह मिथ्यादर्शन शल्य है। बाहुबलि भगवान की प्रतिमा के कारण 
श्राकर्षण होता हो तो सभी को होना चाहिये, किन्तु ऐसा नही होता 
जीव को फल तो श्रपने परिणामों का है । जो जीव शुभ-परिणाम करे 
उसे भगवान शअ्रथवा दिव्यध्वनि छुभ का निमित्त कहलाता है । भगवान 
है इसलिये कषाय मन्दता हुई---ऐसा नही है | घर्मी जीव समभता 
है कि मेरे परिणाम मुझ से होते हैं, भगवान श्रथवा प्रतिमा त्तो 
निभित्त मान्न हैं, इसलिये उपचारसे भगवानको वे चिह्षेषण सम्भव हैं । 
परिणाम शुद्ध हुए बिना व्यवहार से श्ररिहन्त को भी स्वर्ग 
मोक्षादि के दाता कहा नही है । भ्ररिहन्त देव तथा वाणी परवस्तु 
है । शुभमाव पृण्याश्रव है, उससे रहित चिदानन्द की हप्टि पूर्वक 
शुद्ध परिणाम करे-वह मोक्षदातार है ती अरिहन्त को उपचार से 
मोक्षदातार कहा जाता है । जितना घुभराग शेष रहता है उसके 
निर्मित्त से स्वर्ग प्राप्त होता है, तो फिर भगवान को निमित्त रूपसे 
स्वर्गदाता भी कहा जायेंगा। यदि भगवान इस जीवके घुभ या 
शुद्धपरिणामोके कर्ता हो तो वे निमित्त नहीं रहते, किन्तु उपादान 
हो गये, इसलिये वह भूल है। कोई कहे कि--सम्मेदशिखर झौर 
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गिरनार का बातागरण ऐसा है कि धर्म की रुबि हो तो ऐसा मातते 
बाला मिस्याहष्टि है । 


पुनम्य घे कहते हैं कि भरिहन्त भगवासका साम सुमकर कुर्तो 
प्रावि ने स्वर्ये प्राप्त किया है। प्रद्मामी मामते हैं कि मगवास के ताम 
में बड़ा भविष्यय है, झिस्तु बह भ्रास्ति है । प्रपसे परिणार्मों में कपाय 
मम्दता हुए बिसा सात्र माम सेमे से स्वर्ग की प्राप्ठि सहीं होती, तो 
फिर शाम सुननेबाशों को कहाँसे होगी ? परिणाम के बिगा फल 
लड्दी है। गाम तो परवस्तु है उससे छुम परिणाम होते हों हो 
धबके होना भाहिये डिस्तु ऐसा महीं होता । थो हस्त दिया गया 
है उसमें उमर ज्ञामादिकसे प्रपने परिणामोमें कपायकी मन्दता की है 
भौर उसके फप्तस्वश्प स्वर्मकी प्राप्ति हुई है। साम के काररसा घझुम 
झाज महीं होते । कोई सगवाम के समवधरणमें सया ध्रणवा मन्विरमें 
म्रयाः किस्तु बहाँ स्यापारादिके प्रशुमपरिणाम करे तो ढया भगवात 
उन्हें बदल देंगे ? अ्रपते पुणुपा्ष पूरक पुममाव करे तो भगवात को 
मिमित्त कहां जाता है। यहाँ मगबाम के साम की मुख्यता करके 
सपच्षारसे कपत किया है। 


कितते हो प्रश्मानी ऐसा मानते हैं कि मगबातका ताम शो झारती 
करो छुज चढ़ाप्रो पूणा करो तो रोग मष्ट होगा पुत्रकी प्राप्ति 
होगी पैसा मिलेमा भमुकूसठा हो जायेगी तो ऐसा मासमेबाले 
मिष्पाइष्ठि हैं । भगुकूलसता तो पूर्व पृष्पके कारण प्राप्त होती है। 
बतमालवें घुभभाव करने के कारण बर्तेमाम संयोग प्राप्त मही 
होता । कोई कहे कि मक्तामर स्तोत्र पढ़ने से क्री माततु साचायंके 
डदव ताछे टट पये मरे ता उससे कहते है कि तासे छस समम दूटना 
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ही ये । शुभ परिशामो के कारण ताले नहीं टूटे हैं । ताले स्वय दूटे 
तब भक्तामरस्तोत्रके शुभभावको निमित्त कहते हैं । 
सीताजी के ब्रह्मचर्य से अग्नि पानीरूप हो गई यह भी उपचार 
कथन है | सुकोध्ल मुनि ब्रह्मचारी थे, तथापि उन्हे व्याध्नी क्यो खाती 
है ? ब्रह्मचर्य बाह्ममे काये नहीं करता | सीताजी को पूर्व कमेका 
उदय भ्राया, तब ब्रह्मचर्यमें श्रारोप किया गया | गजकुमार मुत्ति तो 
छट्टू गुरास्थानमे विराजमान थे, ब्रह्मचारी थे तथापि भ्रग्निका परि- 
पह क्यो श्राया ? इसलिये ब्रह्मचय से बाह्य परिषह दूर नही होते । 
प्रज्ञानी जीव घनकी प्राप्तिके लिये दुकान की देहरी के श्रथवा गल्‍लेके 
पैरो पडते हैं. प्रौर भगवानका नाम लेते हैं वे मिथ्याहप्टि हैं। पूर्व 
पुण्यानुसार अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है श्रोर पापक्ा उदय हो तो 
प्रतिकूल । 
कोई-कोई पण्डित कहते हैं कि जीवकी वर्तमान चतुराई के 
कारण श्रनुकुल सामग्री प्राप्त होती है, किन्तु यह भूल है। सामग्री 
तो सामग्री के कारण प्राप्त होती है, उसमें वर्तमान बुद्धिमत्ता नही 
किन्तु पूर्व पुण्य निमित्त है। भगवानके तामके कारण सामग्री प्रात्ती 
हो तो भगवान जडके कर्ता हो जायें, किन्तु ऐसा नही है | सामग्री 
अपने कारण प्राती है उसमें कर्म निमित्त है--ऐसा बतलाना है। 
जो भगवानको सामग्री प्रदान करनेवाला मानता है वह व्यवहारा- 
भासी है। भ्ररिहन्तकी स्तुति करने से पूर्व पापकर्मोका सक्रमण होकर 
पुण्यरूप हो जाते हैं, झौर उनके निर्मित्तसे सामग्री प्राप्त होती है, 
इसलिये भगवानकी स्तुति पर वेसा आरोप आता है । 
स्तुति में श्राता है कि “हे प्रभु | मुझे तारो,” वह निमित्त को 
कथन है । “तुममे ज्ञानानन्द ञ्ाक्ति विद्यमान है, तू स्वय से ही 
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धरेगा --ऐसा ममगामस कहे हैं । जो स्वयं शरता है उसे मगवान 
मिमित्त कहताते हैं। पीमघर भगवान वर्तमाम में विराजमाम हैं 
उनछे तरते हों तो महाविवेह क्षेत्रमं सव तर थामा चाहिये किग्तु 
ऐसा वहीं होता । थो जीन पहसे से ही ससार प्रयोजनके हेतुसे मक्ति 
करता है बहु पापी है । पूजा करने से धरतिष्ट टलेगा घौर इष्टको 
प्राप्ति होमी-ऐसा मामसेबास्ता मिध्याहप्टि तो है ही तथा प्रमुभ 
प्रश्भामी भी है। मस्दिर असबामे शोर पूजा करते पे पुत्र प्राप्त 
होगा-ऐसा मातनेबासे को मिध्यात्व सहित पाप सगता है। घपने 
में कथायकी मम्दठा करे तो पूर्वके पाप कर्मोंग्रा संक्रमण होता है 
हे प्राकांछाबले को पाप का सक्मण सहीं होता इसलिये उसका 
पिड महीं होता । 
मगवानकी मक्तिसे मोक्ष होगा--ऐसा थो मानता है १ह 
मिध्याबृध्ठि है । थो मगभातकी मक्तिम ही तह्लीम हो जाता है किस्तु 
प्रपतै ज्ञारस्वमाबकों घ्यय महीं बराएा उसकी मुक्ति नहीं होती । 
भज्नाती ण्रीष भक्तिमें प्रात प्रनुराग करता है मगवात से कहता है 
कि 'हे प्रमो | प्रब हो पार छतारो ! इसका प्र्थ यह हुप्ता कि 
प्रमीतक मगबान ने ड्ुबामा है उस्हें प्रभोतक पार उतारमा तहीं 
धराया किस्‍तु यह बात मिस्‍्या है। थोव प्रपते कारण तरता है भौर 
अटकता है। मक्तिके कारण मोक्ष मामे तो प्रम्यमतों थेैसो वृष्टि 
हैई । जिछे प्रात्मा का भाग हुप्ना है ऐसे जीमको शुमरायका ब्यय 
होरूर शुद्धवशा होगी तब मोक्ष होगा | इसलिये भर्मी बीमके धुम 
शागकों मोक्षका परम्परा कारण कहा है। प्रश्मामी लीम भक्तिसे 
पसम्पर्वर्शन मानता है वह मूल है | भक्ति ठो बन्धमार्ये है प्रौर सम्य 
ँदर्छेसादि म्रुक्तिका मार्ग है। बम्थमागमेको मुक्तिमार्य मानता बहु 
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सिथ्यात्व है । जीवो को सच्चा निरंय करना चाहिये । धर्मी जीवको 
भक्तिका शुभराग श्राता है किन्तु उसे वह मुक्तिका कारण नहीं 
मानता । भगवान की भक्ति राग है, विकार है, पुण्य है, उपाधि है, 
उससे तो बन्ध होता है । 
प्रपते कारण शुभभाव करे तो प्रुण्य बन्ध होता है, किन्तु वह 
मोक्षका कारण नही है । मुनिको श्राह्मरदान देते समय छ्युभराग फरे 
तो पुण्य वन्‍्ध होता है । भावलिंगी सन्‍्तको निर्दोष श्राह्मर दे, उनके 
लिये खरीदकर न लाये, उद्देशिक श्राहार न दे, तथा भक्ति सहित 
विधिपूर्वक दे तो पुण्यसे भोगभूमि में उत्पन्न होता है । देवकी या 
मूनिकी भक्ति मुक्तिका कारण नही है। जसा भगवान कहते हैं वेसी 
श्रद्धा तो करो मार्ग में गडबडी नहीं चल सकती । 
भर ८ >< 
( फाल्णुन शुक्ला ११ मगलवार, सा० २४-२-५४ ] 
ज्ञानी के ही सच्ची भक्ति होती दे 
सर्वज्ञ देव, निम्नेन्ध युरु भौर शास्त्रकी भक्तिको घर्मी जीव बाह्य 
निमित्त मानता है| मेरा स्वरूप राग रहित है--ऐसे छुद्ध स्वरूपमें 
कैलि करना सो मोक्षमाग्ग है । अ्ज्ञानी बाह्य क्रियाकाण्ड शौर पृण्यसे 
धर्म मानता है । सम्प्रदायमें जन्म लेनेसे जेन नही हुआ जाता, किन्तु 
गुण से जेन हुआ जाता है। जैन राग द्वेष मोहका विजेता है। धर्मी 
जीव भक्तिके रागको उपादेय नही मानता, किन्तु हेय मानता है ॥ 
राग कभी भी हित कर्ता नहीं है। त्रिलोकीनाथकी भक्ति भी हेय 
है | भ्रशुभसे बचने के लिये शुभ श्राता है । ज्ञानी शुभ रागको हेय 
समभाता है, उस घर्मी जीवके निम्नय भौर व्यवहार दोतो सच्चे हैं । 
झात्माका भान हुआ हो शोर सिद्ध समान श्रद्यसे झानन्दका अनुभव 
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करता हो वह प्रविरि सम्यगृष्टि है। छल गुसस्थास ढाले मुनिकी 
बात तो प्रसोकिक है ये प्न्तर प्रानन्द्मे मूलते हैं । क्षण मरमें बेह 
से प्राश्मपिष्ड पृथक हो जाता है--ऐसी उनकी दक्षा होठी है। यहाँ 
सम्यग्दर्घनकी बात है। सम्यग्हृष्टि बीब रागको उपादेय हीं मानता । 
सच्चा जेग मक्तिके परिणाम छाड़कर शुटमें रहते का प्रयत्त 
करता है। घुद्यमें स रह सके ठो शुभ करता है किस्तु उसे हेय 
मानता है। 

पुण्य भौर बर्म दोनों बस्तुएँ भिन्न हैं। सात तत्त्व हैं। सगगाग 
की भक्ति प्राश्रव तत्त्व है । सवर-मिर्ज रा धर्म है। धात तश्व पृथक 
हैं। ध्िवामस्द स्वमाव के प्राश्रयसे छो दशा प्रगट होती है बह छषपर 
गिरा है। प्राशबसे सबर गहीं होता | मक्तिसे प्रथवा पृष्पसे धर्म 
भागतता है उसे सबतस्‍्वकी श्रद्धा महीं है। वह प्ज्ञानी मिष्पाइष्टि 
है । प्रशामी जोब प्राश्नवर्मे भ्रानत्व मानता है। प्रात्मा तो सुस्वर 
झामस्वकस्व है. उसकी पर्यायमें रागवेषके,परिणाम होते हैं यह मेस 
है । प्रशुम राग तो मेल है ही किस्तु घुमराय भी मैस है। राग 
शहित प्रस्तर परिणाम होमा बह घम्मे है। धर्मी जीब भक्तिके 
परिणाम को उपावेय तहीं सावता किन्तु शुद्धोपपोयका उच्चसी 


होता है । 
प॑ टोडरमशजी प्री प्रमृतचरस्द्ताचार्य को पंच्रास्तिकाय गाथा 


१३६ की टीका का प्राजार देते हैं । 
अप दि स्पृत्तशस्यत॒पा क्व॒ठमक्तिप्राधान्यस्पाज्ञानिनों मबति। 
उपरिवन भूमिकझायामसम्धा स्पदस्या स्थानरा ग॒ निपेघा थे ती मराग- 
झऋरिनोदाएे बा कदाथिन्तानिनो5पि मवतीधि | 
प्रं:--पह भक्ति मात्र मक्ति ही है प्रभाव जिनके ऐसे प्रशादी 
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जीवो के हो होती है, तथा तोऩन राण्गज्वर मिटाने के हेतु और 
प्रस्थान के राग का निषेघ करने के लिये कदाचित्‌ ज्ञानी के भी 


होती है । मु 


भक्ति से कल्याण होगा-ऐसी मान्यता सहित भक्ति भज्ञानी 
जीवो के ही होती है। ज्ञानी के तीन्र अशुभ राग मिटाने के लिये 
भक्ति का छुभराग श्ाता है, तथापि उसे वे हेय समभत्े हैं । 


ज्ञानी ओर अज्ञानी दी भक्ति में विशेषता 


प्रन्‍न --यदि ऐसा है तो ज्ञानी की अपेक्षा भ्ज्ञानी के भक्ति की 
विशेषता होती होगी । 


उत्तर --जिसे सम्यग्दशेन हुआ है, जो पुण्य-पाप को हेय सम- 
माता है, देहादिकी क्रिया को ज्ञेय समझता है, चिदानन्द स्वभाव को 
उपादेय समझता है-ऐसे घर्मी जीवको सच्ची भक्ति होती है । 
मिथ्याहृष्टि जीव भक्ति को मुक्तिका कारण मानता है; इसलिये उसके 
श्रद्धान में भ्रति अनुराग है। वह मानता है कि भगवान की भक्ति से 
सम्यग्दर्शन भर मुक्ति होगी । सम्यग्दर्शन शरागी पर्याय है, क्‍या 
राग पर्यायमें से भश्रागी पर्याय भ्राा सकती है ? नहीं, उसका निरचय 
मिथ्या है इसलिये व्यवहार भी भिथ्या है। प्रज्ञानी जीव भक्ति भें 
प्रति अनुराग करता है। भक्ति करते-करते कभी कल्याण हो 
जायेगा--ऐसा मानता है । राग करते-करते सम्यग्दर्शन नही होता। 
राग को हेय समभकर, शप्रात्मा फो उपादेय माने तो सम्यर्दर्शन 
होता है । श्रुत्ञान प्रमाण-सम्यग्ज्ञान होने के पश्चात्‌ निश्चय और 
व्यवहार-ऐसे दो नय होते हैं । जिसे निश्चय का भान नही है उसे 
व्यवहाराभासी मिध्यादृष्टि कहते हैं । 


१०३ सौक्षमार्ग प्रकाशक की किरजें 


घर्भी णीद धद्धाद में भगवा मको भक्तिको शग्धका कारण मागता 
है, इससिमे उसके भम्तर में प्रभामी की भाँति भक्तिका प्रदुराग गहीं 
झाता । हां वाह्म में ज्ञानी के कदाचित्‌ प्रि प्रगुराम होता है । 
शन्दीशबर द्वीप में शाशबह प्रतिमा हैं वहा इस्द्र मक्ति करते करते 
मात्र उठते हैं। वे एकायतारी हैं, भगवाम की भक्ति करते हैं. खिग्तु 
ज्ञानानस्द स्वभाव की इष्टि पहीं छूटठी रुपापि जय राग पाता है 
तब भक्ति करते हैं-बाह्य में बहुत भक्ति करते दिलाई दे हैं। 
रामभद्जी मे सी एांतिसाथ मगवातकी बड़ो भक्ति की थी। भक्ति 
का प्रनुराग प्रशाती को भी होता है विस्तु बह भक्ति को मुक्ति का 
कारण मातता है। इस प्रकार प्रशाती की देव मक्तिका स्वकष्प 
|| 
भट्तानी की गुरु मक्ति 
प्रय॒ उसके गुरुमक्ति कैधी होती है बह कहते हैं-- 
कोई जोन प्राशातुसारों हैं।बे-यह जत धाए हैं हमारे पुर 
हैं, (ूसलिगें इसकी मक्ति करता चहिये-ऐसा जिच्ार कर उनकी 
भक्ति करते हैं किन्तु गुद की परोक्षा रहीं करते । जेतकुप्त में छम्म 
जिया इससिये गुरुकी भक्ति करते हैं तो बह मार्य भही है। प्रस्य 
मतों भी प्रपने सम्प्रशाय के युद को मानते हैं। कृसत के प्रमुसार शृद 
को माने से नहीं चल सकठा। 
प्रम॑ कोई परीक्षा करता है कि यह मुत्ति दया पालते हैँ सास 
अपने लिये बसाया हुप्ता झ्राहार सहीं सेते तो बहू छच्ची परीक्षा तहीं 
है। उद्देशिक प्राह्मार में छह काय की हिंसा होती है-पऐसा मात कद 
बहू सदोष भ्राह्दर त से ता बह कहीं मुतिका सच्चा लक्षयप गहीं है। 
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प्रन्य-मत भे भी दया पालन करते हैं, तो दया लक्षण मे अ्तिव्याप्ति 
दोष श्राता है । अव्याप्ति, अतिव्याप्ति श्रौर असभव-इन तीन दोष- 
रहित लक्षण द्वारा गुर को पहिचानना चाहिये | जो दया नही पालते, 
जो उद्देशिक आ्राहार लेते हैँ उनकी तो बात ही नही है, किन्तु बाह्य 
से दया पालन करना भी सच्चा लक्षण नही है । रागरहित श्ात्मा 
के भात बिता सुब व्यर्थ है । 
मुनि को दया के परिणाम श्राते हैं, किन्तु दया से पर जीव नही 
बचता । सम्प्रदाय की रूढि श्रनुसार दया के लक्षण से ग्रुरु माने तो 
वह ठोक नही है। जिसके लिये उद्देशिक श्राहार बते उसका तो 
व्यवहार भी सच्चा नही है, किन्तु जो बाह्य से दया और ब्रह्मचर्यादि 
का पालन करता है उसकी यह बात है। बाह्य ब्रह्मचर्य से मुनि का 
लक्षण माने तो श्रतिव्याप्ति दोष श्राता है । श्रन्य मत वाले भी बाह्य 
पक्र्मचर्य का पालन करते हैं, इसलिये वह सच्चा लक्षण नही है । 
जिसे ज्ञाताहष्टा का भान है भौर २८ म््ल ग्रुणो का पालन करता है 
धह मुनि है। एपणा समिति मे दोष लगाये तो २८ सूलगुण से 
दोष है | 
मुनित्रत धार अनन्तबार ग्रीवक उपजायो। 
पँँ निज आतमज्ञान बिना सुख लेश न पायो ॥ 

भ्रतन्तबार सुनिन्नत धारण किया, किन्तु आ्रात्मज्ञानके बिना सुख 

प्राप्त नही कर सका, इसलिये बाह्य शुभभावसे गुरुकी परीक्षा करे 

तो वह सच्ची परोक्षा नही है । 
>< >< >< 
[ फाल्युन छुकक्‍्ला १२ बुधवार, ता० २५-२-५३ ] 


व्यवहार समिति झ्ाश्नव है, वह श्रात्माका मुल स्वरूप नही है । 
श्र 


श्भ्प सोह्मार्य अकाशक की किएणें 


निश्चय समिति प्रौर स्यगहार समिठि, मिल्‍ष्षय गुप्ति श्रौर प्यव हार 
गुत्ति--एसे दो प्रकार हैँ | घुठ् स्वमावर्मे लीमता ही निरचय गुप्वि 
है प्रीर वहा निदत्रयथ समिति है प्रार्मामें शीम म हो उस समय 
जो णुमराग प्राता है प्रौर ध्रधुमसे बचता है वह स्पवद्दार गृत्ति है 
भौर भुभरें प्रवृत्ति हो वह स्पवहारसमितति है। युरने स्दरुपकी पहिं 
श्वाम नही है प्रौर उनकी भक्ति करके धर्म मामता है बहु मिष्माहृष्टि है। 
गुरु का स्वरूप समझे पिना शुरु मानना वह धरन्नान है। 
प्र जत सम्प्रदायमें धर्म लकर कुछ थीद प्राज्ञानुसारी होते 
हैं । प)क्षा बिमा सम्यर्ृष्टि महों हुभा थाता । यह हमारे गुरु हैं -- 
ऐस। कहकर उमक्री भक्ति करता है डिंस्तु साधुके स्वरूपकी झ्से 
झबर मही है| प्रात्ममाव होने के पश्चात्‌ मुनिदणामें भी स्पबयहार 
प्राता है | ब्यवहार प्राठा हो सहीं--ऐसा माने तो वह मि्याहप्टि 
है । प्रौर कोई परीक्षा करता भी है तो-- महू मुतति दमा पासते 
है. ऐसा मामकर उनकी मक्ति करता है | मुसि ४६ दोप रहित 
प्राहार सते है उसमें पाँच समिति के भाव धभ्राथम हैं। २८ मल 
गुशमे जो समिति है बह प्राभ्॒व है प्रत हेय है। निविकल्प प्रादस्द 
इणामें सान होना बह तिएत्रय समिति है। धोर बह सबर तिजरा है 


छपावय है । 
समिति तो प्राखब है । प्रपहे स्िये बनाया हुमा प्राहारावि मुतति 


महों लते | ऐसा बो न लेने का भाव है बह घुमसाव है धर्म गहीं 
है । मुतिके निषचय भौर व्यवहार दोर्सों होते हैं। त्ोपे धृधनस्थात से 
शिष्चय भौर ब्यथहार दो्सों होते हैं। प्राबकोंके स्यवहार प्रौर 
मुनिर्यो के तिम्मम होता है---पऐैसा भक्ामी मालते हैं कितु बह धूल 
है । वेह मम बाणीसे रहित भौर रामसे भी रहित पात्मामें शिवि 
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फल्प अनुभव सहित प्रतीतिका होना सो सम्यर्दर्णन है, वह निश्चय 
है भौर जो राग ग्राता है वह व्यवहार है । दोनी का ज्ञान होना 
प्रावश्यक है । भ्रज्ञानी जीव दया पालनके परिणामोसे और निर्दोष 
ग्राहार से मुनिपनेकी परीक्षा करता है, किन्तु वह ठीक नही है । 
सम्पर्दर्शन-ज्ञान-चारित्तकी एकता वह मुनिपना है । वाह्यसे परीक्षा 
करना यथार्थ नही है । परीक्षा बिना मान लेना श्रज्ञान है । निम्चय 
भ्ौर व्यवहारके भान विना सम्यर्दर्शन नही है, सम्यग्दर्धानके बिना 
सम्परज्ञान नही है, सम्यग्दशन ओर ज्ञानके बिना चारितन्न शौर ध्यान 
नही है, ध्यानके बिना केवलज्ञान नही है। 


तीर्थकर देव कहते है कि परीक्षा किये विना मानना वह मिथ्या- 
त्व है । यहाँ तो सच्चे मुनि की वात है | भावलिंगी मुनिको निर्दोष 
पग्राहार लेने का विकल्प उठता है वह राग है, चारित्रका दोप है, 
प्राग्नव है। शुद्ध भाहार न होने पर भी “झाहार शुद्ध है'---ऐसा 
कहना वह भूंठ है। मुनि को ध्यान भरा जाये कि यह दोप युक्त 
श्राहार है, तो नही लेते । श्रशुभसे निवृत्ति वह व्यवहार गुप्ति है । 
व्यवहार ग्रुप्ति श्राश्रव है, और निश्चय गुप्ति सवर है--ऐसा शअ्रच्छी 
त्तरह समझना चाहिये। कोई कहे कि निदचय सम्यग्दर्शन सातवें 
गुणस्थान मे होता है तो वह भूल है । निइचय सम्यग्दर्शन चौथे ग्रण- 
स्थानसे होता है, तत्पश्चात्‌ मुनिपना झ्राता है । मुनि पच समित्तिका 
पालन करते हैं । ब्रह्मचयं से मुनि की परीक्षा करे तो वह भी सच्ची 


परीक्षा नही है। ब्रह्मचयका पालन करके जीव श्रनन्तबार नववें 
ग्रेवेयक में गया है । 


ब्रतके दो भेद हँ--एक निश्चयन्नत श्रोर दूसरा व्यवहारक्नत । 


हप० मोकषमार्ग प्रकाशककी ढकिरफेँ 


अपने स्वमाबसे अ्युछ होकर पाँच महाप्रतके परिणाम पायें बह 
निदच्य से हिंसा है. कितु जिसे भ्रारमा का मास हो उसके प्रहिसा 
के शुभभाव को व्यवहारसे भहिसा कहते हैं | हमारे मुनि बस्ज धन 
भादि महीं रसते सकस मूलगुभोंका पासम करते प्रपते सिये पुस्तक 
नहीं स़रोदते --ऐसे एसे झुम परिणाम भी प्राश्रव हैं। उनके हारा 
मुतति की परीक्षा करे तो भह परीक्षा सच्ची नही है । 


पुनदच सपडास प्रथबा बृत्तिपरिसस्यामादि मियमस्ते मुतति की 
परीक्षा करे तो बह भी मधाव नहीं है। घीवते प्रनेकों बार ऐसे 
छउपबा[सादि किये है । क्रीत--ताप सहन करसा वह मुनिपमा भही है 
प्रन्तर का प्रमुमव मुसिपना है । उसकी परीक्षा प्रज्ञानी मड्ली करता। 
झौर कोई मुर्ति तीव्र क्रोधादि करे तो बह व्यवहारामासमें मी नहीं 
प्राता किन्तु कोई मुनि बाह्य क्षमाभाव रखता हो झोर टसक़े द्वारा 
परीक्षा करे तो बह भी सूची परीक्षा महीं है । दूसरों को उपबेश 
देना मुमि का सप्लण महीं है उपदेश तो बड़को क्रिया है प्रारमा 
छसे महीं कर सकता । ऐसे बाह्य रूक्षणों से मुसिकी परीक्षा करता 
है बह पषार्ज मह्टों है ऐसे गुभ तो परमहस प्रादिमें भी होठे हैं। दमा 
पाले उपबासादि करे-यह शक्षश तो मिष्याहष्टिमें मी होते हैं. ऐसे 
पुण्पपरिभाम तो घैन भिष्पाह्टि मुनिर्यों तथा प्रस्य मवियोंमें मी 
दिक्ताई देते हैं. इसलिये छसमें प्रतिस्पाप्ति दोष भ्राता है। प्रति 
ब्याप्ति प्रब्पाप्ति धौर भ्रपम्मब दोप रहित परीक्षा स करे बह थीन 
मिध्याइष्टि है | घुममाजं द्वारा सषची परीक्षा महीं होधो । 

कोशादि परिणामों को वूर करते प्रात्माश्षित है | झुद्धपरिगाम 
झुमपरिणाम पौर बड़के परिणाम--हमन तीमों की प्वतंत्रताकी झबर 
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श्रज्ञानीको नही है । क्षुपा जडकी पर्याय है। भ्रन्तर सहनशीलताके 
परिणाम होते हैं वे जीवाश्वित हैं। जठराग्निरुप क्षुध्रा जीवके नही 
है। भ्रज्ञानी मानता है कि मुझे क्षुघा लगी है । इच्छा-विभावपरि- 
णाम जीवके हैं। सम्यक्‍्त्वीको भी विभावपरिणामभ श्राते हैं। वह 
समभता है कि मेरी निबंलताके कारण वे परिणाम शाते हैं, परके 
कारण नही भ्ाते । कोई जीव परकी दया पालता है, उस कथनमे 
परके शरीरकी क्रिया जडके श्राश्चित है, श्रौर प्रपने मे श्रनुकम्पाके 
परिणाम हुए वे जीवाश्रित हैं | श्राह्रादि वाह्य सामग्रीका न श्राना 
वह जडके आश्रित है श्रौर रागकी मन्दता होना वह जीवाश्रित है- 
इसप्रकार जिसे जीवाश्नित और पुदुलाश्नित भावोकी खबर नही है 
चह मिथ्याहष्टि है । 

उपवासमे रागको मन्दता होना वह जीवाश्वित है श्रौर खाद्य- 
पदार्थोका न श्राना वह जडाश्रित है, क्रोधके परिणामोका होना वह 
जीवाश्रित है भौर श्रांखे लाल हो जाना जडाश्रित है, उपदेश वाक्य 
जडके श्राश्चित हैं श्नौर उपदेश देने का भाव जीवके आश्रित है लय 
इसप्रकार जिसे दोनो के भेदज्ञानकी खबर नही है वह सच्ची परीक्षा 
नही कर सकता । चैतन्य और जड भ्रसमानजातीय पर्याये हैं। जड 
की पर्याय मुझसे होती है--ऐसा श्रज्ञानी मानता है । वह असमान 
जाति मूनि पर्यायमे एकत्व बुद्धिसे मिथ्याहृष्टि ही रहता है ! 

मुनि का सच्चा लक्षण 
अब, मुनिको सच्ची परीक्षा करते हैं। मुनिके व्यवहार होता 


प्रवश्य है, किन्तु उससे उनकी सच्ची परीक्षा नही होती । सम्यर्दर्शन- 
ज्ञान-चा रित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग ही मुनिका सच्चा लक्षण है । 


हर मोश्ञमार्ग प्रकाशक की किरणें 


पहाँ एकताकी वात है पूणताकी महों । चोथे पॉँचवें में सम्यग्दर्दान 
तथा सम्पण्जान है। तत्पश्थात्‌ प्रागे बड़े सो प्रपम सातवाँ घुणस्पान 
झ्राता है फिर छट्टा भ्ाता है। स्वरूपमें भ्रकपाय परिणति होती है 
बह निदच्चयत्रत है प्रोर यो घुमपरिणाम पाते हैं वह स्यवहार प्रत 
है 'बोधे गुणस्थातमें स्वरूपाचरणा घारित्र है। देबादिको अदा 
सम्यग्दर्षान नहीं है घास्ज्ोंका प्रध्ययत सम्यण्जान महीं है भ्ौर २८ 
मूस गुर्णोका पासन बह सम्यकचारितञ्र नही है बह सथ स्यगहार है। 


प्रष्ठहहुस्नो में कहा है कि परीक्षा करके देवादिको भराज्ञा माने 
बहू सम्पषत्नों है। जिसप्रकार भ्यापारो कोई वस्तु क्तरीदते समम 
परीक्षा करवा है उसोप्रकार यहाँ उपादान-मिमित्त स्वमाब-विभाव 
ड्रस्य-गुण-सर्याम प्रादिका स्वरूप समझकर परीक्षा करना चाहिये। 
भान बिना मुनिपता सकर टुवस सेएया करके जीव मबे प्रवेयक 
छक गया है ठयापि घम महीं हुआ प्रौर स्‍्ात्माका भाग करे ठो 
मेंढुक भो धम्पग्दर्शत प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी प्रपनी धक्तिके 
प्रनुसार ग्रत-तप करता है हठ करे हो मिष्याइहि हो जाता है। 
मोक्षमागकी पहिचाम हो बाय हो मिध्माहष्टि रह ही महीं सकता 
किन्तु मुनिका सच्चा स्वरूपम लामे तो सक्ची मक्ति कहाँसे 
होगी ?--नहों हो सकती । 

जशिसप्रकार सुषण कसोटी बरके सिया जाता है उसीप्रकार 
धमकी कस्तौटो करना चाहिये । धर्मेझो कसोटी म करे तो महीं बस 
सकता । धज्ञानी सअडे मुनिके प्रस्तरकी परीक्षा महीं करता धोौर 
स्यवहार तथा घुम सियासे परोक्‍्ता करके उनको पैगा से मण्ताई 
मानता है किस्तु परकी सेवास भला महीं होता परकी सैबा का 


सांतयाँ अध्याय श्प्े 


भाव पुण्य है, धर्म नही है। भ्रज्ानी जीव उममे भला मानकर सेवा 
फरता हैं। गुरु की भक्ति प्रनुरागी होकर करता है ।--इसप्रकार 
उसकी भक्ति का स्वरूप कहा । 
ओर >< >८ 
[ फाल्युन शुक्ला १३ गुरुवार, ता० २६-२-५३ | 
अश्ानी की शास्त्र भक्ति सम्बन्धी भूल 
प्रव श्रज्ञानी की शास्त्र भक्तिका स्वरूप कहते हैं । 


कोई जीव तो, यह केवली भगवानकी वाणी है, केवली भगवात्त 
के पूज्यपने से उनकी वाणी भी पूज्य है-- ऐसा मानकर उनकी भक्ति 
फरते हैं । भ्रात्मा श्रौर जठकी भमिन्नताका तथा सात तत्त्वोके पृथकत्व 
फी खबर नही है, मात्र वाणी की भक्ति करते हैं तो वह पुण्यपरिणाम 
है, धर्म नही है । 

पचास्तिकाय गाथा १७२ की टीका श्री अ्रमुतचन्द्राचाय ने 
निरचयाभासी झौर व्यवहाराभासी का वर्णन किया है। पर्याय मे 
रागद्वेष होने पर भी उसे प्रगट छुद्ध मानले वह निइुचयाभासी है । 
देवगरु शास्त्रको परीक्षा किये बिता शुभराग से घर्म माने वह व्यव- 
हाराभासी है । जो जीव परीक्षा किये बिना वाणी को छुद्ध मानता 
है, वह भिथ्याहृष्टि है । 

और कोई इसप्रकार परीक्षा करता है कि-हमारे शास्त्रो में 
राग मन्द करने को कहा है, किन्तु शास्त्र ने तो राग रहित ज्ञान- 
स्वभाव की प्रत्तीत्ि करते को कहा है । राग का श्रभाव करने को 
कहा है उसे वह नही सममतता । कृपाय मन्द करे वह पुण्य है,_घर्मे 


नही है । 


१८४ सोहमार्ग प्रकाशक की किसे 


पुनइथ हमारे छात्रों में जसी दया है वी दया प्रयत्र महीं 
है-ऐधा वह बहुता है. किन्तु परी दया जीव नहीं पास सकता । 
परको दया पाप्तमे का माव पुष्य है धर्म नहीं है-ऐसा शास्त्र कहते 
हैं। प्रशामी उसे नहीं समझता । प्रपती पर्माय में राग की उत्पत्ति 
मे होना सो प्रहिसा है | परवी दया का भाव भिश्यय से हिंसा है। 

जियो भ्रौर जो मे दो -ऐसा प्रज्ञामी कहते हैं। किसी का श्लीबत 

किसी पर के प्राधीद मही है | शरोर या प्रायु से छ्वीमा वह प्रात्मा 
का कोबत तहीं है। प्रपती पर्याय में पुष्प-पाप के भाव स्वभाव की 
दृष्टि पूर्षंक्र न होने देगा भोर ज्ञाधा-भृष्टा रहमा उसका ताम 
जोबम है । 

जग प्राटमा का ल्‍्मरूप है। अम धास्‍्त्र पर को दया पासम करने 
को लहीं कहते । प्रश्नानी कहते हैं कि मिगोद में प्रतम्तातन्त जीब हैं 
दो इस्धियादि सी ध्रतेक जीन हैं उनकी दया पासना चाहिये किस्तु 
अहू म्रूस है। लजमस्कर्ता ईप्बर को माम्यताबासा जोब लिसप्रकार 
पद है. उसी प्रकार पर छीथों को पर्यायको भपने प्ुम रागके 
श्राघीत सातसेबाला पशकी पर्याय का कर्ता होता है बह मी ईश्बर 
को जगत्‌ कर्ता मानमेवार्सो की भाँति मिच्यादृष्टि है । 


कोई प्रइश करे कि-देशकर चसमे को तो कहा है ने ? तो रहते 
हैं कि झरीर की पर्याम मुरूससे होती है-ऐसा सातगा वह सिध्यात्व 
झस्प है | लड़ की पर्माय बड़ से होती है €घापि प्रात्मा के ध्यात 
पूरक झतरीर की ऐसी क्रिया कह शौर झरीर को ऐसा रखू तो लीन 
शच लार्ये---ऐसा मानते बाला जैन महीं है | यत्रि प्रात्मा की इच्छा 
हि. घरीर में कार्य होता हो तो रोम वर्यो प्राता है ? प्रात्माकी इच्छारे 


खातवाँ अध्याय श्च्५ 


शरीर की क्रिया होती हो तो वह पराघीन हो जाये । कोई पदार्थ 
दूसरे पदार्थ की क्रिया नही कर सकता । अपने ज्ञानानन्द स्वभावके 
भानपूर्वक राग न होने देना तथा राग रहित लीनता करना बह 
भ्रहिसा श्रौर दया है, और ऐसे भानपूर्वेक 'दूसरे प्राशियो को दु ख न 
देने का भाव सो व्यवहार दया है, वह पुण्यास्रव है। झात्मा पर 
जीव की पर्याय का तथा शरीर, मन, वाणी की पर्याय का कर्ता नही 
है । यदि जड की क्रिया भ्रात्मा से हो तो जड के द्रव्य भ्रौर गुण ने 
क्या किया ? जगत को श्रनेकान्त तत्त्व की खबर नही है । श्रात्मामे 
जड नही है भौर जड में श्रात्मा नही है,-इस प्रकार जिसे श्रनेकान्त 
की खबर नही है श्रौर बाह्य मे दया मानता है वह मिथ्यादृष्टि है । 


श्रौर वह कहता है कि हमारे शास्त्रो में क्षमा का कथन है, तो * 
भनन्‍्य मत के शास्त्रो में भी क्षमा का कथन है। वेराग्य और क्षमा 
शास्त्रों को पहिचानने का लक्षण नही है । फिर कहता है कि हमारे 
शास्रो मे शील पालने तथा सनन्‍्तोष रखने को कहा है, इसलिये हमारे 
शास्त्र ऊँचे हैं, तो वेसे शुभ परिणाम रखने को तो श्रन्य मत के शाश्षो 
में भी कहा है, इसलिये वह लक्षण सच्चा नही है | पुनहच, इच 
शास्त्रोमें त्रिलोकादिका गम्भीर निरूपणस है, ऐसी उत्कृष्टता जानकर 
उनकी भक्ति करता है। श्रब, जहाँ श्रनुमानादि का प्रवेश नही है 
वहाँ सत्य-प्रसत्य का निर्णय कंसे हो सकता है ” इसलिये इसप्रकार 
तो सच्ची परोक्षा नही हो सकती । 


जेन शास्त्रों का सच्चा लक्षण 


यहाँ जेन शास्त्रों में तो भ्रनेकान्तरूप सच्चे जीवादि तत्त्वो का 
निरूपण है । शरीर में भात्मा का प्रभाव है, आत्मा में शरीर का 


शृ८३ मोक्रमार्ग प्रकाशक की किएणें 


प्रमाव है कम का प्रात्मा में प्रभाव है भ्रास्मा का कम में प्रमाव है 

ऐसा कथन प्रमेकान्त स्वरूप प्षास्त्रों में हाता चाहिए | घरीर जड़ 
है वह प्राट्मा से महीं चल्तता । क्षरीर प्रात्मा से पृषक है तो उसको 
क्रिया भी पृथक है--प्सुप्रकार श्वानी प्रमेकान्त हारा शास्त्रों की 
पहिचान करता है | शरीर में रोग भाये वह णड़ की पर्याय है देप 
होना वह भ्राप्नव है णड़ की पर्याय में प्राधव का प्रमाव भौर 
प्राप्मष में जड़ का प्रभाव है--ऐसा मासे यह प्रतेकाम्त है। में लीब 
है प्रौर दूसरे प्रमन्‍्ठ जीव तथा भ्रनस्तानम्त पुदुषस मे मही है प्र्षाद्‌ 
पर की पर्याय मुमसे हीं है प्रोर मेरी पर्याय पर सै नहीं है -ऐसा 
प्रमेकागत है | प्रज्ञाती मामता है कि पर लीय के दचते से मुझे पुण्प 
होता है. प्रौर मुम्ये शुम माव हुभा इससिये पर भीतर बच गया 

किन्तु ऐसा मामने से प्रनेकास्त नहीं रहता | परणीब की पर्याय पर 
में है भ्ोौर घ्ुम भाष स्वतत्र तुममें है दोनों को स्वतंत्र समझना 
चाहिये | मगवान की प्रतिमा के कारण छुम भाव सापते तो एकात्त 
हो लाता है। धुम भाव हुआ इसलिये मम्दिर बन गया धी 
एकान्त हो बाता है | जेत क्षास्त्र सात तत्वों को पृथक रूप बतस्ताते 
हुँ । जम है इसप्तिये प्रजीव है--ऐसा सही है। धुम परिणाम हैं 
इसलिये प्रथीष की पर्याय होती है-ऐसा मर्जी है | पाप के परिणाम 
हुए इसलिए पर ब्रीथ मर गया-ऐसा गहीं है । पापपरिणाम णीमभमें 

होते हैं घोर पर जीव पृथक तथा स्वतत है। उमास्वामी महाराज 

सात त्यों को भ्रद्धा को धम्पग्दर्शत कहते हैं। थीन में प्रमीषबादि 

छूट ठर्वों का भमाव है | प्रजीव में जीबादि छह तत््यों का प्रमाव 


है। पराप-परिणाम प्रपमे में द्वोे हैं प्रोर परणीव उसके प्रपतै 
कारण मरता है | प्रौर प्रपने शुद्ध स्‍्यभाव के भाभय से प्रयट होने 


सातवाँ अध्याय शैप७ 


वाली शुभा-शुभ-रहित सवर पर्याय शुद्ध है । पुण्य से सवर माने 
तो आ्राज्नव भर सवर एक हो जाये । ऐसी परीक्षा किये बिना शाख्र 
की भक्ति करे तो पुण्य है, उससे जन्म-मरणा का श्रन्त नहीं श्राता । 
एक मे दूसरा तत्त्व नही है। मैं त्रिकाली ज्ञायक तत्त्व हैं श्रौर सवर- 
निर्जरा पर्याय है। त्रिकाली द्वव्य मे पर्याय नही है श्रौर पर्याय में 
निकाली द्रव्य नही है ऐसा समझना चाहिये । 
निित्त के कारण नंमित्तिक नही है। शास्त्र के कारणा ज्ञान 
हुआ-ऐसा नही है, भौर ज्ञान हुआ इसलिये शास्त्रको श्रावा पडा- 
ऐसा भी नही है | दोनो पर्यायें भिन्न-भिन्न हैं, एक में दूसरी का 
प्रभाव है ।-ऐसी परीक्षा नही है और बिना समझे शास्त्रकी भक्ति 
करे तो घर्म नही है। छ्ास्त्र का लक्षण दया, वेराग्यादि मानने से 
श्रतिव्याप्ति दोष झ्राता है, क्योकि वैसे परिणाम करना तो श्रन्य मत 
के गास्त्रो मे भी कहा है। श्रनेकान्तरूप सच्चे जीवादि तत्त्वों का 
निरूपण-वह शास्त्र का लक्षरा है । 
शध्ौर दिव्यध्चनि मे तथा शास्त्रो में सच्चा रत्नत्रयरूप सोक्षमार्ग 
कहा है । व्यवहार रत्नत्रय श्रपूर्ण दशा में श्राता है, किन्तु वह सच्चा 
मोक्षमार्ग नही है। ज्ञान स्वभावी श्रात्मा की प्रतीति, स्वसवेदन 
ज्ञान और राग रहित रमणता को मोक्षमार्ग कहते हैं। जिस प्रकार 
श्ररिहन्त का लक्षश बीतरागता श्रौर केवलज्नान है किन्तु बाह्य 
समवद्र॒णादि लक्षण नही है, उसी प्रकार मुनि का लक्षण सम्य- 
ग्दशेन-ज्ञान-चा रित्र की एकता है, किन्तु शरीर की नग्न दक्षा 
| सच्चा लक्षण नही है | उसी प्रकार शास्त्र का लक्षण नवततत्त्वो की 


भिन्नता श्रोर सच्चा रत्तत्रयरूप मोक्षमार्ग है, किन्तु दया-दानादिकी 
। प्ररूपणा वह शास्त्र का लक्षण नही है । 
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शक्षण उसे कहते हैं कि श्लो उसी पदार्थ में हो भौर प्रस्पत्र व 
हो । हमारे ममबान के पास देव भासे हैं वह सश्चा सवा महीं है| 
प्रमम्त चतुष्टप प्रगट हुए उस सक्षण प्ले प्ररिहम्त की पहिच्राम होती 
है । कोई शास्त्र कहे कि पहले स्यवहार भौर फिर निश्चय प्राता है 
तो उस शास्त्र का सच्चा लक्षण महीं है। स्यवहार परिणाम राग 
है भोर भगिष्चम प्रराग परिणाम है। राप पे प्रराग परिणाम का 
होता माने हो एकास्व हो जाये । इससिये घवसा समयसार इह्लोप 
दैसत भादि सच्चे क्षास्त्रों में एक हो बात है मुनि के २८ मूप्तशुण 
है इसलिये प्रात्मा की घुद्धता बमी रहती है-ऐसा नहीं है | प्राशव 
झ्रौर संबर निर्मरा पृषक-पृथक हैं।-इसप्रकार परोझ्ला करता भाहिमे । 


प्रश्ाती थोब परीक्षा किये बिना क्षास्त्रों को मातते हैं। प्रात्मा 
का मोक्षमाग पर से नहीं होता प्रौरम दया-दागावि से होता है। 
पुद्ध चिदासन्द प्रात्मा को श्रद्वा ज्ञान प्लौर स्लीमता से मोक्षमार्म 
होता है | शो सफचा रघ्तजयरूप मोक्षमार्म बतसाये उस प्लास्त्र का 
सच्चा सदाण है। चारों प्रनुपोग ऐसा बतस्ताते हैं कि एक तत्त्व के 
कारण दूसरा तत्त्व मह्दी है। स्यथहार से भिश्चय महीं है प्रौर 
मिद्चचय से स्यवहार सही है--ऐसा थो तहीं मानता बह धास्त्र का 
मक्त महीं है। कुम्हार प्रामे दो भड़ा हो ऐसा मापनेबास्ता सिध्या 
इष्टि है कुम्हार लीग इब्य है घड़ा पुदुगस की प्रबस्था है एक के 
कारण दूसरे की पर्याय सहीं है । थो घतेकास्त रहस्य ऐे बन पझ्ारस्त्रो 
डी उत्दु हता को नहीं पहिचातता बहु मिध्याहष्टि है। 


मिट्टी मैं चूने का प्र हो सो उस मिट्टी के सारे बर्तम गर्म करने 
से टूट जार्येमे । बिसे मिट्टो पोर भूने की मिन्नता का झाग गहीं है 
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उसके सब बर्तन टूट जाते हैं। उसी प्रकार प्रनेकान्त तत्त्वो मे भूल 
रह जाये श्रौर एकान्त हो जाये तो सब भूल ही होती है | देव, गुरु 
और श्ञास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक तत्त्व पृथक्‌ है, तथा शुद्ध भात्मा के. 
प्राश्नय से वीतरागता होती है, इसमे कही भूल श्रथवा विपरीत 


प्रभिप्राय रह जाये तो मोक्षमार्ग नही होता ।+--इसप्रकार शास्त्र 
भक्तिका स्वरूप कहा । 


/“ 5“--इसप्रकार उसे देव-ग्रुरु-शास्न्न की प्रतीति हुई है इसलिये 
/ वह श्रपने को व्यवहार सम्यक्‍त्व मानता है, किन्तु भिश्चय 
| प्रगट हुए बिना व्यवहार कैसा ? श्ररिहन्तादि का सच्चा स्वरूप 

भाषित नही हुथ्ना है इसलिये प्रतीति भी सच्ची नही है श्रौर सच्ची 
। प्रतीति के बिना सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नही है, इसलिये वह 
'_मिथ्याईष्टि ही रहता है। 


थ्‌ 


त्त्वार्थ्रद्याय की अयथार्थता 


उमास्बामी महाराज ने तत्त्वाप सूभ्रकी रशम्ममा की है उसमें 
'तश्वाधश्रद्धान सम्यग्दर्शनम सूत्र है। उसमें शक्त्व-माब प्रोर 
प्रब--पदार्थ (व्रस्प गुणा पर्याय )। पदार्षके ( भर्पाद्‌ ह्प, पु 
पर्पाय के ) भादका यथार्थ भासस होगा वहू लिशच्षय सम्यरदधस है! 
बहँ स्यथहार सम्यपग्द्तकी बात सही है । इसलिये जो सात तर्त्यो 
की भिन्न-भिन्न ययाभ रूपसे श्रद्धा करता है उसे सम्यग्दर्शन होता 
है | बीगका स्वमाब शायक शुद्ध चिवानम्द है राग प्रोर शरीरसे 
मिप्न है | क्तरीर कर्म प्रादि प्रथभोव हैं प्ौर प्रणोषका स्वमाद लड़ 
है । पुण्प-पापके परिणाम प्राश्नथ हैं प्रौर उसका स्वभाव प्राकुप्तता 
है । मेरा स्वमाव प्नाकु्त प्रामस्‍्द है। विकार में प्रटकता बहू बरभ 
है | प्रात्मा की शुद्धि प्र्षात्‌ यवार्थ रुश्ि ज्ञात प्रौर रमणता बह 
संबर-तत्व है | भुद्धिकी वृद्धि होसा बह नियरा तत्त्व है धोर सम्पूण 
शुद्धि बह मोक्ष है। सात तास्थों में जीव भ्ौर प्रज्ीव द्रब्म हैं 
ग्राभथ बघ 8ंथर तलिर्जरा भौर मोक्ष-पह पर्याय हैं ।---एसप्रका र 
सात तस्योके यथार्थ भ्रोर पृथक-पृ८्थक मावजका अ्रद्धाम प्रौर मासत 
होगा बहु सम्यम्दर्शत प्रोर सम्यस्क्षान है। प्रग्मानोको ऐसा श्रद्धात 
झोौर माखन गहीं होता । 

सुलिका शुभराग निमित्तमात्र है मुति बास्तवमे सतास्तके कर्ता 
नहीं है । घुमराग भाता है बह प्राश्रव है उसे मुनि जानते हैं। मुति 
द्वारा शास्‍््तकी रचना हुई--ऐसा कहमा बह लिमित्तका कप्म है। 
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शास्त्रोमे जैसे जीवादि तत्त्व लिखे हैं उसीप्रकार अ्ज्ञानी स्वय सीख 
लेता है, चही उपयोग लगाता है भौर दूसरो को उपदेश देता हैं; 


किन्तु स्वयको तत््वोका भाव भासन नही है, इसलिये सम्यवत्व नहीं 
होता । 


2९ ८ >< 
[ फोल्णुन शुक्ला १४ शुक्रार ता० २७-२-*४३ ] 
। अब कदाचित्‌ कोई शास्त्रानुसार सात तत्त्वोकी श्रद्धा करके 
शास्त्र मे लिखे भ्रनुसार सीख ले, श्ञास्त्र क्या कहते हैं उसमे उपयोग 
लगाये, दूपरो को उपदेश दे किन्तु जोव-भ्रजीवादिके भावकी उसे 
खबर नही है, तो भाव भासनके बिना तत्त्वाथ॑श्रद्धा कहाँ से होगी ? 
नहीं हो सकती । भाव भासन किसे कहते हैं वह यहाँ कहते हैं । 
भावभासनका दृष्टान्तसहित निरूपण 
जिसप्रकार कीई पुरुष चतुर होने के हेतु सगीत शास्त्र द्वारा 
स्वर, ग्राम, मूच्छेना श्रौर तालके भेद तो सीखता है, किन्तु स्वरादि 
का स्वरूप नहीं जानता, श्रौर स्वरूपकी पहिचानक्के बिना भ्रन्य 
स्वरादिकों भ्रन्य स्वरादिरूप मानता है, श्रथवा सत्य भी माने तो 
निर्णय पुर्व॑ंक नही मानता, इसलिये उसमें चतुरता नही होती । 
उसीधप्रकार कोई जीव सम्यर्दर्शन प्राप्त करने के लिये शास्त्रमे से 
जोव-श्रजीवका स्वरूप सोख लेता है, किन्तु श्रात्मा ज्ञानस्वभावी है, 
पुण्य-पाप श्राश्रव हैं, उन सबका निर्णय श्रपने भ्रन्तर से कही क रता । शास्त्र 
से सीखता है, किन्तु में ज्ञायक स्वरूप हूँ, पुण्य-पाप विकार है, दारीर 
भ्रजीव है, भात्माके भ्राश्रयसे छुद्धता प्रगट हो वह सवर-निर्जेरा है, 
इसप्रकार निर्णयपुृवेक नही समझता वह व्यवहाराभासती है। चह 
भ्रन्य तत्त्वोको श्रन्य तत्त्वरूप मान लेता है, भ्रथवा सत्य माने तो वहाँ 
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मिणय सहीं करता इसप्लिये बहू मिध्याहच्टि है। जो सत्य म मामे 
उसकी दाद तो ऊपर कही जा चुकी है किन्तु सत्मको जो मिणम 
किये बिना माने उसे भी सम्यग्दर्शन महीं होता । सम्यग्दर्पान के बिमा 
चारित्र तपया ग्रत महों होते । यहाँ तोम बातें कही हैं -- 
(१) देव-गुर-श्ास्त्रको बिता छमकझे रूदो से मामे हो वह धूल है! 
(२) ठ्त्बोंका ज्ञान महीं करठा वह मिष्याहष्टि है। 
(६) तश्बोंको रूढीसे या धारतसे म।मै किरतु प्रस्तरमें माबमासम 
लड्दी है--तिएचय नहीं है वहू मिप्पाहृष्टि है । 
यहाँ जिसे भाषमासत नहीं है उसकी बात बसठी है। मदिरा 
पिया हुप्रा भ्यक्ति जिसप्रकार कमी माताकों माठा कहे हघयापि वह 
प्रायक्न है. उसीप्रकार भिष्याहष्टि जीब सब तठत्थोंके माम बोस 
डिस्तु में जीव हैं विकारादि भ्रधर्म है मैं उससे रहित भुद्ध है-ऐसा 
निरचय पहीं है इसलिये उसे घम तह्ढीं होठा। परगर्र्" जिसप्रकार 
डिप्ती ने संगीह क्षास्जादिका प्रध्यमत मर किया हो किस्तु यदि बह 
स्वरादिके स्वरूपको छथागता है तो बह भतुर ही है। उसीप्रकार 
किसी ने धास्प्र पढ़े हों प्रघणा न पड़े हों, किम्दु यदि उसे थोबादिका 
भावमासन है ठो बह सम्यरबष्टि ही है। प्रृष्य-पाप कुद्यवायक हैं 
अ्रधमें हैं रागरहित स्वातुमबके परिणाम शांतिदायक हैँ में सुद्ध 
झायक हूँ प्रौर ध्रीर कर्मादि श्रजीष हैं ---ऐसा सावमासन हो तो 
बह प्रम्यगष्टि ही है। कदाचित्‌ वर्समान में झ्तास्त्रोका बहुत प्रध्य 
यम ने हो ठपयापि वह सम्पर्गृष्टि ही है । 
जैसे--हिरन राग्रादिका ताम मही श्लानता किम्तु रागका स्व 
रूप पहिचातठा है उसीप्रकार तुज्छ शुद्ध लोब लोबादिके साम गहीं 
लागता डिम्तु उसके स्वरूपको पहिचानता है । किसी बहुशमें रहते 
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वाले व्यक्तिको भारी सम्पत्ति मिल गई हो, तो वह उसको सख्या 
नही जानता किन्तु यह जानता है कि अपार सम्पत्ति है, उसीप्रकार 
तियँच जीव आत्माका नाम, सख्या आदि न जाते, तथापि उसके 
प्रन्तर मे भावभासन हो तो वह सम्यकक्‍्त्वी है | तत्त्वाथश्रद्धानको 
सम्यग्द्शन कहा है । उसे नवतत्त्वोके नाम नही श्राते किन्तु उनका 
स्वरूप समभता है। मैं जीव ज्ञायक तत्त्व हैँ, शरीरादिक पर-अजीव 
हैं, वे मरुझमे नहीं हैं | पुण्य-पाप तथा श्राश्नव-बन्धके भाव बुरे हैं 
ग्रौर सवर-निर्ज रा-मोक्षके भाव भले हैं । इसप्रकार चार बोलो मे 
सात तत्त्वोका भासन हुआ है, उसे पूर्व कालमें ज्ञानीका उपदेश मिला 
है । तिर्यंच श्रादि भाव भासनका वतंमान पुरुषार्थ करते हैं, उसमे 
पूर्व सस्का रादि निमित्त हैं । सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्र भले भाव हैं 


श्रादि प्रकार से भाव भासन है, उसमे देव-गुरु-शास्त्रका स्वरूप श्रौर 
सबवर तिज्जंराका स्वरूप श्रा जाता है। 


कोई जीव मात्र नवतत्त्वोके नाम रट ले किन्तु श्रन्तनिर्णाय व 
करे तो वह भिथ्यादृष्टि है । यत्नपुबक चलने को निम्धय समिति मान 
लेता है । चलना तो जडकी क्रिया है श्रौर श्रन्तर मे छुभभाव होना 
चह व्यवहार समिति है, भर भ्रच्तरमे रागरहित शुद्ध परिणति 
होता वह निश्चय समिति है,--ऐसा जिसे भावभासन नहीं है, वह 
कदाचित्‌ मात्र शब्द रट ले तो भी भिथ्याहदृष्टि है । 


श्रव, भावभासनमें शिवभूति मुनि का हृष्टान्त देते हैं । वे प्रात्म- 
ज्ञानी धर्मात्मा मुनि थे, छट्टी-सातवो भूमिकामे भूलते थे, जीवादिके 
नाम नही जानते थे। “तुषमाषभिन्न”--ऐसी घोषणा करने लगे । 


गुरु ने “मारुष मा तुष” श्रर्थातु राग-द्वेष मत करना,---स्वसन्मख 
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ज्ञाता रहना ऐसा कहा था लेकित उसे वे भूस समे तथापि उन्हें 
एसा साबमासत था | एकमार प्राहार सेने था रहे थे । मागमें एक 
स्‍त्री उड़दको दाप्त के छिप्तक॑ निकाल रही थो । दूसरी स्त्रीमे श्रम 
उससे पूछा कि बया कर रही है ? तव उसमे उत्तर दिया कि 
तुपमापभिन्न करती हूँ। माप प्र्धाद्‌ उड़द भोर घुप प्र्षात्‌ 
छिलका । उड़दकी दाल से छिलके ध्रसलग कर रही है। मुसति को 
मान तो घा हो कि मैं धुद्ध चिदानस्द है किन्तु बिशेप श्लोगदा करके 
वे बोतराग दछ्याको प्राप्त हुए । मैं मन बाणी वेहसे मिग्म कै राग 
हुप छिसके हैं उनसे रहित हैं. झ्ञाम स्‍्वमाजी हैं --उसीमे विशेष 
शोगता करके वे कव ल्क्मामको प्राप्त हुए। यह सम्पग्वर्शनके पद्पात्‌की 
बात है। छिवसृत मुमि जो फ्तग्द बोले थे वे सेद्धान्तिक दास्द नहीं 
मे किस्तु स्व-परके मानसहित घ्यात किया इससिये केबलशान 
प्राप्त कर लिया । 
ग्यारह प्रझूका पाठो हो भगवा उप्र तपश्चर्या करे शयापि जिसे 
पारमाका साम महीं है वह मिध्यादृष्टि है। भोर स्पारह प्रद्भका 
पराठी तो जीबादि क॑ बिदोप जानता है किस्तु उसे प्रस्ठरग साव 
भआापित नही होते इसलिये बहू मिस्पाहष्टि रहता ह | प्रमब्यको साम 
निश्षपसते तस््यका प्रद्धात है किल्तु माबशिझेपसे माबमासम महीं है । 
जो जीन सांसारिक बातो में भतुराई बतसाता है किम्तु धम में 
मूकता प्रमट करता है उसे घमकी प्रीति महीं है दथा यदि शा्रकी 
प्रीदि हो क्ग्तु भावमासत न हो तो बह भी मिध्यादृहि है । 
जीब-प्रशीवतप््य फ भद्धानकी अपयार्थवा 
वीतषराम थाप्त्रों में जेतो रोषादि तत्वोरी बात है मेसी प्रत्यक्ष 
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कही नही है । भगवान की वाणी के श्रनुमार आचार्यों ने शास्त्रो की 
रचना की है | समयसार, नियमसार पट्खण्डागम श्रादि जन शास्त्र 
हैं। उनमे कहे हुए चस-स्थावरादिरूप जीवके भेद सीखता है, ग्रुण- 
स्थान, मार्गणास्थान के भेदो को पहिचानता है, जीव-पुदुगलादिके 
भेदो को शर उनके वर्णादि भेदो को जानता है, व्यवहार-शास्त्रो 
की बातें समझता है, किन्तु श्रध्यात्म शास्त्रोंमे भेदविज्ञानके कारण- 
भूत तथा वीत्तरागदशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया है 

वसा नही जातता । आत्मा जड कर्मसे भिन्‍न है--ऐसा चंतन्यस्वरूप 


श्रध्यात्म शास्त्रमे कहा है, व्यवहारक्यास्त्रमे कर्मके साथ निमित्त- 
नैभित्तिक सम्बन्ध कहा है। श्रध्यात्मशास्त्रमे ऐसा कहा है कि ग्रुण- 
स्थान-मार्ग णास्थान जीवका मूलस्वरूप नही है । वीतरागदशाका 


सच्चा कारण जीव-द्रग्य है। श्रष्यात्मशास्त्रमे किस श्रपेक्षासे कथन 
है उसे मही समझता । 





श्रागम शास्त्रमे जीवका स्वरूप मार्गणास्थान, ग्रुरास्थान तथा 
वर्तमान पर्याय सहित कहा है, शौर श्रध्यात्म शास्त्रमे मुख्यत्त मात्र 
शुद्ध कहा है। वर्तेमान पर्यायको गौशण करके त्रिकाली शुद्ध स्वभाव 
कफो जीव कहा है, उसके स्वेरूपको श्रज्ञानी यथार्थ नही जावता, और 
किसी प्रसग पर वेसा भी जानना पड़े तो ज्ास्त्रानुसार जान लेता 
है ! किन्तु अपने को अपने रूप जामकर उसमे परका भ्रश भी न 
मिलाता, तथा भ्रपना श्रश परमे न सिलाना--ऐसा सच्चा श्रद्धान 
नहीं करता । स्वय अपने को नही जानता । में तो ज्ञायक चिदानन्द 
हैं, कर्म -शरीर का श्रश अपने में नही मानना चाहिये, शरी रकी 
क्रिया मुझसे होती है--ऐसा नही मानना चाहिये । भ्रात्माकी इच्छा 
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कर्म भौर धरीरमें कायकारी महीं है शोर भ्पती श्ञासपर्याय शास्त्र 
में नहीं है--ऐसा मेदझ्ञान नहीं करता | में इचछा करता हैं इससिये 
परकी दयाका पास्षम होता है--ऐसा मानने से जीवका प्रप्त प्रयोग 
में प्रा जाता है । कमके उदय प्रमुमार जीवको रागादि करता पडता 
है ऐसा मानमे में प्रशोषका प्रश्न जीवमें प्रा जाता है। 

प्रब कोई बीब तस्‍्वों के माम प्रध्यास्मक्षास्थामुप्तार श्रान से 
किन्तु ऐसा मान से कि बाणीसे ज्ञाम होता है तो बह मिध्यावृष्टि है। 
परसे सम्यग्दर्शन महीं होता भ्रपने प्रारमाकी श्रद्धासे होता है। में 
है इसलिये कर्म यरप होता है यह बात सिच्या है। एक तत्त्यको 
दूसरे में न भिन्ताये प्तो ठीक हे दिग्तु बसी सिस्‍्नता उसे भाखित 
नहीं होती इसलिये जीब-प्रजीगकी सच्ची श्रद्धा मही होती । जिस 
प्रकार प्रन्य मिस्यादध्टि मिर्घार बिना पर्याय छुिसे ज्ञाहस्व्में तबा 
वर्णादिकरम प्रहग्मदि धारण करले हैं शाएत्व हो बह भी में है परीर 
बर्णादि मी में हैं भ्रोर रागादि भी में है“/-इसप्रकार सबको एक 
मानता है. उसी प्रकार जत कुस्में जनम सेकर ऐसा मामै कि "मैं 
उपदेश देठा हैं प्रघदा दारीरको लाता हैं! तो बह भी जीम- 
प्रजीदको एक करता है | उपदेश प्ोर प्तरीरकी क्रिया तो जड़की 
है बहू किया प्रात्मा महीं कर सकता तथापि थो ऐसा मामता है 
कि बह मुझसे हुई है वह जीव-भजीमकी सक्ची थद्धा गईढीं करता 
इसलिपे वह मिच्यादध्टि है । 

् 


८ ख् 

[ फस्युत घुक्‍्ता १५ सतिशार ता २४-९-१३ | 

महू स्पशहारामासी का विशूपणा हो रहा है। जीवकी किया 

छोबमें है पौर प्रजीबकी प्रडीयमें ---रुसका जिसे सात महींँ है बह 
म्रिष्माएष्टि है । 
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जिसप्रकार श्रन्यमती जीव बिना निर्णाय किये वर्तेमान अश में 
दृष्टि करता है और ज्ञाठृत्व तथा वर्णादिमे अ्रहबुद्धि धारण करता है, 
उसीप्रकार जेन मे जन्म लेकर ऐसा माने कि मे ज्ञानवान हूँ श्रौर 
उपदेश भी देता हैं, वह जीव श्ौर श्रजीवको एक मानता है । ज्ञान 
श्रात्माश्चित है श्रोर उपदेश जडाश्रित--ऐसी उसे खबर नहीं है । 
पुनश्य, उपवासके समय शरीरका क्षीण होना श्रथवा भोजनका छूटना 
वह जडकी क्रिया है, तथापि उसे श्रपनी मानता है वह व्यवहाराभासी 
मिथ्याहृष्टि है । दया-दानादिके तथा ज्ञानादिके परिणाम श्रात्माश्रित 
हैं और शरीरकी क्रिया जडाश्नित है, तथापि जो सब क्रियाशो को 
श्रात्माश्रित मानता है वह भिशथ्याहष्टि है। ज्ञानपर्याय, रागपर्याय 
श्र देहादि जडकी पर्याय---सबको वह एक मानता है । उपदेश मेने 
दिया और राग्र भी मेंने किया--ऐसा वह मानता है। भगवान के 
पास जाने का घशुभराग आत्माश्रित है, श्रोर शरीरका हलन-चलन, 
हाथ जुडना श्रादि पुदुलाशित है, तथापि दोनो को एक मानना वह 
भूल है । 
शोर किसी समय झास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाये, किन्तु 
वहाँ अन्तरग निर्घा ररूप श्रद्धान नहीं है । शरीर की और प्रजीवकी 
क्रिया मेरी नही है, ज्ञान भ्रोर राग होता है वह जीव करता है--- 
ऐसी खबर नही है, भ्रन्तरग में शास्त्रानुसार श्रद्धान नही है । जिस- 
प्रकार नशेबाज व्यक्ति माता को माता भी कहे तथापि वह सयात्ता 
नही है, उसी प्रकार इसे भी सम्यम्हृष्टि नही कहते । कोई शा स्त्रोकी 
बात कहे, किन्तु भ्न्तर मे श्रद्धान नही हुआ तो उसे सम्यग्हाष्टि नही 
कहते । जीव ने इच्छा की इसलिये शुद्ध श्राह्दर आया-ऐसी 
मान्यता वाला जीव झौर श्रजीव को एक मानता है । सात तत्त्वो मे 
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उसे जोब-प्रयोष की प्रतोति का भी ठिकाता महीं है। चिसप्रकार 
कोई दूसरे को दी बात करता हो उसी प्रकार यह जीन प्राट्मा का 
कथन करता है किन्तु में स्वय ही भात्मा है पुष्यपरिणाम विकार 
है. प्रौर शरीरादि जड हैं--ऐसी भिभ्नता उसे मासित महीं होती । 
प्रात्मा से धरीर भिन्न है-ऐसा पहु १हता है किन्तु पारीर की क्रिया 
मैं नहीं कर सकता एरीर से मेरा भारमा बिसकुस पृथक है-ऐसा 
भाव प्रपमे में लहीं बिठाता | जड़ की पर्माय प्रतिक्षण जड से होती 
है. भ्रपमे परिणाम पृथक हैं ऐसे मिन्नत्व का मास महीं होता इसलिये 
बहू मिप्याहष्टि है। 
नमितिक क्रिया स्वतत्र द्ोती है, उसमें भन्य पदार्थ 
निमित्त मात्र हैं। 
पर्याय में जोब-पुद्् के परस्पर निमित्त से प्रगेक क्ियाऐँ होती 
हैं उम सबको दो द्रम्यों के मेस से उत्पन्न हुई मानता है में थीष है 
इससे दारीर चसता है इग्द्िमाँ हैं इसलिये घुके श्ञाम होता है-ऐसा 
मानता है किस्धु इम्द्रियाँ तो मिमित्त मान हैं--ऐसा सगहीं जानता। 
निमित्त है इसलिये कार्य होता है--ऐसा मामता है। मापा मिकपझ्ठी 
है वह समित्तिक है भौर उसमें राणी का राग मिमित्त सात्र है। राप 
हुप्रा इसलिये भाषा तिकसती है--ऐसा तहवीं है। भ्राल काम प्रादि 
इग्ठियों के कारण शाम हुआ माने बह एकरगहुयि है। इच्छाके कारस 
हाथ चप्ता प्रीर रोटी प्रादि के टुकड़े हुए--ऐसा बह मानता है 
रसाई बनाते समय रोटो जस छाती है वह उसके प्रपसे कारए 
जसवथो है तपापि रसोइम स्त्री मै स्याम महीं रबशा इससिगे बल 
मई--इत्पादि मामता बहू अ्रमणा है। स्त्री शो मिमित्त मात है 


सातर्नवाँ अध्याय १६६ 


तथापि स्त्री का ध्यान न होना श्रौर रोटी का जल जाना--इन दो 
कियाओ का होना एक जीव से मानना मूढता है। पुद्गल की पर्याय 
झपने कारण होती है तब दूसरे पदार्थ की निर्मित्त कहा जाता है । 


बालक के हाथ से काचका गिलास गिरकर फूट जाये, वहाँ पुदुल 
की पर्याय नमित्तिक है शौर वालक का वेध्यानपना निमित्त है । 
ज्ञानी धर्मात्मा को श्रल्प रागद्वेप होता है, तथापि समभते हैं कि 
भाषा तो भाषा के कारण निकलती है, निवंलता से द्वेप श्रात्ता है, 
किन्तु वे पर के स्वामी नहीं बनते। श्ात्मा में रागद्वेप प्रथवा ज्ञान 
भ्रपने से होता है, उसमें पर पदार्थ निमित्त मान्न हैं। निमित्त है 
इसलिये क्रोघ श्राता है--ऐसा नही है । डॉवटर श्रपने कारण श्राता 
है, जीवकी इच्छा के कारण नही श्राता। पैसे की क्रिया पैसे के 
कारण है, जीवकी इच्छा के श्राधीन नही है । 


श्रज्ञानी जीव मानता है कि दो पदार्थ साथ मिलकर एक कार्य 
करते हैं । रसोइन ने ध्यान नही दिया इसलिये कढी उफनकर नीचे 
गिरती है ? नहीं । जडकी क्रिया जडसे होती है । मूर्ख रसोइन रची 
मानती है कि में उपस्थित होती तो चुूल्हे मे से लकडी निकाल लेती, 
श्रौर कढी को उफनने से बचा लेती, किन्तु यह मान्यता मूढ की है। 
भ्रज्ञानी मानता है कि में विचारक हूँ, इसलिये ससारकी व्यवस्था 
कर सकता हूँ, मे देशका, कुटुम्बका व्यवस्थापक हुँ--ऐसा मानत्ता है 
नह भूढ है | मूखेसे जडकी भ्रवस्था बिंगडती है भौर चतुरसे सुधरती 
है-वह ऐसा जो मानता है वह मिथ्याहष्टि है । जीवकी चतुराई पैसे 
में भी काम नही झाती । व्यापारी मूर्ख है इसलिये व्यापार में लाभ 
नही होता शोर चतुर है. इसलिये लाभ होता है--ऐसा मावना बह 
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मूढ़ता है । विमोरी में धासता सधाता है वहाँ सासे को पर्याय हो 
प्रजोव की है जीव के कारण वह महीं होती । बोर सो चोरी का 
आव करता है भोर हाथ में पिस्तौस रक्षता है वह णड़ को फ्िया है 
शोर की इच्छामुसार विस्तोश्त महीं भसती | पितौस की क्रिया बढ़ 
के कारण है उसमें चोर का द्पमाव मिमित्त सात्र है। 
इसप्रकार नमित्तिकदशा प्रौर मिमिस की स्वतम्त्रता की जिसे 

क्षमर महाँ है प्र्थाद्‌ उसका सक्षभा माबमासत महीं हुप्ता है उससे थी 
प्रजीब का सक्ष्चा श्रद्धानी महीं कहा ला सकता | प्रज्ञामी कदाचित्‌ 
कहे कि जीव-भवीब पृथक हैं किल्तु उसे माबमासन नहीं है। 
लीव-भजीब को जाममे का यही प्रयोजन है कि श्रीब की पर्याय जीन 
पे होती है उसमें प्रभीव सिमितत मात्र है--ऐसा भावमापत होगा 
आाहिये बह प्रश्ञागी को नही होता । इसप्रकार मिस्यादुष्टिके बीन 
प्रयीष तत्त्य के पद्धान की प्रययार्थवा बतस्ताई । पुश्रल श्ाति प्रपेक्षा 
पे एक हैं किस्तु सख्या से प्रनन्तासन्त हैं। एक पुदगस से दूसरे 
पुदुगप्ष में क्राय हो तो प्रतम्वामन्त पुदुगल महीं रहते ।---इसप्रकाई 
साठ ह्श्वों का मान नहीं है प्रोर माने कि मेंमे पर की दया की तो 
बहु अ्राम्ति है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि पृदुमस-पुदुगस तो सचातीम 
हैं हो फिर एक पृदुगल वूसरे का झुछ कर सकता है भ ? तहीं एक 
ऐेंगसीके स्कम्भ में प्रशन्‍्त परमाशु हैं उन प्रत्मेक की क्रिया भिप्त- 
मिन्न है। 

एक परिताम के स करता दरव दोइ 

दोइ परिनाम एक डर्थ सम धरतु है। 

एक करतूति दोइ दर्ब कब स करें 

दोइ करतुतधि एक दर्ष म करतु है ॥ 
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"समयसार नाटक'' मे यह वात कही है। दो द्रव्य एक परिणाम 
को नही करते, एक द्रव्य दो परिणाम नही रखता, दो द्रव्य एकत्रित 
होकर एक परिणाम करे - ऐसा कभी नही होता भ्रौर एक द्रव्य कर्ता 
होकर दो परिणाम करे--ऐसा नही होता ।---इसप्रकार जिसे यथार्थ 
श्रद्धान नही है उसे जीव-अजीव की स्वततन्नता की खबर नही है, 
इसलिये वह मिथ्याहाष्ट है । 

>< >८ ञ् 
[ च॑त्र कृष्णा २, सोमवार, ता० २-३-४३ ] 
आखबतस्त के थ्रद्धान की अयथार्थतता 


और शआास्रवतत्त्वमे जो हिसादिरूप पापास्रव है उसे तो हेय जानता 

है तथा अ्रहिसादिरूप पृण्या्रव है उसे उपादेय मानता है | दया, 
ब्रह्मचर्यादि के परिणाम जीवसे स्वय होते हैं, उन परिणामो रूप 
क्रिया जीच से हुई है, कम के काररा नही हुई। जो जीव कम के 
कारण दया-दानादि के परिणाम माने तो जीव-अ्रजीव तत्त्वमें भूल 
है | शुभ-भ्शुभ परिणाम कर्म से होते है, वह जीव-श्रजीव तत्त्वकी 
मूल है, श्राख़वतत््व की भूल नही है, किन्तु जिस जीवके वैसी भ्रूल 
है उसकी तो सभी तत्तवों में भूल है दया-दानादि के परिणाम जीव 
के भ्रस्तित्वमे हैं, कमे निमित्तमात्र है | स्चय से केवलज्ञान हो उसमे 
केवलज्ञानावरणीय का अभ्रभाव निमित्तमात्र है,--ऐसा यथाथें न 

समभे शोर माने कि निभित्त है इसलिये कार्य हुआ, वह जीव-शभ्रजीव 

तत्त्व की भूल है। निमित्त-नैरमित्तिक सम्बन्ध पृथक्‌ स्वतत्न न माने 

तो दो के भ्रस्तित्व का प्रयोजन सिद्ध नही हुश्ा । जीव मे भाववन्ध 

होता है वह स्वतन्त्र है श्रोर द्रव्यबन्ध भी स्वतन्त्र है। भावबन्ध के 


भ 
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कारण दस्प कर्मोंका धम्प माने तो श्रजीब परत्म्प हो जाता है । 
कर्मबघ कर्मके कारण होता है उसमें माव स्‍्रास़ब तिमित्तमात्र 
है । ऐसा मे मामे वो जीब-प्रजोव दोनों में सूल है जब लीब स्वतंत्र 
बिकार करता है तव कमबम्भ कर्म के कारश होता है वह भी 
स्वर है। 

मिमित्त का ज्ञाम कराने के झिए ब्यवहार से कषम प्रात है 
कि-सीवने शिकार किया इसलिये कर्म धम्ध हुप्ना किस्तु उसका तात्पर्य 
में स्वसन्न मिमित्त-सैमित्तिक सम्बन्ध समझना चआाहिये। कर्मों का 
बम्भन कर्मके कारण होठा है 6ब जीव का विकार भिमिक्तमात्र है” 
ऐसा समभमा चाहिये | जिसे सरूभी प्रतीति हो उसे सच्चा श्ाग 
दा ही है। भी पमयसार के वस्ध प्रभिकार में भी मही कहा 


सर्य थीनों के जीयन-मरण होना, वह उमके प्रपमे प्रासित है। 
प्रपमे श्रीवम-मरण दूसरे के प्राश्वित मही हैं | परजीरनों को मारता 
या बचाता क्‍या ब्रीबके हाथ की वात है ? नहीं शरीर की किया 
शरीर के कारण होती है उसमें जीब निभित्तमात्र है | सर्द औीबोंके 
बीगद-मरण सुश-यु्ष भपने-भपने कर्मोदयके भिमित्तसे हैं। जीब 
प्रपने प्रायुकमंके निमिश से जीसा है--यह भी स्पबहार का कथम 
है । दीव प्रपमी स्वतत्र सोग्यतासे रहता है उसमें ध्रायुकर्म तिमित्त 
साज है किस्तु दूसरा जीव सिमिल्त शड्डी है ऐसा यहाँ बतसांता है। 
भजानी श्रीब मामता है कि में हैं इससिये परके क्रीबव-सरण सुख 
दुख होते हैं तो बह जीब-भजीब तत्वकी सृप्त है प्ौ्द दया दातादि 
के परिणामोंकों उपादेय मानता बह पास्रव ठत््वकी भूल है । पुमम्ण 
सुख-दु स के संयोग प्राप्ठ होते में बेदनीय कम मिमित्त ह उसमें 
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दूसरा जीव सीधा निमित्त नही है। सामग्री श्राती है वह अपने 
कारण श्राती है, उसमे वेदनीय निर्मित्त है, श्रोर जीव सुख-दु खकी 
कल्पना करता है वह स्वतत्र करता है, उसमे दर्शन मोहनीय निमित्त 
है । दूसरा जीव सुख-दु ख नही दे सकता। में दूसरो को निभा 
रहा हँ--ऐसा मानकर परपदार्थो का कर्ता होता है वह मिथ्या- 
दृष्टि है । 
में दूसरे को जिलाता हैं, मेंने दूसरो को सुखी किया, उनकी 
क्षुधा-ठृषा मिटाई,-ऐसा श्रभिमान करता है वह भ्राति है पर जीव 
को सुखी करनेका अथवा जिलानेका श्रध्यवसाय हो वह तो पुण्य 
बन्धका कारण है, इसलिये सतुष्ट होने जेसा नही है | श्रशञानी जीव 
पुण्य होने से प्रसन्न होता है कि “पुण्य बन्ध तो हुथ्ला न वह 
भिथ्याहष्टि है । शौर मारने तथा दु खी करने का अ्रध्यवसाय हो वह 
पापबन्ध के कारणरूप है । 
सत्य बोलना, बिना पूछे वस्तु न लेना, शरीर से ब्रह्मचये का 
पालन करना श्रादिमे छुभ भाव है और उससे पुण्य बन्ध होता है । 
उसमे सन्‍्तुष्ट हो तो वह महान भूल है । तत्त्वार्थे-श्रद्धानसे विरुद्ध 
श्रद्धा करे वह मिगोदका श्राराधक है। मुनि नाम धारण करके 
वस्त्रादि परिग्रह रखे तो महात्त पापी है। म्ुनिपना न होने पर भी 
सुनित्व माने वह भिगोदका आराधक है--ऐसा श्री कुन्दकुन्दाचाय 
कहते हैं । 
यहाँ भ्रज्ञानी, “मेंने शरीर से ब्रह्मचर्यंका पालन किया है, --. 
ऐसा मानकर शरीरकी क्रियाका स्वामी होता है, यह जीव-भ्रजीब 
में भूल है, भोर उसमे होने वाले शुभ-परिणामसे घर्मं माने वह 
प्राश्नव में भूल है । भ्रशानी मानता है कि जीवका विकल्प भ्राता हे 
इसलिये वस्त्र छूट जाते हैं, तो ऐसा नही है । वस्त्र छूटने का कार्ये 
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धो “दरजसे होता है । पदि विकल्पके कारण वस्तोका छूटना मामे वो 
जीव-प्रजीब में भूत हू । परिग्रहद न रखते का भाव लुम ह--9ख/ 
अधघका कारण है उसे उपाएय मामना वह प्राश्ब्मे मूल हू | पर्ता 
शहुता प्रसत्य बन बोसना प्रादि तो जड़की क्रिया हू प्रौर पैसा 
रख्त्‌ प्रादि परिणाम पाप भ्रध्यवसात हू । उसमें पापको हेय भौर 
पुष्प को उपादेय मानमा बह भ्रायवरस्वर्मे भूस है। हिसादिक की 
भांति प्रसर्पादिक पापमम्ध के कारण हैं --पह सब भिष्या प्रध्य 
बसाय हैं प्रौर र्पारपे हैं। 

हिंसा में मारने की बुद्धि होती है किन्तु सामनेबासा जीव भ्रागु 
पूर्ण हुए बिना कमी नहीं मरता। मारमे का ह्ेप समय किया वह 
पाप है । स्वयं भहिसाका भाव किमा इसप्लिग्रे जीब सहीं बचा है 
प्रपनी भागमुके बिता बह महीं जीता । भ्रपने ध्रुम परिणार्मो से घ्ो 
पुष्प बन्म करता हूं बह धर्म सही है । पुष्पको प्रादरणीय मामे बह 
प्राप्तमर्में घूस है। मैं शाता-यृष्टा है परका कर्ता मह्ठी है में रामका 
भी कर्ता नहीं हैं --ऐसा माले वहाँ मिर्बंशता है भोर मिबंधमाव 
छपादेय है । 

प्रथ पूर्ण बीतरागदप्मा त हो तबतक प्रक्षस्त रागरूप प्रबर्तत 
करो ---सयह उपबेशका माक्‍य हे | बीठरामी बसा से हो तब-0क 
शुमरास उसके प्रपने कासक्रमसे प्राता हू-ऐसा जानो किस्तु शद्धात 
छो ऐसा रशो कि दया दाम सक्ति स्‍ग्रादि अम्पके कारण हैं हेय हैं । 
घदि श्रद्धानमे पुष्मको मोक्षमार्म लात तो बह मिष्यावृष्टि है। यो 
निईथय मोक्षामासकी छाथता करता है उसके पझुमरायको स्पबद्धार 


मोक्षामार्य कहते हैँ किन्तु सिव्यसे बहु अम्ध सार्ण है ---ऐसा लाता 
अआहिपे।  >< 
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[ चैत्र कृष्णा ३ मंगलवार, ता० ३-३-४३ ] 
विपरीत अभिप्रायरहित तत्त्वार्थश्रद्धात वह सम्यग्दर्शन है, उसे जो 
नही जानता और बाह्यसे धर्म मानता है वह मिथ्याहृष्टि है। यहाँ 
यह बतलाते हैं कि झ्राश्नवतत्त्वमे किस प्रकार भूल करता है। पापको 
हेय माने किन्तु पुण्य को उपादेय माने वह श्राश्नवकी भूल है । भर 
मिथ्यात्व, श्रविरति, कषाय और योग--यह श्राश्रवके भेद हैं । उन्हें 
बाह्मयरूपसे तो मानता है किन्तु उन भावोकी जाति नही पहिचानता । 
सच्चे देव, गुरु, शास्त्र की बाह्य लक्षणोसे परीक्षा करे, वह गृहीत 
मिथ्यात्वका त्याग है, किन्तु श्रनादिकालीन श्रगृहीत मिथ्यात्वको न 
पहिचाने और ज्ञायकत्वरूप श्रास्माकी दृष्टि नही है, किन्तु पुण्य-पाप 
पर दृष्टि है वह श्रनादिकालीन मिथ्यात्व है, उसे- नही जानता । 
स्व की दृष्टि करके श्राश्रव छोडना चाहिये, किन्तू उस भूलको दूर 
नही करता । दया दातादिके परिणाम श्राश्रव हैं,,नके ऊपर की हृप्टि 
वह पर्यायदृष्टि है | श्रतरमे रागको हितकर मानता है वह भिथ्या- 
त्वको नही पहिचानता । 

पुनश्च, बाह्य श्रस-स्थावर की हिसाको श्रविरति मानता है । 
इन्द्रियविषयोकी प्रवृत्तिको श्रविरति मानता है, किन्तु वह अ्रविरति 
का स्वरूप नही है । जडकी क्रिया कम हुई तो मानता है कि विषय 
कम होगये । स्त्री, लक्ष्मी के ससगंको अधिरति मानता है, कितु हिंसा 
में प्रभादपरिणति झूल है। उप्रप्रमाद होना वह अ्रविरति है। नग्न 
होने से मानता है कि श्रत्रत छूट गये, वह भूल है | विषयोमे श्रासक्ति 
का होना वह अन्नत है । अतरग आसक्ति छूटती नही है श्रौरं मानता 
है कि में व्रतघारी हूँ । शरीर द्वारा वाह्म इन्द्रियविपयोमे लीन न हो 
तो मानता है कि श्रत्रत छूट गया, वह झविरतिमे भूल है | पर्यायमें 
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शीघ्र प्रमाद भावका भौर विपयासक्तिका स्वमावके भागपूर्वक र्पाव 
ही हुप्ा भ्रौर बाह्मसे प्रासक्तिका श्याग मामे वह प्रजिरतिशस 
प्राधव तत्तवमें मूल है। ऐसी भूलबासे को सम्यग्दद्यत महीं होता । 

घातसाके मानयूवक जिश्लेय स्थिरता होगा वह व्रत है ससे मई 
पहिचानता प्रमादमाषको महीं जासता किस्‍्तु बाह्य मिमित्तोंके छूटमे 
से प्रष्नत छूट सये--ऐसा मानता है। मैं छुद्ध चिदाम॑द हैं-ऐसे भाग 
पूषक प्रंसत” लोनधा होते पे प्रग्नत परिणाम छूट बाते हैं परोर 
सिभित्त मी तिमित्तके कारण छूट छाते हैं -उसे यो सही चाधता बह 
भ्राप्रबत॒स्वमें सूछ करता है । 


प्रौर बाह्य क्रोघादि करमे को कपाय जातता है फितु प्रमिप्राय 
की शभर मही है । प्रमुकत पदार्पोके शयोगसप्ते राग प्रौर प्रतिकृ्त 
पंदार्थोंके संयोमसे ठेष करसा पड़ठा है मह कपायका प्रमिप्राय है। 
प्रश्नामी मामता है कि मैं बिकल्प करता हैं इसप्लिये बाह्य पदार्थ प्राते 
हैं। प्रसिप्रायमें कपाय विद्यमान है इसलिये भाभवतत्वकी सुल है| 
प्रौर प्राए्मामें योग (-प्रदेश कम्पत ) की क्रिया है उसे भज्ञाती भह्ठी 
मांतता । चड़की क्रिया मेंसे रोकी इसलिये योम दका--ऐसा मातती 
है मत बच्चन कायाकी क्रिया लड़की है उसकी खबर गहीं हैं भोर 
ऐसे! मानता है कि शरीरादि की क्रिया रुकते से धर्म हुमा किस्‍्तु 
प्रर्तरिंत शक्तिमृत योगों को बह सहीं बानता |--इसप्रकार बह सा- 
अधेोका स्वरूप स्‍भ्ध्यणा लामता है । 


गे 
भा दीप राय-द्वेष-मोहरूप श्रो प्राशबमाव है उसे गब्द करने 
दी 
न म्ड्डठी 


डी है भौर बाह्य कमा सुभारू ---ऐसा बह मामता है । 
प्यृक्ुत हिमित्त प्राप्त करते और प्रतिकृत्त तिमित्त बृर करने का प्रयत्त 
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] 


रखता है। वाद्य क्रिया छोडो, भोजन छोडो, स्री छोडो, लक्ष्मी छोडो, 
बाह्य परिप्रहका परिणाम करो तो धर्म होगा-ऐसा अज्ञानी मानता 
है । वाह्ममें क्रिया छूट जाने से प्रतिमा होगई-ऐसा वह मानत्ता है, 
कितु प्रतिमा बाहरसे नही झाती । ग्रतरपरिणाम सुधरे नही हैं, जी व- 
जजीवका भेदज्ञान नही है, जीवकी स्वतत्न क्रियामे श्रजीव निमित्त 
“सात्र है और ग्रजीवकी स्वतन्न क्रियामे जीव निमित्त मात्र है । ऐसी 
'स्वतत्ताकी जिसे खबर नही है उसे प्रतिमा कहाँ से होगी ? 
कचन, कामिनी और कुठ्ुम्ब-इन तीन को छोड दो तो धर्म 
होगा--ऐसा श्रज्ञानी कहते हैं, किन्तु वे तो पृथक ही हैं, मे उन्हें 
छोडता हँ--यह मान्यता ही मिथ्यात्व है | आत्मा उनसे पर है श्रौर 
राग-द्वेप रहित है ।--ऐसा श्रात्माके भानपूर्वक राग छूटे तो कचन, 
कामिनी भ्रौर कुटठुम्ब के निमित्त छूटे ऐसा कहे जाते है, नही तो 
निमित्त भी छूटे नही कहलाते । स्वरूप मे लीनता करना वह चारित्र 
है, बाह्य त्याग चारित्र नही है । अ्रज्ञानी कहते हैं कि बाह्य वस्तुशरो 
का त्याग करो तो श्रतरमे राग दूर होगा, कितु वह बात भिश्या है । 
द्रव्यलिंगी सुनि श्रन्य देवादिक की सेवा नही करता, २८ मूल 
गुणोका पालन करता है, भ्रौर प्राण जायें तथापि व्यचहार धर्म नही 
छोडता, तो वहाँ ग्रृहदीत मिथ्यात्वका त्याग है, किन्तु अगृहीतका त्याग 
नही है । वह वाह्यहिसा बिलकुल नहीं करता, अपने लिये बनाया 
हुआ भ्राहार नही लेता, तब तो छुभ परिणाम होते हैं, किन्तू घर्मं 
नही होता । रू ठ नही बोलता, दया पालन करता है, विषय सेवन 
नही करता, क्रोधादि नही करता, कोई छारीरके टुक्डे-टुकडे करदे 
तथापि क्रोध न करे ऐसा व्यवहार है, किन्तु झतरमे भान नही है 
इसलिये श्रगृहीत मिथ्यात्व नहीं छूटा हैं। उसके मिथ्यात्व, श्रत्नत, 
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कपाय प्रौर योग--दऐसे भारों प्राथव होते हैं । में निमित्त है इसप्तिये 
जड़ की किया होती है--ऐसा बह मानता है उसे मधाये बात की 
झबर तहीं है | दूसरे यह कार्य बहु कपटसे नहीं करता | यदि कपट 
से करे तो ग्रवेषक तक कसे पहुँच सकता है ? नहीं पहुँच समता | 
प्रंतरम मिथ्मा प्रमिप्राय भ्रश्नत रामद्ग पक इषप्टला प्रावि शागादि 
भाव प्राऐे हैं वही प्राथव है उसे महीं पहिचातता इससिये उ्ते 
प्रामरणतस्म की स5ची श्रद्धा महों है । 


अंपतत्त के भद्ान को भययार्थता. 

हिता भ्ूठ भोरी प्रादि प्रशुभभाषों ट्वारा नरशादिरूप पाप 
बंधको शुरा स्‍प्ौर दया-दामादि के अपको भसा जाते बह मिध्याहष्टि 
है । दोर्तों बध हैं भात्माका हित नहीं करते | दया-दाना दिसे मुझे प्ुस्य 
बंध तो हुप्ता है !--इसप्रकार हथित होता है दो्ों बंघ हैं ताप 

पुण्पबरधषको सस्ता जानता हे बह मिप्याइष्टि मै । 
पुष्म बम्धसे प्रहुकुल भ्रौर पाप बम्धसे प्रतिकृल सामप्री प्राप्त 
होती है तिस्तु उसके द्वारा स्व॒मावकी प्राप्ति तहीं होठी | पाप बंधकी 
बुरा लातकर प्षेष करता है शरकादि की सामग्री पर #व करता 
हूँ प्रोर पुण्प बम्भसे भ्रक्छी सामग्री प्राप्त होगी---ऐसा मानकर 
एसमें राम करता हू भिस्तु बह आंति है। समगद्षरण देखो को 
मिप्ता उसमें घ्ात्मा को क्या लाम ? परबस्युसे लाम-स्‍लाभ महीं 
है। स्वर्ग में जायेंगे प्रौर फिर भमबान के पास पहुँचेंगे--0ो उसमें 
गया सिला | समवक्षरण तो लड़ हे पर हे बहाँ लीन प्रमन्‍त 
जार मया है | सामग्रीके स्दमावको प्राप्ति गहीं होती । प्रप्नाती 
लीन प्रतिकृल सामप्रीमें हब करता है धोर प्रभुह्ट्स धामग्रीमे राव 
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करता है, वह मिथ्यात्व है । रागका भ्रभिप्राय रहा वह वन्धतत्त्व की 
| भूल है, उसकी तत्त्वाथंश्रद्धा मिथ्या है | तत्त्वाथे श्रद्धान बिना सम्य- 
ग्दर्शन नही है और सम्यर्दर्णशन के बिना चारित्र नही होता । जेन 
। दर्शनमे गडब्डी नही चल सकती, तत्त्वमे अन्याय नही चल सकता । 
! श्रबन्ध स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्रसे घ्मं होता है! भ्रज्ञानी 
जीव सोलहकारण भावनामे राग करता है, उसे तीर्थंकर प्रकृति का 
बन्ध नही होता । ज्ञानी जीव रागको हेय मानता है श्रौर तीर्थंकर 
प्रकृति को भी हेय मानता है। किसी ज्ञानी जीव को निर्बलता से 
घशुभराग आये तो तीर्थंकर पुण्य-प्रकृतिका बन्ध हो जाता है । 


ना 


भक्तिमे श्राता है कि है भगवान ! अपने पाससे एक देव भेजो ! 
--श्रादि निमित्त का कथन है । भ्रज्ञानी जीव सयोग की भावना 
करता है, पापके बन्धकोी बुरा मानता है, क्योकि उससे प्रतिकुल 
सामग्री प्राप्त होगी और पुण्य बन्धसे श्रनुकूल । उसमे किसी सामग्री 
को श्रनुकूल श्रौर किसी को प्रतिकूल मानना वह मिथ्यादशन छाल्य 
है। यहाँ, त्रत-तप करो तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और वहाँ से भगवानके 
निकट पहुँचेगे, फिर सम्यग्दर्शन प्राप्त होगा--ऐसा श्रज्ञानी मानते 
हैं । उनकी हष्टि सयोग पर है किन्तु स्वभाव पर नही है, उन्हे श्रपने 
श्रात्मा के पास नही श्राना है। बन्धन श्रहितकर है, पुण्य-पाप हेय 
है, सवर-निर्जेरा हितकर है भर मोक्ष परम हितकर है--ऐसी 
पहिचान नही है वह मिथ्यादृष्टि है । बन्ध तत्त्वमे पुण्यसे शुभ बन्ध 
हुआ--ऐसा मानकर हषित हो वह मिथ्यादृष्टि है । 


यहाँ प० टोडरमलजी कहते हैं कि पुण्य-पापसे सामग्री प्राप्त 


होती है । श्राजकल कोई वर्तमान पण्डित कहते हैं कि सामग्री पुण्य- 
श्७ 
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पापसे नहीं मिस्तती किन्तु बह सूस है। थिसप्रकार--प्ररद्ी बस 
बायु प्रादि प्रमुकृत्त सामग्री प्राप्त होते पर श्ीब राग करता है प्रोर 
सर्प बिष प्रादि प्रतिकुल सामप्री मिले उस समय द्वप करता है उसी 
प्रकार यह जीव पुण्यसे मविष्यमें भ्रनुकृल पदावे मिलेंगे---ऐसा मात 
कर राग करता है भोर पापसे प्रतिकृप्त पदार्ष प्राप्ठ होंगे--ऐसा 
मामकर हेप करठा है -ठसे इस प्रकार राग-हप करमेका श्रद्धाम हुभा | 
इसलिये उसके प्रभिप्रायमें मिष्पात्व है। लिसप्रकार इस शरीर 
सम्बन्धी सुख-पुक्ष स्तामग्री में राग-द॒प रूरमा हुप्ना ससीप्रकार 
अविष्यर्मे धनुक_्त-प्रतिकूस छामग्री में रागद्वेप करना हुभा । 


क्षौर दया-दानादि शुमपरिणामों से तथा हिपतादि प्रशुभ-परि 
एामों छे प्रशाति कर्मोंमें फेर पड़ता है | धुमसे साधाकम का वर 
होता है भौर प्रणशुमसे प्रघाठा कर्मका । घुमसे बेदवीय प्रायू ताम 
गोजमें फेर पड़ता है किम्तु भ्रपाति कर्म कहीं प्रात्म गुरोके घातक 
हड्डी है। शुभाशुममार्बोसते बाति कर्मोका बर्घ ठो मिरम्तर होता है 
कि मो सर्व पापरप हो हैं। यहां कम-प्रदिक बस्धका प्रप्त तहीं 
है । पुष्य से घातिकर्मोंमे कम रस गिरता है किन्तु बध तो तिरतर 
है ही | धुम हो या प्रशुम हो तबापि मिध्याहष्टिको शानावरणीय 
दर्दानावरणी य मोहमीय प्रौर प्रस्तराय का बस्म तिररतर होता है । 
)पम्पम्दुष्टिको मी घुममाबके समय उसका अप होता है। थे सब 
'(पापरू्प ही हैं भौर बे ही प्रात्मपुर्णोके घातक है। 


घुम के समय भी अस्प होता है--ऐसा यहाँ वतसाते हैं । बब्घ 
हानिकारक है भोर प्रवत्प स्वभाव हितकारक है --ऐसी समझ 
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बिना पुण्यवन्धकों हितकारी माने, वह बन्धत्तत््वमे भूल करता है । 
८ ८ >< 


[ चैत्र कृष्णा ४ बुधवार, ता० ४-३२-५३ | 


..तल्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन का लक्षण है। वह लक्षण चोथे 
ग्रुणस्थान से लेकर सिद्धमें भी रहता है। तत्त्वाथे श्रद्धान निश्चय 
सम्यग्दर्शन है । यदि तत्त्वार्थ श्रद्धान व्यवहार हो तो सिद्ध मे वेसा 
व्यवहार नही होता, भ्रौर वहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान तो सम्भवित है, इस- 
लिये तत््वार्थश्रद्धान निए्चय सम्यग्दर्शन है । मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ 
३२३ में कहा है कि केवली सिद्ध भगवानको भी तत्त्वाथेश्रद्धान लक्षण 
होता हो है, इसलिये वहाँ श्रव्याप्तिपना नही है । 


तत्त्व अर्थात्‌ भाव । जीव का भाव ज्ञायक है | व्यवहार-रत्नत्नय 
का भाव राग होने से श्रात्मा के प्रानन्‍्द लूटने वाला है, इसप्रकार 
भेदज्ञात द्वारा भाव का भासन होना वह निश्चय सम्यग्दशन है । 
जीव का ज्ञायक स्वभाव है, श्रजीव का स्वभाव जड है, प्रुण्य-पाप 
दोनों श्रास्नव हैं--हेय हैं, बन्ध श्रद्ठितकारी है, सवर-निर्जरा हित- 
रूप है और मोक्ष परम हितरूप है--ऐसा भाव भासन होना वह 
तत्त्वायं श्रद्धान है । झौर मोक्षशास्त्र के प्रथम भ्रध्याय के चोथे सुत्रमें 
“जीवाजीवास्रववघसवरनिजं रामोक्षास्तत्त्वम्‌” कहा है । वहाँ तत्त्वम्न 
एकवचन कहा हे, इसलिये वहाँ निश्चय सम्यग्दशोन की बात है । 
रागरहित भाव की बात है | एक स्व-पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव मे 
सात का राग रहित भावभासन होना वह मिशचय सम्यर्दर्शन हैँ । 
भ्रोर तत्त्वाथंसूत्र मे सम्यग्दर्शन के निसगंज तथा भ्रधिगमज ऐसे दो 


११० मोझ्वमार्ग प्रकाशक की किरणें 


भेद अतपाये हैं बे ध्यवहार के नहीं हो सकते इसलिये तस्वा्ण 
श्रद्धा सम्पग्दर्दोत वह मिदच्चयय सम्यग्दर्णम है । 


तोर्थकर की बाणी से छिसी को शाम गहीं होता । लिस परि 
जाम से तीर्भ॑कर पुष्य प्रकृति का अम्ध हुमा वह परिणाम लीष को 
प्रपमे ल्षिये हेय है प्रोर भकृति भहितकर है तो फिर दूसरों को हिंत 
कर कैसे हो सकतो है ? प्रशानी भीव तीर्णाकर पृष्य प्रकृति पे लाभ 
मामता है प्रोर उसप्ते प्रनेक श्रीष तरते हैं ऐसा मासता है बह म्रूस 
है । स्थय प्रपते कारण तरता है तब तोर्धैकर की बाणी को मिमित्त 
कहा जाता है -“--ऐसा बह नहीं समझता । इसप्रकार शुभाशुभ भार्षो 
द्वारा कर्मे भरप्न होता है उसे मला-शुरां जासता ही मिष्पाभद्धाम है 
भौर ऐसे पद्भाम ऐ बभ् तत्न का भी छसे घत्म थाम नहीं है । 


सबरतस्ष फ्रे भद्धान की प्रयथाथथंता 


दर लीवबको म मारने के माब ग्रह्माअर्य पासमके भाव हथा 
सहय बोलने के भाव-भ्रादि माब शभ्राथव हैं। उरहें भ्रभामो खबर 
प्रथवा संगरका कारण मामते हैं। संबर प्रजिकार है भौर धाभव 
जिकार है। प्रबिकारका कारण विकार कहाँ से होगा ? इससिये 
ऐसा मामनैथासे की मूसमें सूल्त है। यहाँ तस्यार्ण स्ठामकी भूत 
बतलाते हैं। तत्त्वार्थ धर्चात्‌ धत्व+-पर्ष । प्र्ष में दृस्प-गुण-पर्याय 
ती्ों प्रा जाते हैं भ्रौर तत्य ध्र्षाव्‌ साथ | द्रभ्पयका भाव गुणका 
भाव प्रौर पर्यामका भावज-इसप्रकार तीनोंके माबका माप्तन होमा 
बहू सम्पग्वर्शन है। सात ठस्वोंमें छीब धौर प्रयोग ॥म्प हैं, साथव, 
बग्घ सबर लिर्जेरा सौर मोपत--पह पर्याय हैं। उसके सावका भासत 
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होना चाहिये | श्ौर द्रव्य भ्राश्वव, द्रव्यवन्ध, द्रव्य सवर, द्रव्यनिर्जरा 
तथा द्रव्यमोक्ष--यह शभ्रजीवकी पर्यायें हैं, उनका भी भाव भासन 


होना चाहिये | इसप्रकार द्रव्य, ग्रुण भर पर्यायके भावका भासन 
होना वह सम्यर्दशंन है । 


अहिसा परम घम्मं है। रागरहित घुद्धदशा-महान्नतादिके परि- 
णामसे भी रहितदशा--वह भ्रहिंसा है, वह सवर है, श्रोर महान्रतादि 
के परिणाम श्राश्व हैं, वह सवर नही है। 


पुनम्ध, तत्त्वाथंसूत्रके दूसरे श्रध्यायके पहले सूत्रमे श्रीोपश्मिक- 
भावको पहले लिया है, इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यर्दर्णनमे निम्वय 
सम्यग्दशंनकी वात है । पारिणामिकभाव द्रव्य है और श्रौपशमिक, 
क्षायोपशमिक, श्रौदयिक तथा क्षायिक--चा रो पर्याय हैं, वह जीवका 
स्वतत्त्व है। उस सूत्रमे प्रथण औपशमिकभाव लिया है, क्योकि जिसे 
पहले ओऔपशमिकभाव प्रगट होता है वह दूसरे भावो को यथार्थ जान 


सकता है । जिसके श्रोपक्ष मिकभाव प्रगट नही हुआ वह श्रौदयिक्रभाव 
को भी यथार्थ नही जानता । 


श्रज्नानी जीव सबरतत्त्वमें भूल करता है । बन्नत, प्रतिमादिके 
परिणाम श्राश्रव हैं, सवर नही हैं । श्रात्मा ज्ञायक चिदानन्द है, उसके 
आरश्रयसे सम्यग्दशंन प्रगट होता है। श्राश्ववसे सवर प्रगट नही होता । 
भ्ौर जीवके श्राश्नयसे सवर प्रगट होता है--ऐसा कहना भी सापेक्ष 
है। पहले निरपेक्ष निर्णय करना चाहिये । सातो के भाव स्वतत्न हैं। 
जीव जीवसे है, सवर सवरसे है---इसप्रकार सातो स्वतत्न हैं | ऐसा 


निर्णय करने के पदचात्‌ जीवके प्राश्नयसे सबर प्रगट होता है--..ऐसा 
सापेक्ष कह्दा जाता है । 


ण्श्र मोकभारों प्रकाशक की किरनें 


झुभ-प्रध्ुम परिणाम दोर्मो प्रशुद्ध हैं । थबो परिणाम प्रार्माकै 
प्राश्ययसे होठे हैं वे मुद्ध हैं । प्रशानी प्रह्िसाविस्प शुसाभ्रवको संबर 
मानते हैं बह छंबर तत्त्वमें मूल है । 

प्रदम --श्रुमिको एक हो काप्तमें यह भाव होते हैं वहाँ उनके 
बत्य मी होता है तथा संबर-मिर्ज रा भी होठे हैं बहू किसप्रकार ? 


उत्तर.--बहु साव मिश्स्प हैं। बिदानन्द प्राट्माके प्राभगे 
थ्ो बीत रायो पष्ा होती है बहु सबर है भोर जितना राग शेष 
रहुता है वह प्राश्रव है । प्रकपषाय परिणति हो बह वीतरामीमाब है 
प्ोर बह यबार्थ मुतिपता है । लितमा राग शेप है बह स्यवहार है 
अल्यका कारण है। यदि स्यथहार सर्वधा स हो तो कैबलदक्षा होमा 
चाहिये स्‍प्लौर यदि ब्यवहारसे प्लाभ मानै सो मिच्माहह्टि हो बाता 
है | पापक जीबके प्रप्नत घुठता है भोौर परत प्रशूद्धता है । बह 
झुमरामको भी हेय मातठा है। 


कोईं प्रशम करे कि ऐसा शुमराग सासा चाहिये या महीं ? 


समाघान ---किस रामको बदस सकेगा ? 'भारित्र पुसाकी थो 
छमबद्ध पर्याय होता है बही होसी टसे किसप्रकार बदसा ला-सकता 
है ? ज्ञामीको घुमराग बदलने की इष्टि गई्टीं है. प्रपने स्वभाव में एकाप्र 
होने की भावता है । 


झी उमास्‍्वामी ततबायप्रद्धाद कहते हैं छस सातके भावमासम 
बिसा कर्मका उपच्चम क्षयोपप्षम तबा क्षय गहीं होठा । पंच[स्तिकाय 
गाया १७३ को टीकामें बयसेताचार्य ते तत्त्वा्ष घूजको द्रष्यामुयोग 
के शारबसू्प भामा है प्लौर दृब्यामुयोगमें इब्य-प्रुथ-पर्याय तीमोंकी 
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व्यास्या जाती है | यहाँ तो, जिसे तत्वा्थंका यथार्थ भासन नहीं है 
उसकी बात चलती है । मिथ्याहष्तिको भावभासन नही है। उसे नाम 
निक्षेपसे श्रथवा ग्रागम द्रव्य निक्षेपसे तत्त्वश्रद्धा कही जाती है । 
श्रागमसे घारणा कर ले, किन्तु स्वयको भावका भासन नही है, इस- 
लिये उसे सच्ची श्रद्धा नही है । यह वात यहाँ नही है, यहाँ तो 
निरचय सम्यग्दर्शनकी बात है । 


यहाँ सबरकी भूल बतलाते हैं। एक क्षणमे जो मिश्रभाव होता 
है उसमें दो कार्य तो बनते हैं, किन्तु महान्नतादिके परिणाम श्राश्रव 
हैं, उन्हे सवर-निर्जरा मानना वह भ्रम है | श्रतरसे निविकल्प शात्ति 
श्रीर श्रानन्‍्दकी उत्पत्ति हो वह सवर है, तथापि जिस प्रशस्त रागके- 
भावसे श्राश्रव होता है उसी भावसे सवर-निर्ज रा भी होती है--ऐसा 
सानना वह सचरतत्त्वमे भूल है । 


>८ भर >< 
[ चंत्र कृष्णा ५, गुरुवार, ता० ५-३-५३ ] 
शुभराग संबर नहीं किन्तु आश्रव है । 


श्रात्मामे पचमहान्नत, भक्ति श्रादिकि परिणाम हो वह छुभराग 
है, वह आाश्रव है । उस रागको श्राश्रव भी मानना और उसीको सवर 
भी मानना वह भ्रम है । एक ही भावसे--शुभरागसे श्राश्रव तथा 
सवर दोनो कंसे हो सकते हैं ? मिश्रभावका ज्ञान सम्यग्हष्टिको ही 
होता है । सम्यग्हृष्टिको भी जो शुभ राग है वह धर्म नही है। सम्य- 
गदर्शन-ज्ञान-चा रित्र राग रहित हैं वही धर्म है । में ज्ञायक हैं---ऐसे 
स्वभावके श्रद्धा-श्ानसे जितना वीतरागभाव हुश्ना वह सवर धर्म है, 


श्र सोक्षमार्ग प्रकाशक की किरजे 


छुभ-प्रक्षुम परिणाम दोर्मों प्रशुद्ध हैं। जो परिणाम प्रात्माढ़े 
प्रा्मयसे होते हैं बे शुद्ध हैं। प्रशानों भ्रद्िसादिसश्प शुमाअबको संग 
मानते हैं बह संबर तत्त्वमें भूस है । 


प्रक् --मुनिको एक ही कासमें यह भाग होठे हैं बहां उसके 
वम्प मी होठा है तथा सबर-मिजरा भी होते हैं वह किसप्रकार ? 


उत्तर---पह भाव मिश्ररुप हैं । चिदामम्द प्रात्माके प्राभयसे 
थो बीवरागी दक्षा होती है बह खबर है प्रौर जितमा राग दोप 
रहता है बह प्राप्मव है । प्रकवाय परिणति हो बह बीतरामीभाव है 
प्रौर बह यथा मुतिपना है । जितमा राग होष है गह ध्यवहार है 
बल्पका कारण है | पदि स्यवहार सर्वधा भ हो तो केवसदक्षा होगा 
चाहिये भौर यदि ब्यभहारसे स्ताम माते तो मिभ्यादृष्टि हो बाता 
है | छाषक जीवके प्रंसत गुद्धता है पोर प्रशव प्रशुयता है। बह 
झुधरागको भी हेय मानता है । 
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समाधभात ---किस शासकों धदस सकेगा ? भारित्र पुणकी लो 
कमबद पर्याम होना है बही होमी उस्ते किसप्रकार बदक्षा ला-सकता 
है | हातीको शुमराग बदसतेकी दृष्टि नहीं है भ्रपने स्थ॒भाकर्मे एकाप्र 
होने की माषमा है । 


श्री उमास्थामी शरबार्धभद्धात कहते हैं छस सातके भावमासम 
बिला कर्मका उपप्तम क्षयोपद्ाम ठजा क्षय गहीीं होता | प॑चास्टिकाय 
गाया १७३ की टीकार्मे कयपेताचआर्य ते तत्त्वार्ष सूत्रको द्रष्पामुयोग 
के क्ात्तसूप माता है श्ौर इष्पामुयोयर्मे दृस्य-ध्रुण-पर्बवाय हीर्योकी 
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व्यास्या ग्राती है। यहाँ तो, जिसे तत्वार्थका यथार्थ भासन नही है 
उसकी बात चलती है । मिथ्याहट्रको भावभासन नही है । उसे नाम 
निक्षेपसे भ्रथवा प्रागम द्रव्य निक्षेपसे तत्त्वश्रद्धा कही जाती है । 
श्रागमसे घारणा कर ले, किन्तु स्वयकों भावका भासन नही है, इस- 
लिये उसे सच्ची श्रद्धा नही है । यह वात यहाँ नही है, यहाँ तो 
निरचय सम्यग्दर्शनकी बात है । 


यहाँ सवरकी भूल बतलाते हैं। एक क्षणमे जो मिश्रभाव होता 
है उसमे दो कार्य तो बनते हैं, किन्तु महान्रतादिके परिणाम श्राश्रव 
हें, उन्हे सवर-निर्जरा मानना वह भ्रम है । अ्रतरसे निविकल्प शाति 
श्रीर श्रानन्दकी उत्पत्ति हो वह सवर है, तथापि जिस प्रशस्त रागके- 
भावसे श्राश्रव होता है उसी भावसे सवर-निर्ज रा भी होती है--ऐसा 
मानना वह सवबरतत्त्वमे भूल है । 


£श >( ० 
[ चंत्र कृष्णा ५, गुरुवार, ता० ५-३-५३ ] 
शुभराग संबर नहीं किन्तु आशभ्रव है| 


श्रात्मामे पचमहात्रत, भक्ति श्रादिकि परिणाम हो वह थ्ुभराग 
है, वह आाश्रव है । उस रागको श्राश्नव भी मानना और उसीको सवर 
भी मानना वह भ्रम है । एक ही भावसे--शुभरागसे श्राश्रव तथा 
सवर दोनो कंसे हो सकते हैं ? मिश्रभावका ज्ञान सम्यग्हष्टिको ही 
होता है । सम्यग्हृष्टिको भी जो शुभ राग है वह धर्म नही है। सम्य- 
इदशेत-ज्ञान-चा रिज्र राग रहित हैं वही धर्म है । मैं ज्ञायक हैं--ऐ से 
स्वमावके श्रद्धा-ज्ञानसे जितना वीतरागभाव हुआ वह सवर घम है, 


श्१३ सोक्षमाग प्रकाशफ की किरणें 


भौर उसी समय जो राग होप है वह प्राधव है। एक हो समय में 
ऐसा मिश्श्पमाव है उसमें वीतराग प्रैप्त प्रौर सराग प्रंघ-दो नो को 
धर्मी जीव भिन्न-मिप्त जानता है। पहुसे व्यवहार प्ौर फिर निएच्रय- 
ऐसा महीं है | स्पवह्ारका शुमराग तो प्राथबव है प्राशव सबरका 
कारगा गेसे हो सकठा है ? पहला स्यवह्दार, और पट ध्यवह्दार 
फरत॑-करव निश्षय होता दै--एसी दृष्टि से तौ सनावन सेन 
परम्परामें स पृथफ्‌ होकर श्वेताम्घर मिफक्ते; भौर फोई दिगम्गर 
सम्प्रदायमें रइकर मी एमा मान कि राग छरसे-फरते धर्म 
होगा, ब्पप॒ह्दार फरत-छरते निश्चय होगा, वो एसा माननवाश्ां 
भी र्वेताम्शर सेस शी प्रमिप्रायबाक्ा है, ठसे दिगम्पर अन 
घर्मरी सपर नहीं है| 


जिसने रागका प्रादर किया कि राग करते-करते सम्पर्दर्सन 
हो जायेगा पहल स्यवहारकी किया सुधारो फिर धर्म होगा।-- 
ऐसा मामनेबासे में दिगम्यर जेस धासनको प्रधवा मुमियोंक्रो नहीं 
मादा है। झपने को दिगम्बर जेन कहसबाठा है किम्तु लनघम गया 
है उसकी उसे खबर महीं है। वह जीन स्पबहारामासो मिष्याइहि 
है। बस्तु एकसमय में सामास्य घक्तिका भण्डार है धोर ऋ्सर्मे 
विदेपसप पर्पाय है वस्तुमें प्रमेटकप सामास्यकी हृष्टि करे तो पययि्में 
सम्परत्शन-झाग-चा रित्र प्रगट हो । उस भ्रमेदका प्राक्य तो करठा 
शही है पोर स्पब्ह्ार करते-करते उसके प्राधयसे कप्याण मानता 
है बह घ्रगादिस्यु स्पवहार विमद् मिध्याहहि है। द्रव्य स्मभावदी 
हृष्टि प्राट करके शिष्य सम्यग्दधन-ज्ाग हुप्ता बहाँ णो राय शोप 
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रहा उसे उपचारसे व्यवहार कहा है, किन्तु धर्मीकी दृष्टिमि उसका 
प्रादर नही है । 


पर्याय दृष्टिसि आत्मा रागसे अभिन्न है और त्रिकाली द्र॒व्ण्की 
दृष्टिसे वह रागसे भिन्न ज्ञायक स्वरूप है। वहाँ त्रिकाली की दृष्टि 
करके रागको हेय जाना, तब रागको व्यवहार कहा जाता है। मिथ्या- 
दृष्टि जीव शुभमे वर्तता है भौर उसे धर्म मानता है किन्तु वह व्यव- 
हाराभासी है । निरचयधर्मकी प्रतीति बिना राममे व्यवहार धर्मंका 
ग्रारोप भी कहाँ से आयेगा ? निश्चय के बिना व्यवहार कंसा ? बहू 
तो व्यवहाराभास है । श्रौर समिति-ग्रुप्ति-परिषपहृजय-शनुप्रेक्षा- 
चारित्रको सवर कहता है किन्तु श्रज्ञानी उसके स्वरूपको नहीं सम- 
भता । निशुचय स्वरूपके श्रवलम्वन बिना समित्ति-ग्रप्ति अादि सच्चे 
नही होते । मनमे पापका चितव॒न न करे और घुभराग रखे, वचनसे 
मौन घारण करे झर कायासे हलन-चलनादि न करे,--ऐसी मन-- 
वचन-कायाको क्रियाको अज्ञानी जीव ग्रुप्ति मानता है श्ौर उसे 
सव॒र मानता है, किन्तु मोन तो जडक्री क्रिया है, शरीर स्थिर रहे वह 
भी जडकी क्रियप है, तथा भ्रतरगम पापका चित्तवतत नहीं किया वह 
छुभराग है, उसमें सचमुच सचर नही है ।स्वभावहष्टि होने के पश्चात्‌ 
शुभाशुभ चिकल्प-रहिंत वीतरागभाव प्रगट हुआ वह सच्ची ग्रुच्ति 
और सवर है | वहाँ शरीर स्थिर हो श्रीर वाणीकी क्रियामें मौन 
भादि हो, उसे उपचारसे कायप्रुप्ति भौर वचनग्रुप्ति कही है। एके- 
न्द्रियके तो सदेव मौन ही है, कितु उसे कही गुप्ति नही कहा जाता | 
अतरभे वीतरागमाव प्रगठ हुए बिना छुभराग रखे तो वह भी ग्रुप्ति 
नही है। सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र तीनो वीतरामभाव हैं, वहाँ मन-- 
वचन-कायाका झ्रवलम्बन नही है, स्वाध्यायादिका विकल्प भी नहीं 
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है --ऐसा थो पोतरागमाव हो गुप्ति है भ्ौर वही सवर-मिजएका 
कारण है। कपायका ए% कण भी मेरे स्वभावकी बस्तु महीं है 
ऐसी इृध्टि होने के पश्चाद्‌ बीतरायमाब हुप्रा वह निद्रधयमरुत्ठि है 
भोर जहाँ ऐसी निरचरमगृत्ति प्रगट हुई हो वहाँ घुमभावको स्यवहार 
मुप्ति कहा छाता है ) कि तु स्पवहार धरुप्दि बास्तवर्मे संवर नहीं है 
बह तो प्राप्रव है। मिएययुप्ति बोतरागमाव है वही संबर है। 
सम्मग्दध्यन होते के पश्चात्‌ संबर-नि्जशा होते हैं । सम्पग्दर्धन 
के बिता संबर-निजरा महीं होते । सम्पग्दधमके पश्चात्‌ समिरति- 
गुप्ति भ्रादि धर्म सुरियों के होते हैं बह सयर-निजरा हैं। समिति 
परुष्ठि ग्रादि जितने मुभियोंक्ति धर्म हैं वे सब धर्म सम्परदृष्टि स्रामककै 
मी होते हैं प्रौर भावकको भी उतनै प्रमें सबर-मिर्जरा हैं । 
परणीषोंकी रक्षा मैं करता हूँ--ऐसी गुठिसे वर्ते भीर उस रक्षा 
के शुभ परिशामको ही सवर माने बह भी प्रज्ञानी है। पर थोगकी 
हिंसाके परिणाम को दूं पाप कहता है भ्रौर रक्षाके परिणामको 
संबर कहता है ठो फिर पुष्प बंध किससे होगा? इसलिये परकी 
रक्षाके भुमपरिणाम संबर प्रष्ठी है किम्तु भुमास्रव है। परकी 
रस्ला तो कर ही तहीं सकता प्रौर रक्षाका थो धुम विकस्प होता है 
बह मो भालब है बह संधर नहीं है । बोतरागमाबसे प्रपनै चेतस्य 
भ्राणकी रक्षा करता सो मिद्रयसंबर-मिर्ज रा है धौर बहांपर प्राणी 
करी रक्षाका भाव स्मबहार सयम कहलाता है । 
विनपुम्रत्प्रबभन हनोश्वरा्णां यदुषस्माचरणस्‌ । 
सुनिरूप्प निन्रां पद्षी शक्ति अर | वेम्पमतदपि ॥ २०० ॥ 
[--आस्वांणशिद घपाम ] 
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श्रावकोके भी भ्रशत' समिति-मुप्ति श्रादि होते हैं। जितने मुन्ति 
धरम हैं, वे सव श्रावको को भी एकदेद उपासना योग्य हैं, किन्तु 
श्रावक किसे कहा जाये ? जिसे पहले ग्रात्माके स्वभाव का भान है 
भौर स्वभावके श्रवलम्बन से श्रद्मत. राग दूर होकर वीतरागी 
श्रकपायी शाति प्रकट हुई है उतने श्रशमें सवर-नि्जेरा श्रादि धर्म 
हैं, वह श्रावक है । सम्पस्दशंन और पाचवें गुणस्थानके बिना श्रावक 
नही कहलाता । 


ग्यारह प्रतिमाएँ तो स्थुलरूप सेद हैं। उनमे एक-एक प्रतिमार्मे 
भी भ्रनेक प्रकारके सूक्ष्म परिणाम होते हैं । मुनिको छट्ठे गुणस्थान 
में शुभभाव भ्राते हैं वहाँ समिति में परकी रक्षाका भ्रभिप्राय नही है, 
किन्तु उस प्रकार का हिसाका प्रमादभाव ही नहीं होता--इतना 
वीतरागभाव होगया है । उसका नाम समिति है। गमनादिका छुभ 
राग होने पर उसमें मुनिको श्रति श्रासक्तिभाव नहीं है इसलिये 
प्रमाद की परिणत्ति नही है, इससे वह समिति है। उसमें स्वभावके 
श्रवलबन से वीतरागभाव हुआझआा वह निश्चय समिति है, श्रौर उसे 
तत्त्वाथंसूत्रमें सबर कहा है, भौर २८ मूलगुणमे समिति कही है वह्दू 
व्यवहार समिति है, तथा वह पुण्यास्रव है, वह सवर नही है। 
भज्ञानी तो व्यवहार समित्ति को ही घर्मं मानता है, इसलिये बह 
व्यवहाराभासी है । 


२८ गलगरुणोर्मे श्रानेवाली समितिको निबपचय सवर कहे तो बह 
भ्रशानी है। तत्त्वाथेंसूत्रमें समितिक्रो सवरका कारण कहा है, वह 
समित्ति भिन्न है श्रौर २८ सुलगुरंवाली समिति भिन्न है। तत्त्वार्थ॑- 
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सूत्रमें २८ भ्रुस गुगवातती समिठिको सबर मही बहा किन्तु स्वभाव 
के प्राथयसे प्रगट हुई मृनियों को बीतराग परिणहिशुप निश्चय 
समितिको ही छवरका कारण कहा है। दोनों प्रकार पृथक हैं. बरहें 
है समझे प्रोर ब्यवहार समिति को ही सत्र मात तो उसे खबर 
तत्त्वकी सबर महीं है। शुभराग मुनिपना महीं है। प्रंढरमें थो 
बीठराममाष हुप्ता है बह सुठिपमा है। वह शुम राग रहा गह स्यकष 
हार समिति है--प्रास॒व है | यथार्थ समभके दिना मात्र सम्प्रदाप 
के नाम से कहीं तर महीं जाते समझकर मधाथ मिक्षय करना 
चाहिये । 
हट -घाठवें गुणस्थाम बाले मुति चसते हों. प्रमाइमाष ते हो 

और मीम का सूकम दोर पैरोंके सीचे प्राजागे शृक्ष परसे लीब घस्तू 
क्षरीर पर ग्रिरकर य्र्मसे मर थाये तो बहाँ मुसिका कोई दोप महीं 
है बर्योकि उसको परिणतिमें प्रमाद महीं है। प्रपप्ती परिणति में 
प्रमाद हो तो षोप है । यहाँ तो कहते हैं कि देखकर चसनेका शुभ 

भाव भी बास्तवर्मे संबर महीं है । देखकर चसे प्रसाद मे करे पीर 
कोई जीव भो स मरे तथापि उस धुभरागसै घर्म मास तो उस ली 
को संबरतत्वकी शबर गहीं है। 


स्‍्वर्गं-मोक्षाकी इच्छासे मा शरकादिके भयसे क्रोषादि से करै 
झौर मंदबराग रखे किम्तु उससे कही धर्म हीं होता क्योंकि कपाय 
बया है परौर स्वभाव कया है ?--उस्का भाग भहीं है। सोकमें 
प्रतिष्ठा भ्रावि के कारण परक्ती सेबत न करे राजा के मयते 
बारी से करे, तो उससे कहीं ब्रतमारों गहीं कहसाता क्योंकि 
कवाय करते का प्रभिप्राय तो छूटा तहीं है | जिसे परृष्य की 
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प्रीति है उसे कपाय का ही प्रभिप्राय विद्यमान है। जिसको ज्ञायक 
स्वभाव का अनादर और राग का भझादर है, उस जीव के श्रभिप्राय 
में भ्रनन्तानुबधी क्रोध विद्यमान है, वह्‌ घर्मी नही है । जिसे ज्ञायक- 
स्वभावका भान नही है श्रौर परपदार्थों को इष-अ्रनिष्ट मानता है, 
उस जीव के रागद्वेंप का अभिप्राय दूर नही हुआ है। पचपरमेष्ठी 
भगवान इष्ट और कर्म श्रनिष्ट--ऐसी जिसकी बुद्धि है वह भी 
श्ज्ञानी है । में तो ज्ञान हैं श्रौर समस्त पर द्रव्य मेरे ज्ञय हैं, उनमें 
कोई मुझे; इष्ट-भ्रनिष्ट नही है,--ऐसा भान होने के पश्चात्‌ धर्मी 
को शुभ राग होने पर भगवान का वहुमान श्रात्ता है। वहाँ पर में 
इष्ट बुद्धि नही है भ्लोर राग का आदर नही है, राग पद के कारण 
नही हुआ । तत्वज्ञान के श्रभ्यास से जब कोई भी परपदार्थ इष्ट- 
भ्रतिष्ट भासित न हो, तब रागके कलृंत्व का भ्रभिप्राय नही रहता । 
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मात्र आत्मज्ञान से इष्ट-भ्रनिप्ट बुद्धि दूर होती है--ऐसा न 
मानकर, साथर्मे सात तत्वो को यथार्थ रूपसे जाने तो श्रपने शुद्ध 
स्वरूप को उपादेय माने झशौर परसे उदासीन हो जाये, इसप्रकार 
उन भ्रनित्यादि भावनाश्रो की गणना मोक्षमार्गे में की है। छारीर, 
स्री, कुदम्ब, घनादि भ्रजीव हैं, उनमें कोई इष्ट-भ्रनिष्ट नही है। 
सात तत्त्वो की सम्यक्‌ श्रद्धा होने से, शुद्धात्माका प्रतिभास होने पर 


परपदार्थों में इष्ट-प्रनिष्टता भासित नही होती भौर न रागद्व षकी 
उर्त्पात्त होती है, वह घम है ॥ 


श्र मोझ्सार्य प्रकाशक कौ किरणें 


पुमइ्र॒प्रीरादि में ध्रशुति प्रतिर्यादि नितबत से उप्ते शुरा 
ज़ामऋर--प्रहितरूप जानकर रछठे उदास होने को बह भपटुप्र श्ला 
कहता है किस्तु बह तो 5 प बुदि है। स्त्री पुष्ादि स्मार्थके से हैं 
सदमो पाप उत्पन्त करती है--ऐसा सामकर उनपर द् प करता है 
जो बया पर प्रग्य तैरा दुरा करते हैं ? मट्ठी करते) बह तो उतके 
प्रति द प्ाव हुआ । जप्ते--पहसे कोई मित्र से राग करता था 
फिर छसके दोप देखकर 6 पशुप-ठदास होगपा उसी प्रकार पहले 
श्वरीरादि पर राय था फिर उ हूँ प्रसित्यादि घानकर उनसे उदास हों 
शया भौर ड़ प करसे सगा “यह कोई सच्ची प्रमुप्र क्षा नहीं है । 


एक उपदेशक कहते पे कि---रामके कारण रूप स्त्री, भमादि पर 
(ऐसा व व्‌ करो कि छतके प्रति किबित्‌ राम से रहे । ठो क्या पर बस्तु 
से राग द्वप मोह होते हैं? क्या पर अस्तु का पग्रहण-त्याम किया 
का सकता है ? तत्त्यप्ञान पूर्णषक स्थसम्मुल शातामात्र स्वभारु में 
छ्पिर दप्ता होते से सहज ही पर यस्तु के रास का त्माग हो बाठा है 

पर बस्तु उसके प्रपसे कारस छूट जाती है। प्रज्ञागी को कर्ता- 
शर्द्धि का मोह है । 


प्रत्ति समय धुमिकामुसार राग्न होता है उसे सी पलोड़ा मही था 
सकठा प्रात्मा तो मात श्वातरा रह सकता है--ठसकी प्रश्मामी को 
हाबर गहीं है । इसलिये बह ऐसा सादता है कि पर बस्तुका त्यान 
करू प्रोर पद संयोगोसे बूर रहें तो शांति होगी--घर्म होगा: किस्सु 
अपने क्ातातस्व स्वकूप को ता शरीरा।दिके स्वमाव को शलातकर 
अम छोड़कर, किन्हीं पर को भश्ा-बुर्य ल मातकर मात क्ाता-दृप्टा 


्् है 
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रहने का नाम सच्ची उदासीनता है। निश्चय वचश्रद्धानपू क 
स्वसन्मुख होकर, यथार्थ ज्ञातापने में जितनी एकाग्रता बढेती दे 
उसका नाम संवर-निर्जरा का कारण सच्ची अलुम्रे्षा है। 
जो शुभराग रहा वह व्यवहा रश्ननुप्रेक्षा है, वह तो आश्चव है || 


श्रौर क्षुधादि लगने पर उनके शमनका उपाय न करने, श्राह्वरादि 
न लेने को वह परिषपह सहन करना कहता है | चूंकि सयोगी हृप्टि 
तो है, भ्रौर भ्रतरमें क्षुघादिको भ्रनिप्ट मानकर दु खी हुश्ना है, वह तो 
श्रशुभभाव है, किन्तु कभी शुभ भाव हो, तो भी धर्म नही है । कोई कहे 
कि-प्रथम परिषह सम्बन्धी प्रतिकुलता का विकल्प श्राये शोर फिर 
दूसरे समय राग को जीत ले वह परिपहजय है, तो वह बात मिथ्या 
है, क्योकि विकल्प तो राम है, भ्राश्वव है, वह परिपहुजयरूप सचर 
नही है । क्षुघा, छृषा, रोगादि को मिटाने का उपाय न करना वह 
परिषहजय नही है, क्योकि उसमे तो शुभ राग की उत्पत्ति है। 
मुनि नग्न रहते हैं, वह भी परिपहजय नहीं है; किन्तु तत्वज्ञान 
पूर्वक स्वाश्रय के बल से राग की उत्पत्ति का न होना बह 
परिषदजय दे । ज्ञावामात्र रूपसे स्व॒रूपमें स्थिर रहने का नाम 
सबर हे-परिपहजय रूप धर्म हे । 


श्रात्मानुशासन ग्रन्थ में लिखते हैं कि श्रश्ञानी त्यागी हो, और 
उसके वाह्य सामग्री का श्रभाव वर्ते रहा हो, वह तो अतराय के 
कारण है। अतरग ज्ञान, वेराग्य के बिना उपचार से भी धर्म नहीं 
है। जिसे अ्रनुकुल सयोगों की रुचि है, उसे उसी समय प्रतिकुल 
सयोगो का हं ष है। उपवासादि में दु ख मानता है, इसलिये उसे रति 
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पुमरच प्रीरादि में प्रशुत्चि प्रनित्पादि बितबन पे उसे बुरा 
जानकर--प्रहितश्प बामकर उससे उदास होमे का बह प्रतुप्रक्षा 
कहता है किम्तु वह तो द प युद्धि है। स्त्री पुजादि स्वाषके समे है, 
स्दमी पाप उतपन्त करती है--ऐसा मामकर उनपर द्व प करता है 
वो गया पर हृम्य तेरा शुरा करते हैं ? महों करते। वह यो उतके 
प्रति व पम्राव हुप्मा । जेसे--पहले कोई मित्र से राग करता था 
फिर उप्तके दोप देखकर ६ परूप उदास होगपा उसी प्रकार पहले 
शारीरादि पर राम था, फिर उ्हें प्रतित्यादि शञामकर उमसे उदास हो 
जया भौर द्व ५ करने क्षगा -यह कोई सच्ची भमुप्र क्षा महीं है । 


एक उपदेशक कहते थे क्ि--रागके कारराहूप स्त्री भमादि पर 
ऐसा द्व प करो कि उसके प्रष्ठि किजित्‌ राम से रहे । तो बया पर बस्तु 
से राग द्व प मोह होते हैं ? कप पर बस्तु का प्रहणा-स्पाम किया 
जा घड़ठा है ? हस्वज्ञाम पूर्यवक स्‍्थसमुस झातामात्र स्वभाव में 
श्पिर दशा होते से सहय हो पर अस्तु के राय का स्माग हो जाठा है 

पर बस्तु उसके प्रपसे कारण छूट जाती है। प्रज्ञाती को कर्ठा- 
शुद्धि का मोह है । 


प्रधि समय शुमिकासुसार शायर होता है उसे भी छोड़ा गह्टी था 
सकता प्राश्मा दो मात ज्ञाता रह सकठा है--उसकी प्रज्नानी को 
क़ाबर मह्ठी है। इससिये बहु ऐसा मानता है कि पर बस्तुका र्याव 
कह प्रीर पर संयोगो्ति दृर रहूँ तो स्ांति होयी--धर्म होगा किन्‍्धु 
घपोे शागातम्द स्वरूप को तथा शरीराबिके स्वभाव को जानकर 
अम छोड़कर किल्हीं पर को मज्ा-शुर्य गत मानकर मात्र हाता-दृष्टा 
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शुभ भाव को चारित्रपना सम्भव नहीं है। श्रश्ञानी के ब्रत उपचार 
से (-व्यवहार से ) भी ब्रत नही कहलाते । 


निएरचय सम्यग्द्शन पूर्वक स्वसन्मुख वीतरागभाव हो उत्तना 
चारित्र है, और महान्नतादि शुभराग घुनिदशामे होता है वह चारित्र 
नही है, किन्तु चारित्रका मल है--दोप है | उसे छूटता न जानकर 
उसका ह्याग नही करते श्र श्रन्नतादि अशुभ रागका त्याग करते हैं, 
किन्तु उस शुभाश्रवकों धर्म नही मानत । जिसप्रकार कोई कदमूलादि 
श्र॒त्यन्त दोप बाली हरियालीका त्याग करे श्रौर दूसरी लौंकी आदि 
हरियाली खाये, किन्तु उसे धर्म न माने, उसीप्रकार मुनि हिसादि 
तीव्र कपाय भावरूप श्रव्नत्का त्याग करते हैं और श्रकपाय दृष्टि तथा 
स्थिरतापूर्वंक मन्द कपायरूप महात्रतादिका पालन करते हैं, किन्तु 
न्रतादि श्राश्नवको मोक्षमार्ग नही मानते । 5 
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व्यवहाराभासी का वर्णन चल रहा है सात तत्त्वोका भाव भासित 
हुए बिना श्रगृहीत मभिथ्यात्व दूर नही होता । वेसा जीव सबर तत्त्व 
में क्या भूल करता है वह बतलाते हैं । 


भरने --यदि ऐसा है तो चारित्रके तेरह भेदों मे उन मह।ब्रता- 
दिकका क्यो वर्णन किया है ? 


उत्तर --वहाँ उसे व्यवहारचारित्र कहा है। चारित्र जैसा है 
वसा न माने वह्‌ सबर तत्त्वमें भूल है। व्यवहार उपचारका नाम 
है । मुनिदशामें श्रकषाय आनन्द होता है श्लौर विकल्पक्े समय पाँच 
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के कारण मिप्तमे से उनमें सुखसुद्धि है ही । यह पराधय घुफ्तनदुस 
रूप परिणाम हैं घौर महो प्रार्त-रोद्र ध्यान है इससे संबर निर्यरा 

रूप धम नहीं है | पर की प्रपेक्षा रहित माप धाता स्वमाबको धदा 
ज्ञात प्रौर सीना द्वारा स्वसरमुप झाता रहे प्रोर झिध्ी को प्रमुकृत 

प्रतिकप्त म मातो बही सच्चा परिपहजय है । भमुद्ठ छत प्रतिकुल सयोग 
प्राप्ठ हों, छपापि भपने सहृश जार स्‍्वमाय के भाययते पर्ंत्र श्ञाठां 

हृप्टा रहने पे जितमी धपनी वीतरागदद्या हुई उतने ध्र्च में धर्म है। 
भोर वह तो दिसादिक सावद्यमोग के स्याग को भारित्र मासता है 

किस्तु हिंसा प्रारंभ स्मारम्म बाह्य में महीं हैं जीवके परुपी 
बिकार भाव में प्रारम्म-हिंसादि रूप भाव होते हैं। बाहा एमाम 
दिशाई दे धो हिंसारूप प्रारम्भ हे छूट गया--ऐसा भहों है । 


२८ मूसलगुण तथा महाप्रता दिके पासमरुप शुभोपमोग शुमासव 
है. वह धर्म महीं है। पज्ञानों उस प्रत-तपादिके शुमरामको उपादैय 
भानता है हितकारी-सहायक सानता है किस्सु बह चरित्र गहीं ह। 
अरणानृयोग की प्रपेश्षा से भी प्रशानीके ब्यवह्वार-रपाग सहीँ कहां 
था सकता । प्रात्माके तत्यश्ाम पूर्मेक प्रकवाय क्षांठि हो बहू सबर 
रूप बर्म है भोर बहाँ प्रयृधादि के रागका स्मास होने पर स्यमहार 
सै बाहयत्पाग कहलाता है किन्तु मात्र आाह्यावस्तुका श्याग बहू धर्म 
सही है । रायका सहयोग किया--ऐसा कहता भी माममात्र है-ठपत्रार 
सर है क्योंकि श्ञाता तो राणके मी भमावस्वरुप है! प्रात्मा प्राष्मा 
में ल्थिर हो पही सच्षचा प्रत्यास्यान है। थुताविका शुभ राय है गह 
भाणव है बह पग्र्मव तो बथ का साथक है प्रोर चारित्र तो बीतराय 
जाय माज होते पे मोश्कका साधक है इसप्लिमे उस महाबृतादिकप 
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ध 


शुभ भाव को चारित्रपता सम्भव नही है। श्रज्ञानी के ब्रत उपचार 
से (-व्यवहार से ) भी न्रव नही कहलाते । 


निश्चय सम्यग्दशन पूर्वक स्वसन्मुख वीतरागभाव हो उतना 
चारित्र है, भौर महाब्नतादि घुभराग झुनिदशामे होता है वह चारित्र 
नही है, किन्तु चारित्रका मल है--दोष है | उसे छूटता न जानकर 
उसका त्याग नही करते और श्रव्नतादि अद्युभरागका त्याग करते हैं, 
किन्तु उस छुभाश्रवको धर्म नही मानत । जिसप्रकार कोई कदमूलादि 
श्रत्यन्त दोप वाली हरियालीका त्याग करे श्रौर दूसरी लौकी श्रादि 
हरियाली खाये, किन्तु उसे घर्मं न माने, उसी प्रकार मुनि हिंसादि 
तीत्र कपाय भावरूप श्रन्नतका त्याग करते हैं और श्रकपाय दृथ्टि तथा 
स्थिरतापूर्वक मन्द कपायरूप महाक्नतादिका पालन करते हैं, किन्तु 
त्रतादि आश्रवको मोक्षमार्ग नही मानते । 
८ >< >< 
[ वीर स० २४७६ चेंत्र कृष्णा ७ शनिवार ता० ७-३-५३ ] 
व्यव'ह्ा राभासी का वर्णन चल रहा है सात तत्त्वोका भाव भासित 
हुए बिना अग्रहीत्त मिथ्यात्व दूर नही होता । वेंसा जीव सबर तत्त्व 
में क्या भूल करता है वह बतलाते हैं । 
प्रन्‍तत --यदि ऐसा है तो चारित्रके तेरह भेदो मे उन महा ब्रता- 
दिकका क्यो वर्णन किया है ? 
उत्तर --वहाँ उसे व्यवहारचारित्र कहा है। चारित्र जैसा है 
वंसा न माने वह सवर तत्त्वमें भूल है। व्यवहार उपचारका नाम 
है | मुनिदशामें श्रकषाय आनन्द होता है श्रौर विकल्पके समय पाँच 


कै 
हि 
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महात्र॒तके परिणाम पाते हैं। ऐसा सम्भण प्रानकर, महाव्रतर्मे 
लारिषका उपधार बरते हैं। चारित्र साक्षातर मोक्षमाग है भौर 
सम्पग्दर्शशक परम्परा मोक्षमार्ग है। हस्‍्बाप ध्रद्यालकों सम्पदधत 
कहते हैं। प्रार्मार्मे प्रकपाय क्षाति प्रगट हो बह चारित्र है । जिनके 
बसा चारिप प्रयट हुमा है उत मुतिके पथ महात्रतों को उपचार से 
आारित्र कहां है। गिषत्नयसे तिब्कपायमाव ही सच्चा चारित्र है। 
इसप्रकार छबरके कारणोंकों स्‍प्रम्मपा जानता है इसलिये प्रगृहीत 
मिध्यास्व महीं छूटता । महाप्रठादिके परिणार्मों को संबर माने बह 
छच्ज्या प्रदरामी ््टी है। 


निर्जरातस््र के भद्धानकों झ्रयथार्थठा 


प्रशानीको निजरातस्चमें सूल होती है वह बतसाते हैं । उपयास 
दृत्ति संक्षेप भ्रादिको बह निर्भरा मारता है ये सब बाह्य 6प हैं। उममें 
कपाय मस्दता करे छो पुष्य है । छुद्ध प्रात्माका भान होमे के पम्णाव 
प्रस्तर्सीनता करे बह गिर्जंरा है । बाह्य तप तो ध्ुद्धोपपोम बढ़ाने के 
हेतु किया लाता है। इसका यह प्रप है कि स्वयं झात स्व॒भावी 
है “ऐसी इृष्टि पूर्मषक सीतता करने से पूर्ष इपबासादिका शुभभाव 
मिमित्तरूप होता है इसलिये बाह्मयतप शुदोपयोग बड़ाने के हेतु से 
किया थाता है--ऐसा कहतै हैं। बिसे उपबासादि में भ्रसत्र हो 
उसकी बाठ नहीं है। स्वभाव में सीस होमे पर बाह्य तपस्पी 
मिमित्त पर से सक्ष हट मया इससिये बाह्यतप पर पपतार प्राता 
है। प़्वघाव में शीतता करमै से सहण ही इच्छा टूट लाती है! 
स्‍्थय झ्ञातस्वभावी है इसप्रकार शिष्रयपूबक प्लीलता करते से छुघ 
छपयोग छूट णाता है ! घुद्धता में प्रपदा स्वभावमाब कारण होता है 
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तो शुभका अभाव काररण है--ऐसा उपचार किया जाता है। 
सम्यग्दशेनके समय ग्रशत छुद्ध उपयोग हुआ है, विशेष लीनता 
होने पर शुद्ध-उपयोगमे वृद्धि होती है । जिसे सम्यग्दशंन, सम्यक्‌- 
प्रनुभुति तथा अश्त आञनद प्रगट नही हुआ है उसके शुभमें तो 
उपचार भी नही किया जाता । 


प्रज्ञानगी जीव कहते है कि प्रथम निश्चय सम्यक्दशेनका पता 
नही लग सकता है, प्रथम उपवास करो, प्रतिमा भ्रादि धारण करो, 
किन्तु भाई ! सम्यग्दर्शन होने के पश्चात्‌ विद्येष शुद्धताके लिये प्र- 
योग वह प्रतिमा है । प्रतिमा बाह्यवस्तु नही है । भ्रतरमे शुद्ध उपयोग 
होने से इच्छा टूट जाती है तब बाह्य तप पर श्रारोप श्राता है। श्रा- 
स्माके भान बिना श्रज्ञानी श्रनेक तप करता है किन्तु उसके नि्जेरा 
नही होती । में यह करू भर यह छोड़ू --ऐसा जो भाव है वह 


मिथ्या हैं । ऐसा विकल्प वस्तुस्वभावमें नही है । समयसारके ६२ वें 
फलदतमें कहा है कि -- 


आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम । 
पर मावस्य कर्तात्मा मोहोड्यं व्यवहारिणाम्‌ ॥ 


आत्मा स्वय ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानके अतिरिक्त वह दूसरा क्या 
फर सकता है ? राग करे या छीडे--यह॒मभी ज्ञानका स्वरूप नहीं 
है | ज्ञान भाहारका ग्रहरा या त्याग कर सकता है ? नही, श्रात्मामे 
तो जानने की क्रिया है। निंय होनेके पश्चात्‌ लीनता होना वह 
निजेरा का कारण है। 

ज्ञानी जीवके बाह्य तपको उपचा रसे निर्जेराका कारण कहते हैं। 
घदि बाह्य दु खोकी सहन करना निर्जेराका कारण हो, तो पश्ु आदि 


श्२८ मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरण 


महुत मूख-प्यास सहस करते हैं. इससिये उसके क्षूबर शिेरा होमा 
चाहिये किस्तु ऐसा महीं होता । इससिसे धाह्म दुस धहन करना 
निर्यशाका कार महीं है । 


प्रएमत --थे ठो पराधीनहूपसे सहन करते हैं. किस्तु स्वाधीमता 
पूर्यक धर्म डुछिसे उपबासादिरूप तप करे तो निर्यरा होती है या 
महीं ? हमें प्रस्त-जल भप्रष्छी ठरह मिप्तता है तथापि हम उसका 
स्याग करदें तो हमें निजरा होगी न ? 


उत्तर:--पर्म बुढ्धिसे भर्षात्‌ शुममावसे बाह्य उपवासादविक तो 
करे किसु बहाँ उपयोग तो भधुम छुम प्रषवा घुदरूप णेसा भाहे 
परिणमित होता है । बहाँ प्रणुम परिणाम हों हो पाप होता है शुम 
परिणाम हुं दो पुष्प होठा है भोर शुद्ध परिणाम हों तो घर्म होता 
है । प्रशानों चीयोंको परिणामकी क्षबर नही है। २४ या अव घंटे 
तक प्रह्मर महीं जिया इसपसियै श्रुम परिणाम हुए--ऐसा नही है । 
प्रपती प्रशंसा मातादिके सिये उपयासादि करे तो परिभाम प्रणुम 
हैं उसे कषाय मंदता नहीं है. इससिये पाप होता है। स्वय॑ प्रत- 
तपाधदि करे प्रौर उतके ठद्चापतके घमय सग्रे-सम्ब्भी म प्रार्मे शो 
मनमें दुस होता है--बह सब भशुभभाष है। साधु ताम धारण करके 
प्रषांसा के लिये उपबासादि करे लो बह पाप है। बाह्य उइपवाससे 
बिजरा तहीं है। घुभमांव करे तो पृष्यबघ है। प्पते परिशामोसि 
लाम-भसलाभ है बाह्मसे तहीं है । भ्राठ रपबास किये हों भोर प्रतरमें 
मान के परिणाम हों तो रुसे पाप लमता है। हमसे इतने रुपबास 
किये फिर भी हमारी प्रोर कोई देखता तक महीं |--भ्रावि परिणामसति 
पापबंघ होता है। प्रचिक उपबार्सों पे बहुत निबेश होठी है प्रौर 
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फम उपवासोसे थोडी,--ऐसा नियम सिद्ध हो जावे तो मिजेराका 
मुख्य कारण उपवासादि होजायें, कितु ऐसा तो हो नही सकता, 
क्योकि दुए परिणामोसे उपवासादि करने पर निर्जरा कैसे सभव हो 
सकती है ? इसलिये जैसा अशुभ, शुभ या शुद्धरूप उपयोग परिणमित 
हो, तदनुसार वध-निर्ज रा है । 
ग्रशुभ-शुभ से बध है ओर छुद्ध से श्रवध दशा होती है इस- 
लिये उपवासादि तप-निजंरा के कारण नही रहे, किन्तु श्रशुभ-शुभ 
राग वन्ध के ही कारण सिद्ध हुए, श्रौर शुद्ध परिणाम निर्जरा का 
कारण सिद्ध हुश्रा । 
प्रइनन --तो फिर तत्वा्थंसूत्र मे "तपसा निर्जरा च” --ऐसा 
किसलिये कहा है ? 
उत्तर'--शास्त्र में “इच्छानिरोधघस्तप ” कहा है । छुभ-श्रशुभ 
दोनो इच्छाओ्रो का नाश करना वह तप है। इच्छा को रोकने का 
नाम तप है, वह भी उपदेश का कथन है । जो इच्छा उत्पन्न होती है 
उसे रोका जा सकता है ? श्रपने ज्ञान स्वभावमे लीन होनेपर इच्छा 
उत्पन्न ही नही हुई---उसे इच्छा को रोकवा कहा जाता है । पहली 
पर्याय मे इच्छा थी वह दूसरी पर्याय में स्वभाव में लीनता होने से उत्पन्न 
ह्ठी नही हुई वह निर्जरा है । इसलिये तप द्वारा निर्जरा कही है । 
प्रदन --भ्राह्ारादि रूप अशुभ की इच्छा तो दूर होते ही तप 
होता है, किन्तु ज्ञानी को उपवासादि या प्रायश्चित फरने की इच्छा 
तो रहती है न ? 
उत्तर --धर्मी जीव के उपवासादि की इच्छा नही है, एक छुद्ध 
उपयोग को भावना है । उपवास होता है वहां श्राह्मर आना ही नही 


२३० सोक्षमार्ग प्रकाशक कौ किरणें 


था इच्छा टूटो इसशिये प्राहार रुक गया--ऐसा महीं है । स्वसाव में 
सीन होते पर इभ्खा दूट बाती है उसे धोड़ता नहीं पड़ता । कोई [पे 
कि--इभ्छा को होती तब तो प्राहार प्लाता न 7--यह्‌ प्रइत ही 
महीं है| भपने हराम स्वभाव में छोतता होने से इच्छा उत्पन्न न हुई, 
भौर प्राह्मर उसके प्रपते कारण न प्राया वहू उपबास है । 


ज्ञानी को उपबासादि की इक्सा नहीं है में ज्ञायक चिवातत्द- 
स्वरूप हैं--ऐसा भात है भौर एक पुद्ध उपयोग की साला है कितु 
प्राक्नव की इच्छा नहीं है । सोशहूकारण मावता राग है उसको मी 
भाजता झागी के नही है। उपबासादि करमे से शुद्धोपयोम में बृढि 
होती है इसलिये बे उपबासादि करते हैं. भर्भात्‌ प्रपते स्व॒माव कै 
सक्ष पे क्षाति बढ़ती है--तब ऐसा कहा भाता है कि उपबास से 
सिर्शरा हुई । अस्तु का स्व॒माव है बह धमम है मे स्वापम्य के प्रान्तमत 
से होठा हैं इसलिये अब्य-गुरा-पर्याय के स्‍्मरूप का प्रथम निर्भेय 
करना 'बाहिये। 


यवि बर्मी जोब प्थवा सृति को ऐसा लगे कि उपबास के परि 
णाम सहज तहीं भाते प्रौर शरीर में शिबिसता माश्ुम होती है, 0पा 
शुद्धोपयोम क्षिपिल हो रहा है तो बह मे भाहारादि प्रहण करठे हैं। 
घर्मारमा श्ागो देखें कि प्रपने परिणामों में गहण शांछि महीं रहती ते 
वे प्राह्वारादि सेठे हैं। हाही हूठ पूषक कपास सही करे परिणामों 
की शक्ति को देखकर 6प करते हैं। जहां हूठ है बहाँ साम नहीं है । 
मुभित्व मा प्रठिमा को हठ पूर्षक लिभादा उचित महींँ है । 


ह्वामी तत्वज्ञान होते के परघाद्‌ वध्य-दोभ-काल भाव देखकर 


सातवाँ अध्याय २३१ 


प्रतिज्ञा, प्रतिमा या मुनित्व ग्रहण करते हैं देखा देखी प्रतिमा नहीं 
लेते । वह सब दशा विपरीतता रहित सहज ही होती है । 


नियत का निर्णय पुरुषाथथ से होता है | 


“एक में श्रनेक खोजे '---यह वनारसीदासजी का कथन गंभीर 

है | “समयसार नाटक” पृष्ठ ३३८ में वे कहते हैं कि--- 
“टेक डारि एक मे श्रनेक खोजे सो सुवुद्धि, 
खोजी जीव वादी मरे साची कहवति है ।* 

प्रतिसमय जो परिणति होना है वह होगी, यह्‌॒ निर्णय किसने 
किया ? वस्तु स्वभाव ज्ञान हो है, वह स्वय ही निर्णय करता है । 
नियत्तका निर्णय पुरुषार्थले होता है । जिस समय जो होना है वह 
होगा ही,--ऐसा निर्णय पुरुपाथंसे होता है । पुरुषार्थ स्वभावमे है 
भ्रौर नित्य स्वभाव ज्ञानस्वरूप है, उसके श्राश्नय से ही ज्ञातापनेका 
सच्चा पुरुषा्े होता है । 

जो खोजता है वह जीता है, श्रौर वादी मरत्ता है । 

वस्तु स्वरूप समझे बिना सब व्यर्थ है। मुनि अपने में शिथि- 
लता देखें तो श्राहार लेते हैं। श्रजितनाथ शभ्रादि तीर्थकरो ने दीक्षा 
लेकर दो उपवास ही क्यो किये ? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, 
किन्तु जैसे परिणाम हुए वेंसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग 
छुद्धोपयोगका श्रभ्यास किया । यह बात भी निमित्त नैमित्तिक-. 
सम्बन्धसे की है । 


प्रहन ---यदि ऐसा है तो, झाहार न लेने, ऊन्तोदर करने को 
तप क्यो कहा है ” 


श्हर्‌ मोक्षमाग प्रकाशक की किरणें 


उत्तर --ठसे वाह्य तप कहा है। याट्टाका प्र्थ यह है कि-- 
बूसरों को दिखाई देता है कि यह स्पक्ति सप करता है वितु स्थयंक्ी 
सो जसे परिणाम होगे देसा ही फल मिसेगा बर्योकि परिणार्मों के 
बिना शरोर की क्रिमा फश्तदाता गहीं है । 


प्रषम --धास्त्रमें तो प्रकाम मिजरा कही है। बहाँ एचघा के 
बिना भी सुस्त हृपादि सहम करते से मिजरा होती है तो उपबास 
करे कष्ट सहन करे उसे निजरा क्यों नहीं होगी ? 


उत्तर --प्रकाम मिर्गराममे भी बाह्या निर्मिस तो इच्छारहित 
भूस-तुपा सहम करता है। वहां भो प्रतरग कपायमर्दता हो तो 
प्रकाम मिर्शरा है। कपायमम्दता मे हो शो प्रकाम निर्णरा भही है । 
आहटागें प्रसभ कस न मिल्ले शोर उस कास कपायमम्दता होठों 
प्रकाम तिर्जरा है। 
>् है र् 
[(चैर्ई २४७९१ चंतर कृष्णा « रविबार ता ७-३-१३ _] 


प्रदण -->वपैबास करे बाह्या समम परासे कम्दमूस्तादिका ह्माण 
करे छत धर्म क्यों गहीं होता ? 


रतर'--प्मु प्रादि को मल-प्पास सहत करते समय कपाय- 
मंदता होती है बह प्रकाम भिर्जरा है। उस भकाम तिर्णरा में मी 
बाह्य तिमित्त तो इच्छारहित धूल प्यासादि सहल करमा हुआ है । 
बहाँ मंद कपाय त हो तो पाप अंध होता है। कषायमयता करे तो 
पृष्प होता है देबादि गतिका बब होता है किस्तु बह सिध्यात्यका 
पाप ठो है ही | प्रंतर स्वसावका सात नही है उसे धर्म महीं होता) 


सातवां अध्याय रश्रे 


निजराके चार प्रकार 


निर्णरा चार प्रकार की है । (१) वाह्मसे प्रतिकूल सयोग हो 
भौर उस समय फपायमदत्ता करे तो शभ्रकाम निर्जरा होती है । 
गरीब लोगो को अप्नादि न मिले, उस समय कपायमदता करें तो 
पुण्य होता है । कोई युवत्ती विधवा हो जाये, वहाँ कपायमदत्ता करके 
ब्रह्मच्यंका पालन करे वह पुण्य है। उसे भ्रकाम निर्जरा होती है | 
मदकपायकी हालतमे ज्ञानी या अज्ञानी दोनोके यह निर्जरा होती है । 


(२ ) भ्रात्मा शुद्ध चिदानन्द स्वरूप है,--वैसे श्रकपायभाव 
का लक्ष हो, देहादिकी क्रिया जडसे होती है, श्रात्मासे नही भौर 
देहकी क्रियासे श्रात्माका भला-बुरा नही हो सकता, पृण्य-पापके भाव 
दोनों वध हैं, वधरहित छुद्धस्वभावका भान हो उसे सकामनिर्जरा 
होती है । 

(३) भ्ौर लोभादिके परिणाम प्रतिसमय करता है, तब जो 
कमके परमाणु खिर जाते हैं उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। श्र- 
ज्ञानीको नवीन बृघसहित यह निर्जरा होती है। यह सबिपाक 
निर्जरा चारो गतिके जीवो के होती है । 


(४) में ज्ञाता हूँ, देहकी क्रिया मेरी नही है, परवस्तुका त्याग 
में नही कर सकता,--ऐसी सच्ची दृष्टि होने के परचात्‌ कर्म खिरते 
हैं वह्‌ श्रविपाक निर्जरा है । 


सकाम शब्दका श्रर्ण होता है “आत्माकी सस्यक्‌ भावनासहिलत” 
में ज्ञानानन्द स्वरूप हैँ, राग मेरा स्वरूप नही है--भ्रहितकर है शुभ- 
राग भी करने लायक नही है श्रौर शरीरकी क्रिया मैं कर ही नहीं 


र१४ मोक्षमाे प्रकाशककी किरें 


सकता राग करमा मेरे स्वभावमें नहीं है --ऐसे ज्लानीको प्रकाम 
सकाम, संबिपाक पशोर भ्रविपाक--ऐसी बार्रों प्रकारकी सिर्णरा 
हीती है । कर्म पके बिना खिर समै इसलिये प्रधिपाक कहा है। था 
त्माका पुस्षार्थ बतसामे के स्िये हसोको सकाम मिर्ररा कहते हैं। 
सकाम प्रौर भ्रजिपाक निर्मरा ज्ञाती के ही होतो है। तदुपरात्त जानी 
के प्रकाम धौर सविपाक-निर्णरा भी होती है| प्रश्ातीके प्रकाम प्रौर 
सधिपाक-दोरमों प्रकार की सिर्णरा होती है । 


मैन क्रौन भौर भजन कौन 


मैं जिकास्त शायक हूं छुमाशुभमावका माशक हूँ-ऐसा भान हीनैसे 
आपत्ति टरर हो थातो है प्रौर सुमाणुमक्ा रक्षक है--ऐसा मामे बह 
अआश्ति है । मैं कुटुम्ब देश प्रादि का रक्षक महीं हैँ त॒बा शुभाधुभ 
भावका भी रप्नक गहीं है झिस्‍्तु साक्कक हैं--ऐसा मात होते पढ़ 
सम्पम्भर्शंन होता है। एस घमय धुमाषुममाव सर्षया इवर हीं हो 
जाते । अ्रास्ति दूर होती है डिम्तु पुष्प-पाप दूर नहीं होते । फिर 
स्वरुपमें विषोय लीगता करे हो पुष्य-पाप बूर होते हैं ।-ऐपा करे 
वह सच्चा जेग है। प्रपती पर्यायमें पुण्य-पापके माघ हीऐे हैं. उस 
का स्वसाष के सकसे ताधा करनेबासा बेस है । बेंसे बीनको भुद्धिकी 
मृद्धि करने बाली तिर्जरा होती है| मैं क्‍्रात्मा हैँ शरीर सतत बाणी 
प्रादि मेरे शह्डी हैं मैं उत सबका शाता हैं। मैं बिमाबका मद्क भौर 
स्वमावका रक्षक हैं--ऐसा मासनेबासा बेत है। थो विभावका रक्षक 
श्रौर स्वभाजका गाष्तक है गह प्रथ॑ंत है। शुत् विदातम्दका मात 
करनैवाला जेप है। 


प्रव यहाँ सूस्त प्रइम की बाठ सैते हैं । 


सातयाँ अध्याय श्व्र 


बाह्य प्रतिकूल निभित्तके समय पशु श्रादि कपायमदता करें तो 
पुण्यवध होता है श्रौर देवगतिमे जाते हैं । प्रतिकुलताके समय कपाय 
मदता न करे तो पुण्य भी नही होता । मात्र दुख सहन करने से 
स्वर्ग प्राप्त नही होता | आलू श्रादिके जीवो को महान प्रतिकुलता 
होती है, श्रग्निमे सिक जाते हैं। वहाँ दु खका निमित्त तो है, किन्तु 
कही सबको पुण्यवघ नही होता, जो कपायमदता करे उसीको पुण्य 
होता है । कष्ट सहन करते समय यदि तीन्न कपाय होने पर भी पुण्य- 
बघ होता हो, तो सर्व ति्यंचादिक देव ही हो जायेगे, किन्तु ऐसा 
नही होता। उसीप्रकार इच्छा करके उपवासादिक करने में भूख- 
प्यास सहन करता है वह वाह्म निमित्त है, किन्तु वहाँ रागकी मदता -: 
करे तो पुण्यबध होगा, किन्तु धर्म नही हो सकता । उपवासके समय 
भी जैसे परिणाम करे वेसा फल है। यहाँ निर्जेरा त्तत््वकी भूल बत- 
लाते हैं। स्वरूप शुद्धिकी वृद्धि श्लौर रागका श्रभाव होना वह भाव 
निर्जरा है श्ौर कर्मोका खिरना द्रव्य निर्जरा है । 


जीव जौसे परिणाम करे वसा ही बध होता है। बाह्य प्रति- 
कुलता सहने में कष्ट करने से पुण्य नहीं होता । जैसे-श्रन्नको प्राण 
कहा है वह उपचार मात्र है, श्रायू प्राणके बिना जीव जीवित नही 
रह सकता, यदि श्रायुप्राण हो तो श्रन्नको निमित्त कहा जाता है, 
उसीप्रकार उपवासादि बाह्य साधन होने से श्रतरग तपकी वृद्धि होती 
है, भ्र्थात्‌ शुद्ध चिदानन्दके भानपु्वेक श्रन्तर्लीनता करे तो उपचास 
को बाह्य साधन कहा जाता है | चिदानन्द श्रात्मा विभावरहित है--- 
ऐसे भाव बिना धर्म नही होता | कुदेवादिकी श्रद्धा छोडी हो, सच्चे 
देवादिकी श्रद्धा हुई हो, और उस विकल्पका भो झादर न हो 


ज१३ मोक्षमार्ग प्रकाशक की कि 


सथा प्रारमाका भाग वर्स रहा हो--ऐसे जीबको प्रवर्प्नीनतासे तप 
होता है । 


हथारों रानियोंशा स्याम कर दिया हो उपबासादि किये हों 
किस्तु प्रात्माकै मौत बिना सब थ्यथे है। थो रायमें रुका है भोर 
से धर्म माम रहा है पह मिप्माहष्टि है। कोई बाह्य तप तो करे 
कितु प्रंतरग तप मर हो तो उसको उपचारसे मी तप नहीं कहा जाता । 
स्वभावषकी भांवता हो तो माह्यठपको निममित्त कहा थाठा है। निश्चय 
का भामस हो तो ध्ययहार कहा थाता है। भ्रज्ञानी कहते हैं कि-** 
जिसप्रकार दृकात में मास्त मरा हो तो मांग बढ़दे हैं उसीप्रकार शुभ 
दागादिस्प माल हो तो प्रापै बढ़ा लाता है. किस्तु यहू वात मिध्या 
है। धुमराग कोई माल हो तही है । वास्तवर्मे प्रात्माका मात होतों 
भाद बढ़ता है | सेरा ह्ान स्वमाद बीतरागी है---ऐसी इष्टि हो ऐो 
शोनठा होती है, किस्सु जिसे अम्यहप्टि नहीं है छसके तप शा 
महीं है । 
झारमा के मान विना ठपगास छंभन हे 
फिर कहा है कि--- 
कपायदिपयाद्वारस्पागो पत्र विभीयत । 
उपवासः स जिश्ञ यः शेप॑ कक्ष्नक विदु! ॥| 


जहाँ कपाय विपय भौर भाहार का ध्याय किया जाता ह रसे 
झपबास जानमा । होेप को मी गुद शक्धृत कहते हैं। घिते प्राह्मरा वि 
क प्रहण त्याग की इच्छा गहीं है पुष्य-पाप की इच्छा रहीं है सौर 


खातर्वाँ अध्याय २१३७ 


पर-पदार्थों की वृत्ति का त्याग है, उसे उपवास कहते हैं। शुद्ध चिदा- 
तन्‍्द आत्मा के निकट वास करने को उपवास कहते हैं। भ्रज्ञानी को 
कुछ भान नही है, इसलिये पुण्य-पाप की वृत्ति कैसे रुके ? नही रुक 
सकती । श्रकषाय स्वभावके भान बिना कभी उपवास नही हो सकता । 

झाहार-जल प्रात्मा नही ले सकता, वह तो जड को क्रिया है । 
राग के' कारण झ्राहार नही श्राता। श्राहार की इच्छा होने पर भी 
झाहार नही लिया जाता, भोजन करने बेठा हो और उसी समय 
प्रशुभ समाचार आ्राजाये तो श्राहार नही होता । वहाँ वास्तव में तो 
ग्राहार आता ही नही था, इसलिये नही भ्ाया, तथापि आ्राहार लेने 


झ्रौर छोडने की क्रिया घुभ से होती है--ऐसा मानने वाला मिथ्या- 
हृष्टि है । 


श्रात्मा के भान बिना उपवास करे उसे लघन कहते हैं । उपवास 
करे तो दरीर प्रच्छा होता है--ऐसा भी नही है । शरीर की अ्रवस्था 
का स्वामी आत्मा नही है । अ्रजीव की क्रिया का स्वामी हो वह सुढ् 
है । शरीर को रखने में जीव समर्थ नही है। जिस समय, जिस क्षेत्रमें 
दारीर छूटना हो उस समय उस क्षेत्र में छूटता है । भले ही लाखों 
उपाय करे, डॉक्टर भाये, किन्तु वे उसे बचाने में समर्थ नही हैं । 
उसमें फेरफार करने की जीव की सत्ता नही है | अ्रज्ञानी जीव अपनी 
पर्याय में घोटाला करता है। श्रात्मा के भान बिना उपवास करे तो 
लद्चून है। श्रज्ञानी जीव के पुण्य का ठिकाना नही है, भौर पुण्य 
मान जेठे तो मिथ्यात्व होता है । 

भ्रज्ञानी जीव अज्ञान-तप का उद्यापन करके भ्रभिमान करता 
है ।'स्वय लोभ कम करे तो पुण्य होता है, किन्तु भ्रात्माके भान बिना 
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चर्म गहीं होता । यहाँ कोई बह कि यदि ऐसा है दो हम उपवात्तादिक 
महीं करेंगे तो उससे कहते हैं कि--हम तो उपबास धौर मिर्गराका 
सच्चा स्वरूप कहते हैं। उपदेश ऊपर बढ़ते के सिये है। भ्राहार के 
प्रति राग कम करे तो पुष्य होता है दीप कपाय घटे तो पुष्म होता 
है, प्राहार न से तो पृष्म हो ऐसा नहीं होता । धर्म तो पुष्प 
प्रसम॒ है जो प्राए्मा के भान से होता है। तू उल्टा तीचे गिरे तो इस 
कया करें ? 


यदि सू मातादि ऐै उपनासादि करता है तो कर प्रभवा स कर 
क्रीति के लिये दिलाबा के लिये बड़प्पत के लिये करता हो ऐो कर 
मा में कर'--छसब घमात है किदु स्यवहार धर्म डद्धि से प्र्भाद शुम 
भाज से प्राह्मरादि का राग छोड़ तो बितमा राम छूटा उतना छूटा । 
तीव्र दृष्णा छोड़कर मंद तृष्णा की उसे पृथ्प समझ उसे तय मानेगा 
वो मिध्याहष्टि रहेगा । बस्तुप्नों के प्रति राग कम हो उसे पुष्य मातों 
मिर्रयय ले मानो । उसे थो धर्म मातता है बह मिष्पाइप्ट है । 


प्रंरग तर्पों में भी प्रायह्च्रित सैते में शुभ विकस्प होते सै 
पुष्य है मिर्शरा तहीं है । सऊचे देग-गुद छ्षास्त्र की विनय करता गह 
वृष्प परिभाम है। बेयादृस्य करमै से पुष्य दोता है भम नही होता | 
प्रद्धानी छ्ोग कहते हैं कि साधु को बैयावृत्य करते से तीवकर ताम 
कर्म का बघ होता है । तीर्पकर सामकर्म जड़ प्रकृति है बह बोघते 
की भगवान की प्ाजा गहीं है. प्रीर जिस भाज से बह प्रकृति बेंघती 
है बह घुमाष्व करते की भी मणजान की प्राज्ञा हीं है। भगवान ष्ो 
घुठ प्रात्मा की भागमा करते को कहते हुं। स्वाप्याय का धुम भाव 
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वह पुण्य है। व्यूत्सगं में शुभ भाव पुण्य है। बाह्य ध्यानमे शुभ- 
भाव है । कषाय मदता करे तो पृण्य होता है श्रौर कषाय स्वभावका 
भान करे तो घमं होता है । 


>< >< जद 
[ वीर स० २४७६ चैत्र कृष्णा १० मगलवार तप्ता० १०-४-५३ | 
प्रायश्चित, विनय श्रादि अभ्रतरग तपो मे बाह्य प्रवतंन है उसे 
तो बाह्यतपवत्‌ ही जानना । प्रायद्िचित और विनय निमित्तरूप से 
प्रवतित होने पर “में ज्ञानानन्द है” इसप्रकार भ्रनुभवद्वारा शुद्धि की 
वृद्धि होता वह निर्जरा है। सम्यग्दशन के बिना सच्चा तप नही है । 
में ज्ञायक हैं, एक रजकण की क्रिया मेरी नही है, मे दयादि का 


स्वामी नहीं हैँ,--ऐसे भान पूर्वक श्रकषाय परिणाम हो वह 
निर्जरा है । 


मैं शुद्ध चिदानन्द हैं--ऐसी दृष्टि करके स्वसन्मुखज्ञाता रहे, 
जगत्‌ का साक्षी रहे उत्तने श्रश में शुद्धि है वह भाव निर्जरा है श्रौर 
उनके निमित्त से कर्म खिरते हैं वह द्रव्य मिर्ज रा है । बारह प्रकारके 
त्तप में जितना विकल्‍प उठता है वह बध है। जितने अज्षमे परि- 
णामोकी निर्मेलता हुई वही वीतरागता है । ऐसे मिश्र भाव ज्ञानीके 
युगपत्‌ होते हैं। अज्ञानी बाह्य मे घर्म मानता है, उसके निर्जरा नहीं 
होती । 

भ्रदतत --शुभ भावो से पाप को निज रा भौर पृण्यका बध होता 
है, भोर प्रात्मा शुभागुम रहित हृष्टि करे तो दोनो की निर्जरा होती 


है---9ण्य पाप दोनो खिर जाते हैँ---ऐसा क्यों नही कहते ? लोग भी 
कहते हैं कि पुण्य से पाप घुलते हैं । 
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उत्तर.---प्रात्मा ज्ञापक है उसको मिविकस्प प्रतीहि तथा 
सोनता से समस्त कर्म प्रकृषिमों की स्थिति घटती है हदा क्षुम भायु 
के सिवा पुष्य प्रकृति की स्थिति भी कम हो जाती है| मिध्याहप्टि 
मिर्णेरा तत्त्व को महीं समझता इसल्लिमे बहू घाह्म तप से शिजरा 
मानता है । प्लीर बहू मानता है कि ग्राटमा का सास होते के पश्चात्‌ 
स्पिति धौर रस दोनों घटतै हैं कितु वह वात मिष्या है ! पुद्धोपपोग 
होमे के पदचास्‌ पुष्पप्रकृति का भनुमाग कम मही होता । मोक्षमार्ग 
में पुष्प भोर पाप बो्मो की स्थिति घटती है बहाँ पुष्य-्पाप की 
विश्ेपता है ही महीं तथा पुण्यप्रकृतियों में प्रमुमाग का घटना शुद्धोप 
योग पे भी महीं होता । पघ्रुम माषों से पापकी तिजरा गहीं होती 
क्योंकि उस से षातिकर्म ( पापकर्म ) भी बंबते हैं । 


क्ेबसी मगमान के झ्रसाता सातारूप में परिणमित होती है। 


ग्रोम्मट्साद साथा २७४ में कहा है कि केबली भसबात को 
सासाबेदमीय का बन्ध एक समय के लिये है इससिये बहु छदय 
स्‍्वहूप है। भौर केबली को प्रसाता बेवनीय घातारूप में परिणमित 
होता है। केबली के कथाय गहीं है. मात्र शुद्धोपयोग है, इसलिये 
प्रसाता बेवशीय की भ्रतुमाग प्लक्ति प्रमन्‍्तगुगो ह्वीम हो णातो है। 
थो साता का अभ हुप्ना है उसका प्रमुमाग प्रतस्तगुता है। पहसे नहीं 
था उसकी प्रपेश्ता भ्रसस्तभुना रस है। झारमा ज्ञामानरइ स्वरूप में 
शमणता करे तब पाप का रस भट जाता है प्रोर पुष्प का बड़ खाता 
है । प्रकपाय परिणाभ से स्थिति घट बाही हूँ भ्ोर सातादि कर्मों 
का रस प्रमन्तगुना बढ़ जाता हे । 
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श्रात्मा स्वय शुद्ध चिदानन्द है,--ऐसी दृष्टि पूर्वक शुद्ध उपयोग 
करे तो पृण्यका अ्रनुभाग बढता है शोर स्थिति घटती है । पुण्यपाप 
दोनो की स्थिति घट जाती है । पापका भ्रनुभाग घट जाता है श्रोर 
पुण्यका बढ जाता है | तीर्थंकर भगवान के पुण्यका रस बढ जाता 
है । जितनी विदशुद्धता है उतना श्रनुभाग बढ जाता है। जो पुण्पका 
त्याग करता है उसके पुरायका रस बढ जाता है श्रौर जो उसकी 
इच्छा करता है उसके पुण्यका रस घट जाता है । 


गुरुकी वेयावृत्य श्रादि करने से तोथंकर नाम कम का बन्ध 
फरेंगे--ऐसा भ्रज्ञानी मानता है, उसे तत्त्वकी खबर नही है । शुद्ध 
उपयोगसे ऊपर-ऊपरकी पुण्य प्रकृतियों के श्रतुभागका तीत्र उदय 
होता है । में शुद्ध चिदानन्द हैँ--ऐसी हृष्टि होने के पश्चात्‌ छुभभाव 
हो तो पापप्रकृति पलटकर पुण्यरूप होती है भ्रौर शुद्ध भावसे पुण्यका 
अ्रमुभाग बढ जाता है तथा पापप्रकृति पलटकर पुण्यप्रक्रति हो जाती 
है । जो दाना बडा होगा उसका छिलका भी बडा होता है उसी प्रकाण 
षुद्धोपपोगकी जितनी पुष्टि होती है उतनी परण्यमे होती है, इसलिये 
शुद्धभावसे पुण्यके अ्रनुभागकोी निर्जेरा नहीं होती । परन्तु पुण्यका 
अनुभाग बढ जाता है, इसलिये पूर्वोक्त नियम सम्भवित नही होता 
किन्तु विशुद्धताके श्रनुसार ही नियम सम्भव होता है । 


विशुद्धता के अनुसार नि्जरा होती है बाह्य प्रवतन के 


अनुसार नहीं | 


देखो, चौथे गुणस्थानवाला सम्यग्दृष्टि शास्त्राभ्यास करे औौर 


झ्रात्माका चिन्तवनादि काये करे, वहाँ विशेष गुणश्रेणी निजेरा नही 
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है | नियरा प्रस्प है प्रोर बग्ध प्रधिक है| ध्स्तर प्रामम्दका प्रनुमव 
करता हो उस समय भी उसके शिजरा कम है ! महाँ पाँपवें--छट्ठ 
गुणस्पानबाले के साथ तुसदा करते हैं। चोये गुणस्पानवालता पर्मी 
शोष तिविकस्प प्रनुमव में हो तो उसके मिजरा कम है पंच्रम पु 
स्थानबाला झ्रावक उपयास झौर जिनयादि करता हो उस कासमें भी 
रु वालेकी भ्रपेक्षा उसके कम भिजरा है बर्योक्ति प्रम्तर प्रकपाय 
परिणमनके प्राघारसे लिर्जरा है| घुमकी प्रपेक्षा प्रघवा वाह्यक्तिया 
को प्रपेक्षासे शिर्जरा तहाँ है | पंचम पुणस्थासदासा उपयास करता 
हो तो कम प्रौर छट्ट गुणस्भागवाले मुनि भाहार करते ह्वों ठपापि 
उनके प्रभिक सिर्जरा है। उप समय जो राग बठता है उप्से गिर्भरा 
नहीं है । शुभरागसे पुष्य है किस्तु उसकाल भिअरा प्रधिक है कर्योकि 
मुतति को स्वकृपके प्राश्नयसे छीन कपार्योका ताक्ष हो सया है। भक- 
पाय स्वमाषके प्रबलम्भनसे मिजेरा होती है। मुस्की सेवा तो पुष्प 
माष है उससे भिर्जरा गहीं है। लिप्त भावसे कर्म सिरते हैं ससे 
निर्मरा कहते हैं । प्रात्मामें शुद्धमावसे निर्गरा होती है प्रौर छससे 
कर्म शिरते हैं किस्तु पुप्पका भ्रमुमाप बढ़ता है । 
बाहा क्रियासे भिर्णरा तहीं है। पंचम शुणस्थातवाला भावक 
एक भह्दीमे के छपथास करे उस समय शसके थो भिर्गरा होती है 
उसके प्रपेक्षा छुनिको निद्भाके छमय प्रघया प्राह्मरके समय विशेष 
तिर्णरा है। इसलिये प्रशषाय परिसामोंके प्नुसार भिर्गरा होती 
है | बाह्य प्रदृत्ति पर प्राघार सहीं है । 


प्रश्चामी लोग बाह्मपे घर्म मानते हैं। एकबार मोबन से पाठ- 
शाला चसारये---एा्पादि कार्योंमें धर्म मातते हैं। शुद्ध बिदातत्यकी 


सातयाँ अध्याय श४३ 


हृश्पूवंक आ्रात्मामे लीनता हो उसके निर्जरा है। वस्त्र पात्र सहित 
मुनिपना मनाये वह गृहीत मिथ्यादृष्टि है। नग्न दक्षापूर्वक श्रकषाय 
दशा हो उसे भावलिंगी मुनि कहते हैं । मात्र बाह्मयसे नग्नतामे मुनि- 
पना नही है । जीवकी क्रिया जीवसे होती है, उसमे श्रजीव निमित्त 
मात्र है,--अादि नवतत्त्वोका जिसे भान नही है, वह बाह्ममें उपवा- 
सादि करे, नमक न खाये तो उससे क्‍या हुश्रा ? सादा श्राह्वार लेने 
में निर्जरा मानता है, अ्रमुक पदार्थ न खाये उससे धर्म मानता है । 
बाह्य वस्तुओ के खाने या न खाने पर घमंका श्राघार नही है | किन्तु 
झपने शुद्धोपयोगसे निर्जरा होती है | किसी ने श्रश्न-जल छोड दिया 
हो, तो उससे उसे त्यागी मान लेते हैं, वह भ्रान्ति है | 


पचम गुणस्थान वाला बेल हरा घास खाता हो, उस समय भी 
उसे चौथे गुणस्थान वाले ध्यान्ती की श्रपेक्षा विद्वेष निर्जरा है। 
भ्रन्तर में दो कषायो का नाश है, उसके प्रतिक्षण शुद्धि की वृद्धि होती 
जाती है। हरियाली खाने का पाप नही है | निर्बेलता के कारण जो 
अ्रशुभ भाव होता है उससे अ्रल्प बन्ध है । अशुभ भाव से निर्जरा 


नही है, किल्तु श्रशुभ भाव के समय दो कषायो का नाश है इसलिये 
निर्जरा है । 


छट्टू गुणस्थान वाले मुनि को श्राहारादि से शुभ बन्ध होता है, 
किन्तु भ्रन्तर में तीन कषाय दूर हुए है इसलिये शुद्धता बढती है । 
निर्जरा की भ्रपेक्षा बन्ध कम है, इसलिये बाह्य प्रवृत्ति श्रतुसार निर्जरा 
नही है, भ्रन्तरग कषाय छाक्ति घटने से झौर घिशुद्धता होने पर 
निर्जरा हीती है| यहाँ विशुद्धता श्र्थात्‌ शुद्धता की विशेषता सम- 
भाता । अन्तर कपाय शक्ति कम होते से निर्जरा होती है । 


श्श्४ सोक्षमार्ग प्रकाशक की ढिरसें 


पष्डित थी टोडरमशजी के इष्टि भी थी प्रोर ज्ञान का विकास 
भी था। हजार क्षाप्तों का मिभोड़ सोक्षमाम प्रकाक्षक में भर 
दिया है । 


--एसप्रकार प्रनशन बृत्तिपरिसस्याम घ्यानादि को उपनार से 
तप संज्ञा है--ऐसा जानना भौर इसीसिये उसे स्पगह्ारतप कहां 
है। भारमा में शुद्ता हो जाये तो पहसे थो विकस्प हो ठसे भ्यषहार 
कइते हैं। गिमित्त रा प्राशभय छोड़कर स्वाथय हारा धुड्धि में बृद्धि 
हो तो तिमित्त को साधन कहते हैं| ब्यवहार उपभार का एक भर्ष 
है । भौर ऐसे साधम से बोतराग भावरूप थो विशुद्धता होती है बही 
छक््चा ठप-तिर्ण रा का कारण आातमा । 


हृहास्त--धन भ्ौर प्रश्न को प्राण कहा है। उसका कारण भम 
पे प्रप्न लाकर मक्षण करने पे प्रार्णो की पुष्टि हो ्रकती है इसलिमे 
घन शोर प्रश्न को प्राण कहा है ढिस्तु भायुष्य मं हो ठो घन कसा 
काम करे ? मुर्दे को प्राह्मर-बस दो तो कया होगा ? पांच इम्हियाँ 
मत बचम काय एवाप्व प्लौर भागु--मगह प्राण बीव सहित हों हो 
घन को प्राण बहा जाये किम्तु इस्द्रियावि प्राथों को से शाते प्ोर 
धतको ही प्राय चागकर सप्रह करे तो मरण ही हो । 


जिसके प्रस्तह हि प्रोर शात रहीं है रुसके बाह्य तप को उपचार 
भी नहीं कहा थांता | उसी प्रकार प्रम्तत प्रायहिच्त्त बिमय प्रादिक 
को तप कहा उसका कारण यह है कि प्रमक्तनादि साधन से प्रामदिचत 
हू प्रबवरतित होमे पर बोतरायमाबरूप सत्यतप का पोपण हो सकता 
है। इससिये उत भ्तपझ्मम प्रायविज्षत प्रादि को उपचार से तप 
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कहा है, किन्तु कोई वीतराग भावरूप तप को तो न जाने ओर बारह 
तपो को तप जानकर सग्रह फरे तो ससार में सटकता है । लोग 
बाह्य तप में घर्म मानते हैं । कुदेवादि को माने, वहाँ ग्रहीत मिथ्यात्व 
का त्याग नही है, फिर उसे तपदचर्या कैसी ? श्रज्ञानी की तपरचर्या 
में सच्ची तपदचर्या मानना श्ौर मनाना वह महान पाप है। दृष्टि फी 
खबर नही है, सच्ची बात रुचती नही है श्जोर ब्रत धारण करे, तो 
वह जैन नही है, उसे भ्रपनी खबर नही है | व्यवहार सहित सात 
तत्त्वो की पुथकताकी खबर नही है उसे तत्त्वाथंश्रद्धान कहाँ से होगा ? 
नही हो सकता । 


इसलिये इतना समझ लेना चाहिये कि निथ्चय धर्म तो वीत- 


रागता है । अपने मे पुण्य-पाप रहित शुद्धता होती है वह वीतराग- 
भाव है । 


[ बीर सं० २४७६ चैत्र कृष्णा ११ बुधवार ता० ११-३-५३ ] 

यह व्यवहाराभासी का श्रधिकार चल रहा है । सात तत्वों का 
जैसा भाव है वेसे भाव का ख्याल नही है वह व्यवहाराभासी है। 
निर्जरात्तत्व क्‍या है उसका विचार करना चाहिये । कर्मों का छूटना 
वह द्रव्यनिर्जरा है | पर्याय मे छुद्धता की वृद्धि होना श्रर्थात्‌ पृण्य- 
पाप रहित स्वरूप में लोनता होता वह भावनिर्जरा है, घर्म है। 
रसपरित्याग, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय आदि घर्मं नही हैं, उन्हे 
उपचार से तप कहा है। जानना देखना मेरा स्वभाव है, रागद्वेष 
मेरा स्वभाव नही है--ऐसी श्रद्धा करके स्वरूप में लीनता होना वह 
घर है । वीतराग भाव हो तो उपवास को निमित्त कहते हैं । हृष्टि- 
पूर्वक भ्रविफकारी परिणाम फो निर्जरा कहते हैं। बाह्य तप को 
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उपचार से वर्म संप्ता कहा है | द्ृस्य-मुण-पर्याय का बिचार करता 
बह राग है बेसे राग से भी प्राए्मा पृथक हो शो निर्शरा है। 
उपबास माम धारण करे किम्तु साठ तत््यों के भाव का मास सहीं 
है उसके छपबास महीं किस्तु प्रधन है, उससे धर्म महीं है। उसे 
निर्गरा मानै तो मिप्पारथ का पाप झगता है। पाहार म पाता बह 
जड़ की किया है कपाय मन्दता पुष्य है पुष्य रहित धुद्ध भातमा के 
झाभ्रय से निर्शरा होती है। उसका रहस्य थ्रो महीं ब्ागता उछ्े 
निर्भरा की सचक्ष्पी सद्धा नही है । इसलिये उसके बाह्य उपनास को 
ध्यवहार ताम सागर गहीं होता । 


सम्मष्दर्सत-ज्ञान-चारित्र की एकठा बह मोक्षमार्य है। उसमें 
मिर्गरातत्त्व की सुप्त बतलाते हैं। प्शाती मातता है कि बाह्य पदा्षो 
का त्याग किया इससप्लिये मिर्णरा होती है किस्तु बह मिर्गरा हों 
है । प्रात्मा में सिविकस्प भ्रमुमब हुप्ला हो उसे लिर्जरा कहते हैं । 

मोचतत्य के भद्धान कप भ्रपयार्थता 

मोक्षतत््य प्रिहृस्त-सिद्ध का क्षक्षण है। प्रपरमेष्टी में प्रारिं 
हस्त-सिद्ध सक्षम हैं मोर मोझ्मठत््य उसका सक्षण है। जिसे मोक्ष 
तत्त्य का मात नहीं है उसे प्ररिहृ्त सिद्ध की खबर मही है। प्रपते 
में पूर्ण निर्मल पर्याय होमा बह मोक्ष है ! 

'मोझ्न कहो गिय छुद्ता' 

प्रज्ञाता चीन मुक्ति शिला पर बाने को सिद्धपना कहते हैं 
किन्तु वह सूस है । प्रपती चक्ति में लुदधृता भरी है उसमें से परि 
पूर्ण ब्यक्त सुड्ध वधा का होता बह मोक्ष है। चड यहाँ पर्याय में 
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मोक्ष होता है, उस समय ऊध्वंगमन रवभाव से भ्रात्मा ऊपर जाता 
है । मोक्ष और ऊध्वंगमन में समय भेद नही है । श्रपनी ज्ञान शक्ति 
मे से केवलज्ञान प्रगट हुश्ना, दर्शन शक्तिमे से केवल दशंन प्रगट हुआ, 
प्रानन्द शक्ति मे से केवल प्रानन्द प्रगट हुआ---इत्यादि प्रकार से 
सर्व शुद्धता हुई बह मोक्ष है । केवलज्ञान लोकालोक को जानता है 
वह तो व्यवहार है। लोकालोक को जानता है इसलिये केवलज्ञान 
श्रथवा मोक्ष है--ऐसा नही है | ज्ञान, दर्शन, भ्रानन्द, वीय॑ श्रादि 
पर्यायो की परि-पूर्णाता है इसलिये मोक्ष है, मुक्तिशिला पर रहना 
वह सिद्धपना नही है । मुक्तिशिला पर तो एकेन्द्रिय-निगोद के जीव 
भी हैं। भौर सिद्ध के जन्म, जरा, मरणा, रोग क्लेशादि दु ख दूर 
हुए हैं इसलिये मोक्ष मानता है, किन्तु अपना स्वभाव जन्म-जरा 
रहित है उसका उसे भाव नही है। भौर वह ऐसा जानता है कि 
उन्हें भ्रनन्‍्त ज्ञान द्वारा लोकालोक का ज्ञान हुश्रा है | सिद्ध दक्षा मे 
लोकालोक का ज्ञान हो जाता है--ऐसा जो नहीं जानता वह तो 
व्यवहाराभासियो मे भी नही आ्राता । यहाँ तो कहते हैं कि---लोका- 
लोक का ज्ञाठृत्व मानने पर भी, श्रपने मे अ्रनन्तज्ञान भरा है,-ऐसी 
जिसे खबर नही है वह व्यवहाराभासी है । 


प्र 


अनन्तता के स्वरूपको फेवली अनन्तरूपसे जानते-देखते हैं।' 


कोई कहे कि केचली भगवान भनन्तको श्रनन्त जानते हैं, इस- 
लिये वे श्रनन्तका श्रन्त नही जानते, इसलिये उनके सर्वेज्ञतारूप 
केवलज्ञान नही है, वह भी भूल है । श्रनन्तताको भ्रनन्तरूपसे न जाने 
झोर भ्रन्तरूप जाने तो केवलज्ञान भिथ्या सिद्ध हो। प० बनारसी- 
दासजी ने “परमार्थ वचलिका” में कहा है कि उस श्रनन्तताके 
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स्वदूपको केबसशानी पुश्य मी भ्रनत्त ही देखते, जानते भोर कहते 
हैं। प्रभस्‍्तका दूसरा प्रम्त है ही नहीं कि छो आत्म ( भ्रम्ठरूप ) 
भारत हो । इससिये सर्वक्ष परमाट्माकों प्रमस्तता भ्रभम्तश्प ही 
प्रतिमाधित होती है। चैतस्प प्रस्सि प्रपमे ज्ञामेस्वमाबके सामर्प्य॑पे 
भपने द्रस्प सहित सोकाज़ोकको त जाने तो बहू केकल्जाम पड़ी है! 
प्रात्मा भ्रगुत्व झ्क्तिसे परिपूणा है बह पर्यायमें पूर्ण हो जाठा है । 
सोकासोकको स्पथहारसे शामता है ।--इसमें मी लो भ्रूस करता है 
बहू तो मिध्याहष्टि है किस्तु णो ऐसा मानता है कि--मात्र शोका 
सोककों ही थानठा है वह मो मिस्याइष्टि है। प्रषगे को थामते 
हुए भौ सर्व परको धम्पूर्णतया थान सेठा है | 


भ्रौर प्रश्ानी छिद्ध भगवानके भैस्तोग्यपूम्मता मागता है किम्सु 
बह तो स्यगहार है। प्रपता बबसाव पूर्प है उसकी प्रक्तिके डिश्वाप 
से अैस्ोक्य पूम्यता प्रगट ही सकती है--ऐसी उसे रूबर नहीं है! 
-इसप्रकार बहु सिदधकी महिमा आहर से करता है। प्रा पुर 
दूर करने की शेयकों लानतते की ८बां पृल्य होने की इच्छा तो सर्द 
संघारोी णीर्षोमें हे, इसशिये कोई प्रपु्गता महीं है। पपना स्ममाष 
परिपूर्य है उसका उऐते विश्वाप नही हूं। भीमतद्‌ राजचाहजी शिक्षते 
हैं 6-.. यध्पि कप्ती प्रगटरूपदै प्रमतेसानमें केबलजश्ञानकी च्पत्ति 
महीं हुई है किस्तू जिसके बचनसे विचारयोमसे झक्तिश्पते केषस 
ज्ञाम है ---ऐैसा स्पष्ट लामा है --स्वसस्मुक्ष होने पे पर्याममें ऐसा 
स्याभ्त प्राया हैे। शक्तिरुपते है तो पर्याममें केबसशात होगा भोर 
अदस्धास्पसे केवलशाम हुमा है। मेरा केवसश्ञाम प्रस्पकालमें प्रसट 
होगा--ऐसा विस्थास प्रामा है | विचारशशासे इतता ति-संक शत 


सतातवाँ अध्याय रह 


हुआ है कि केवलज्ञान होगा ही श्रोर इच्छादशा से केवलज्ञान हुआा 
है । इच्छा वंती है कि अ्रल्पकालमें केवलज्ञान प्रगट करू गा। मेरा 
प्रात्मा केवलज्ञान घाक्तिसे भरप्र है। पहले फेवलशान शक्ति नहीं 
मानी थी, भ्रव माना कि केवलज्ञान वाहरसे नही श्रायेगा, किन्तु 
छुभमे से हो झ्रायेगा--इसप्रकार श्रद्धासे केवलज्ञान वर्तंता हैँ, मुख्य 
(-निदचय ) नयके हेतुसे केवलज्ञान वर्तेता है । वर्तमान पर्यायको 
गोण करके द्रव्याथिकनयसे शक्तिरूप केवलश्ञान सहित वत्तंता है । 


यह मोक्षतत्त्वकी यथार्थ प्रतीति हैँ । जिसे मोक्षकी प्रततीत्ति नहीं 
हैँ उसे सम्यग्दशंन नही हैँ ॥ भर लोग दु ख़ दूर होने को सिद्धदशा 
हुई कहते हैं। किन्तु दुख दूर होना वह तो नास्तिकी बात कही, 
किन्तु भ्रस्ति क्‍या हूँ ? लोकालोकका जानना वह व्यवहारसे बात 
की, किन्तु निम्थय क्‍या है ? मेरा ज्ञानस्वभाव मुभसे है, श्रपने ही 
प्राश्नयसे केवलज्ञान प्रगठ होता है ऐसी प्रतीति नही है, वह भीतर 
ही भीतर कुछ भेद विकार या रागके श्राश्रयसे घर्म मानता है ॥ 
रागसे सवर निर्जरा श्रौर मोक्षतत्त्व नही है, नवतत्त्वो को स्वतत्र न 
माने तो सच्ची श्रद्धा नही हैं । 


पुनह्च, उसका ऐसा भी भश्रभिप्राय है कि स्व्रगंमें जो सुख डे 
उससे अ्रनन्तागुना मोक्षमें हें । किन्तु स्वगंका सुख तो रागयुषक्त 
हैँ और वीतरागी सुख अ्रनाकुल हूँ, दोनो की जाति भिन्न हं--ऐसा 
उसे भान नही हैँ । स्वर्ग शोर मोक्षके सुखको एक जाने तो धूल है॥ 
धात्मा सहजानन्द मूत्ति है, उसकी प्रतोत्ति भर लीनतासे सुखदणा 
होती हैं । ससार सुखकी श्रपेक्षा मोक्षमें श्रनन्‍्तागुता सुख माने वह 
मिथ्याहृष्टि हे । स्वर्ग के सुख तो विषयादि सामग्री जनित होते हैं; 


श्र मोदमागे प्रकाशक की किरयें 


थे प्रात्मजमित सुर नहीं हैं । ढहां वाग-बगीचे हाथी-बोड़े हीरे: 
जवाहिरात पधादि भनुकूस संमोगों को सुख मानता है, किन्तु उठे 
प्रात्माके सुसका प्रामास नहीं है । प्रशानी जीम कहता है कि मोल्नें 
शरीर एवयें साड़ी, वाड़ी पैसा माड़ी प्रादि कुछ भी गहीं हू तो 
नहां कैसा सुश ?--ऐसी 'ठसकी मान्यता है । प्रौर कोइ-कोई कहते 
है कि भगवात तीनकाल तीनलोकके नाटक देखते हैं इससिये उन्हें 
महान धातरद है ।--ऐसे जीबों को मोक्षके स्मूूपकी रूमर महीं 
है। प्रपमी पर्यागमें पूर्ण प्रातम्द प्रपट हो बह मोक्ष हे । जैसी परि 
पूर्ण धक्ति है बेसो परिपूर्णता पर्यायर्मे प्रगट होमा वह मोक्ष ह्‌ “ऐसी 
उसे शबर मह्दीं हू । किम्तु महापुरुष मोक्षको स्वर्यसे उत्तम कहते | 
इसलिये प्रद्भमातो मोक्षकों उत्तम मानता है। बसे--कोई संगीतके 
स्वरूपकी ते बाते डिन्‍्सु सारी समाको प्रप्ससा करते देख स्थर्य मी 
प्रणंसा करमे लगें उसी प्रकार भज्जाती मोक्षको उत्तम मानता है । 


प्रबम'--शास्त्रॉमें भी ऐसी प्रस्पणया है कि---इस्ब्रोंकी श्रपेतषा 
सिद्धोंको प्रमस्‍्तागुद्रा सुस्त है उसका क्या कारण ? 


रत्तर-पहाँ तो बिप्ते मोक्षतत्वकी पद्चिचान गहटीं है इसकी 
आठ अस्त रही है। जिसप्रकार तीयकरके झरीरकी प्रभा धूपकै तेषसै , 
करोड़गुनी कही है किस्तु बहाँ उसकी एक जाति गहीं हे | ममबात 
के उत्कुड्ड पृष्पप्रकृति भौर परमौदारिक छरीर है सूर्यका थो बिमात 
(दिखाई देता है बह प्ृष्बीकाय है | तीषकरके पर्रेश्चिय क्रीर है 
इसलिये पुष्पप्रकृति महान है। किस्तु सोकमें ध्ूर्यप्रमाका माहाएम्प 
है. उससे भी प्रभिक माहारस्य बतखामे के हेतु उपमा शी है । तीर्ष 
कर के केवलशास की बमा बाठ | हनकी पुष्पप्रक्ृति भी सोकमें 


सातयाँ अध्याय ५१ 


प्रद्वितीय है । पूर्वकालमें तीथंकर नाम कमेंका बन्घ किया है, उसके 
निमित्तसे श्रद्भुत छारीर है। भक्तामर स्तोन्रमें श्राता है कि--है 
नाथ ' जगतमे जितने भी षात परमाखु हैं, वे सब श्रापके छ्षरीरमें 
भ्राकर परिणमित हुए हैं ।--ऐसा सुन्दर श्रौर शात है उतका शरीर | 
गौतमस्वामी ते ज्यो ही समवशरणमें प्रविष्ट किया कि भगवानको 
देखकर उनका मान गल गया, वहाँ भगवान निमित्त कहलाते हैं । 
इस हेष्टान्तके श्रनुसार सिद्धके सुखको इन्द्रादिकि सुखकी श्रपेक्षा 
अ्रनन्तागुना कहा है । वहाँ उसकी एक जाति नही है, किन्तु लोग 
मानते है, इसलिये उपमालकारसे ऐसा कहा है । महिमा बतलाने के 
लिये ऐसा कहा है । जिनके श्रन्तरसे श्रात्माका सुख प्रगट हुश्ना है, 
ऐसी जाति श्रन्यन्न नही हो सकती । 
प्रघत --सिद्धके श्रौर इन्द्रादकि सुखको वह एक ही जातिका 
मानता है,--ऐसा निएचचय झ्ापने कंसे किया ? 
उत्तर --धर्ंके जिस साघनसे वह स्वर्ग मानता है उसी साधन 
से मोक्ष मानता है, इसलिये उसके श्रभिप्रायमें स्वर्ग भर मोक्षकी 
एक ही जाति है । लोग कहते हैं कि व्यवहार करोगे तो एक दिन 
बेडा पार हो जायेगा। तो क्या राग करते-करते धमम होता है ? 
नही, बाह्य लक्ष छोडे बिना कभी निदचय प्रगटठ नही होता । तुम 
शुभराग को क्रिया से स्वर्ग मानते हो श्रौर उसी क्रियासे मोक्ष भी 
मानते हो, इसलिये तुम्हें मोक्षकी खबर नही है । जो व्यवहारसे 
मोक्ष मानता है वह मूढ है, उसे मोक्ष-जातिकी खबर नही है। 
अनशनादिक करने, णमोकार गिनने श्रादि से धर्म होगा ऐसा मानता 
है | अन्जन चोरने भ्रपने श्रात्माके श्राश्नयसे सम्यग्दक्षंत प्राप्त किया 
था, तब पूर्वमे किये गये णमोकार मत्रके छुमराग पर उपचार दिया 


श्श्र मोक्षमाग प्रकाशक की किरणें 


होता । उपाधिमाबका सर्बया प्रमाव पूर्वक प्रगट दष्तामैं पूर्ण घुठ 
स्वभावदप भ्रार्मा होसे से द्रस्पमोद्षा होता है। इसप्रकार मोक्षठत्त् 
का भास होता चाहिये। जिसप्रकार स्कत्व में से छूटे के समम 
परमाणु शुद्ध होते हैं उसीप्रकार ध्ात्मा कम मिपाकसे मिप्त होते 
पर घुद्ध होता है। केवसक्ञात केबलदर्शम प्रमस्तप्रातम्ध प्रमस्त 
वीर्यादिरूप प्रात्मा होता है। मोदा सक्षगा है प्रौर भरिहस्त-सिड 
झ्ब्य हैं। जिसे मोक्षके मावका मास नहीं है उसे प्रिह्ृस्त-सिद्धकी 
अद्धा विपरीत है। ययार्प मिर्णय करे तो सम्मर्दर्शन होता है । 


हृष्टान्त---सकम्धसे परमाणु पृषक हो जाये तो धुद्ध है किस्यु 
गिशेषता यह है कि परमाणु स्कम्पमें हो ठो दुशी गही है प्रौर 
वृषक हो तो सुसी महीं है । उप्ते सुख-दुच महीं है । प्राट्मा प्रशुठ 
वप्ताके समय दु'ली प्रीर शुद्धदशाके समय सुखी है ।--इतता 
परमाणु भप्रौर प्रात्माके बीच प्रत्तर है। भौपाधिकमाब संशार है 
प्रौर उसका प्रमाव होता मोक्ष है बहाँ तिशकुस सक्षणदाले प्रगंत 
सुखकी प्राप्ति होती है।प्रौर इस्रादिकको भो सुल है वह तो 
भ्राकुल्ताअतित घुस है परमार्षत बे मी वुन्‍ली हैं । प्रपे स्वमावसे 
#पुत होकर पैसादि में सुस्त माने बहू दुख है। रोगयें दु श्ष महीं है 
प्रौर मिंरेगतार्मे सु तईहीं है। प्राकुल्तठाअस्य परिक्षामोका होता 
बह पुल है इससिये देवादि परमार्षत बुली हैं। यही कारस है 
कि उनके भौर सिद्धके सुस़की एक जाति नहीं है। पुतर्च स्थर्गसुल 
का कारण तो प्रधस्त राग है प्रौर मोक्षसुसका कारण बोतरागमाब 
है-"इसप्रकार कारण फेर है। भ्रशातीको सात तत्थोंकी सस्राकी 
झबर तहीं है. भड़ाके बिता घर्म गहीं होता । दया बात माता 


सातवा अध्याय श्श्शर 


भक्ति भ्रादि मे घर्म है ? नही, चारित्र वह धर्म है श्रौर घमेंका मूल 
सम्यग्दर्शन है। मूल के बिना वृक्ष या शाखाएँ हो सकती हैं ?-- 
नही हो सकती । 


अज्ञानी को तच््वाथश्रद्धान नामनिक्षप से है । 


भ्रज्ञानी जीवको नवतत्त्वोकी विकल्प सहित श्रद्धा हुई किन्तु 
भावभासन नही हुश्ना, इसलिये मिथ्यादशंन ही रहता है । श्रभव्यको 
तत्त्वार्थ श्रद्धान है वह नाम निक्षेपसे है, किन्तु उसे यथार्थ तत्त्वार्थ 
श्रद्धान नही समभकना, क्योकि उसके भावका भासन नही है। भ्रभ- 
व्यको जीवादिका श्रद्धान है किन्तु भावभासन नही है, अथवा भाव 
निक्षेपसे नही है द्रव्य, ग्र॒ण, पर्याय स्वतत्र है--ऐसा भासन उसके 
नहीं है । 

श्री प्रवचनसारमे कहा है कि--“आत्मज्ञानछुन्य तत्त्वार्थ 
श्रद्धान कार्यकारी नही है ।” वहाँ जो तत्त्वश्रद्धान कहा है वह नाम 
निक्षेपसे है । रागरहित तत्त्वश्रद्धानकी वहाँ बात नही है तत्त्वार्थोका 
जैसा भाव हो वेसा ही भासन होना वह तत्त्वाथेश्रद्धान है। रागका 
भ्रवलम्बन छूटकर एक झआात्मामें नवो तत्त्वोके भावका भासन होना 
वह सम्यग्दशंन है । ज्ञान भेद करके जानता है, तथापि उसमें रागका 
भ्रवलम्बन नहीं है। अ्रमेदके श्रवलम्बनसे सम्यग्दरशन होता है । 


सविकत्प ओर निर्षिकल्प भेदशान 
भेदके ध्र्ण निम्नानुसार चार प्रकार से हैं --- 


(१ ) भात्मामें दर्शत-ज्ञान-चारित्रके मेद करना भी भेद है- 
व्यवहार है । वह बधका कारण है, घमेका नही । 


(२ ) भात्मा दारीर से भिन्न है, कर्मसे भिन्न है ।--ऐसे 


श्र मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरबें 


है । जिस भावसपते स्वर्गको प्राप्ति होती है उससे मोक्ष माने बह 
मिष्याइष्टि है। जो जीव निरनयदणया प्राप्ठ करता है उसके पूर्ण 
काशीन कुमरागको ब्यबहार कहा है । प्रयथन चोरने सम्परदर्धत प्राप्द 
किया उसका भारोप णमोकार मज पर दिया है। नवगें प्रवेवक 
जातेवासे मिस्याहृष्टि मुनिमे भ्रनेकोग्रार स्मस्कार मन्न गिता है 
उसपर न्यों श्रारोप महीँ प्राठा ?---ठो कहते हैं कि उसे तिरत्रम 
प्रगट सही हुप्ना | इसशिये प्रमेद हृष्टि करके हम्यम्दार्तम प्रसट किम 
है तब प्रंखस बोरके ब्यवहारके एक प्रक्ष पर प्रारोप करके कहते 
हैं कि प्रथनचोरते समस्कार मभसे धर्म प्राप्त किया डिम्तु भरशानी 
जीब तो मातता है कि बाहमक्तिया भौर णुभरागसे मोक्ष होता है 
बहू मोक्षतत््वको महीं बानता इससिये स्‍भरिहन्तको मी महीं बातता। 
है >८ ८ 

[गीरए॑ २४७९ भ कृष्णा १२ इृस्वार ता १९०३-११ ] 

पघ्रिझघक्र विधान होता है उसमें जड़की क्रिया स्वतंत्र होती है 

बह प्रात्मासते महों हुई है | नेमित्तिक क्रिया हो तब भात्माकी इ्ता 
प्रौर मोगको मिमित्त कहते हैं । जड़ भौर भैतन दोर्सो मिप्त होते पर 
मो ऐसा मातभमा कि वोसों एकज्ित होकर कार्य करते हैं बह अ्राग्ति 
है। उपावाद>भिमित्त थोनों तिश्मित हैं. भौर दोर्ों प्रपने-प्रपने 
शिरचय हैं । उपादातकी पर्माय निदचय है प्रौर शिमिस्तकी पर्याय मी 
मिदचय है । प्रश्येक पदार्य श्रपती भ्पैक्षासे निरत्रय है| दूसरे पदा्ष 

के सापके सम्वस्धको भ्यवहार कहा थाता है । 
प्ररश'--हम स्वर्गसुस्त॒ प्रौर मोश्सुखको एक मासते ईँ--ऐसा 
प्राप र्यो कहते हैं ? 


घातवाँ अध्याय श्श्दे 


उत्तर --जिस परिणामस्ले स्वर्ग मिलता है उसी परिणाम से 
मोक्षकी प्राप्ति होती है--ऐसा तू मानता है, इसलिये तेरे श्रभिप्राय 
में स्वर्ण और मोक्षकी एक ही जाति है | व्यवहार करने से बेडा पार 
हो जायेगा--ऐसा श्रज्ञानी मानता है, किन्तु कारणमें विपरीतता है 
इसलिये कार्यमें भी विपरीतता है। भ्रज्ञानी जीव यथार्थ कारणको 
नही मानता । श्रधिक पुण्य करोगे त्तो वह वढते-बढते मोक्षकी प्राप्ति 
हो जायेगी---ऐसा माननेवाला मूढ है, वह मोक्षको नही मानता । 
जिस कारणसे बन्ध होता है उसे मोक्षका कारण मानना वह भ्रूल है। 


पुनश्च, जड कर्मका उदय है इसलिये जीवको ससारमे रुलना 
पडता है ऐसा नही है । कर्मके निम्ित्त जुडने से अपनी पर्यायमे जो 
ग्रोदयिकभात है वह अ्सिद्धभाव जीवका स्वतत्त्व है ।--उसका 
भेदज्ञानरूप भाव श्रज्ञानीको भासित नही होता । भावमोक्ष श्रपनी 
पर्यायमे होता है। कर्मोका दूर होना वह श्रपना भाव नही है । 
कर्मोदयमे जुडने से श्रौदयिकभाव होता है वह स्वतत्र स्वतत्त्व है । 
केवली भगवानको भी श्रपनी पर्यायमें कुछ गुणोमे---कर्ता, कमं, करण 
श्रादि तथा वंभाविक क्रियावती, योगादि में--विभावरूप परिणमन 
है, इतना उदयभ्राव है--वह मलिनता स्वत्तत््व है इसलिये सिद्धदक्षा 
को प्राप्त नही होते | अ्रसिद्धत्व श्रपत्ती पर्यायका दोष है । तत्त्वकी 
यथार्थ श्रद्धाके बिना दहन, ज्ञान, चारित्र सब विपरीत होता है । 


चौदहवें गुणस्थान तक अपने कारण झ्रौपाधिकभाव है । भ्रपनी 
नैमित्तिक पर्यायमें मलिनता है, उसका भ्रभाव होकर सिद्धदशा होती 
है। वहां भी कर्म तो निमित्तमात्र है श्नौर भ्रपनी पर्यायमे नैमित्तिकता 
अपने कारण है। वहाँ जीव स्वय रुका है, इसलिये द्रव्य मोक्ष नहीं ' 


श्श्प मोजमार्ग प्रकाशक की किरजें 


होता । उपाधिभावका सर्व प्रभाव पूर्वक प्रगट वार पूर्ण शुद्ध 
स्वमाषक्षप प्रार्मा होने से बभ्यमोक्ष होता है । हसप्रकार मोक्षतत्व 
का भास होता चाहिये । जिसप्रकार स्कथ में से छूटमे के समय 
परमाणु धुद्ध होते हैं उसीधप्रकार घात्मा कम विपाकसे भिन्न होने 
पर शुद्ध होता हू। केवलज्ञात केबसदर्शन प्रनस्तप्नानम्द प्रतस्त 
वीयविरुप प्राध्मा होता है। मोक्ष सक्षगु है भोर प्रिहस्त-सि् 
सत्य हैं| जिसे मोक्षके मावका मास महीं है उसे भ्रिषहृस्त-सिद्धकी 
अद्धा विपरीत है। यपप्ार्थ निर्णय करे हो सम्यग्वर्शन होता है । 


इप्टान्त--स्क घसे परमाणु पूथक हो बाये तो थ्ुद्ध है किन्तु 
विशेषता यह है कि परमाणु स्कम्पमें हो तो दुशो गहदी है भीर 
पृषक हो दो सुली महीं है । उसे सुकष-धु'ल नहीं है । प्राए्मा प्रभु 
दष्मके समय इसी प्रोर छुददशाके समय सुसी है।--श0ता 
परमाणु धौर प्राट्माके बीच प्रस्तर है। प्रौपाधिकमाब संसार है 
झौद उसका प्रमाव होता सोक्ष है यहाँ निराझुल सदाएवाले प्रमंत 
सुसकी प्राप्ति होती है।पौर इस्राशिकको भोसुद्ा है वह तो 
भागुसतायनित सुस है परमार्चत मे भी दुःली हैं। प्रपते स्वभागस 
इ्युद होकर पैसादि में सुल माते बह दुःस है। रोगमें दु ल महीं है 
और विरोगतार्मे सुर गहीं है। प्राझुसताजम्य परिषार्मोका होता 
बहू दुश्स है इसलिये देबादि परमार्थत दुखी हैं। यही कारस है 
कि उनके भौर स्िद्के सुणकी एक जाठि रही है । पुमर स्वर्गसुप्त 
का कारण तो प्रप्तस्त राग है भौर मोध्षसुसका कारण बोतरागभाव 
है" एस प्रवार क्ारणमैं फेर है। धर्मागीकों सात तत्त्वोंकी धद्धाकी 
फ़बर तहीं है. भद्धाके बिता घममे नहीं होता ! दया दांत माता, 


सातबाँ अध्याय श्र 


भक्ति भ्रादि में धमं है ? नही, चारिप् वह धर्म है श्रोर धर्मका मूल 
सम्यग्दशन है । मूल के बिना वृक्ष या शाखाएँ हो सकती हैं ?-- 
नही हो सकती । 


अज्ञानी को तच्वाथश्रद्धान मामनिक्षेप से है | 


प्रज्ञानी जीवको तवतत्त्वोकी विकल्प सहित श्रद्धा हुई किन्तु 
भावभासन नही हुश्ना, इसलिये मिथ्यादशंन ही रहता है । श्रभव्यको 
तत्त्वार्थ श्रद्धान है वह नाम निष्षेपसे है, किन्तु उसे यथार्थ तत्त्वार्थ 
श्रद्धान नही समझता, क्योकि उसके भावका भासन नही है। भ्रभ- 
व्यको जीवादिका श्रद्धान है किन्तु भावभासन नही है, श्रथवा भाव 
निक्षेपस्ते नही है द्रव्य, ग्रुणा, पर्याय स्वतत्र हैं--ऐसा भासन उसके 
नही है । 

श्री प्रवचनसारमे कहा है कि--“शआ्रात्मज्ञानछून्य तत्त्वार्थ 
श्रद्धान कार्यकारी नही है ।” वहाँ जो तत्त्वश्रद्धान कहा है वह नाम 
निक्षेपस्ते है । रागरहित तत्त्वश्रद्धानकी वहाँ बात नही है तत्त्वार्थोका 
जेसा भाष हो वसा ही भासन होना वह तत्त्वाथ॑श्रद्धान है। रागका 
प्रवलम्बन छूटकर एक श्रात्मामे नवो तत्त्वोके भावका भासन होना 
वह सम्यग्दशंन है । ज्ञान भेद करके जानता है, तथापि उसमें रागका 
अवलम्बन नही है। अ्रमेदके श्रवलम्बनसे सम्यग्दर्शन हीता है । 


सबविकरप ओर निर्विकल्प भेदज्ञान 
भेदके अर्थ निम्नानुसार चार प्रकार से हैं ---. 


(१) भात्मामें दर्शन-शान-चा रित्रके मेद करना भी भेद है- 
व्यवहार है । वह बधका काररा है, घर्मंका नही । 


(२ ) भात्मा शरीर से भिन्न है, कर्मसे भिन्न है ।-.ऐसे 
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विकस्पसहित मेद करमा सो सेदज्ञान है. किम्तु बह रामसहित है | 
धम्पग्दर्शन होने सै पूर्व ऐसा शिकस्पमय मेवज्ञान होता है । 

(३) रागका प्रभाव होकर स्वमाव्मे एकाग्र होता बह 
निविकल्प मेदज्ञात है उसमें परसे पृषक होनेकी प्रपेक्षासे मेदशात 
कहा है तथापि बहू मिविकल्प है। 


(४ ) तत्त्यार्थ शद्ाम सम्पग्वर्शम-यह चोबी बात है। शत 
सब को लात लेता है तथापि बहाँ राग गहीं है। बह सिविकत्प मेद 
ज्ञाममें प्राष्याता है दयापि प्रपेक्षामें स्तर है । प्पपता भावमाप्तत 
होने पर उसमें सात तत्त्योका माबभाउत प्राणाता है। यहाँ प्रपतै 
स्व-पर प्रकाप्क झानसामप्यंसे स्व को बासते हुए सातों तत्त्ोंको 
ज्ञात सेठा है तथापि बहाँ राम तहीं है इस प्रपेक्षासे लिविकस्प 
मैवजशात है। प्रपतै झातका स्वभाव ऐसा है कि स्थ-परको मैद करके 
जामता है तथापि वह सिविकस्प मेवज्ाम है। सातों तत्य मेदरूप 
है-.ऐ से सावका मासत एक प्रात्मामें होगा बह सिविकल्प मैवश्जास 
है ।--ऐसा यहाँ प्रौर तस्वार्थसूत्र में कहा है । 

अभी समयप्तार ताटक' में सबिकस्प मेदशाम धौर सिगिकल्प 
मेदद्शात की बात भाती है। बहाँ प्रथम सबिकस्प मेदज्ञातको ट॒पादेय 
कहा है। फिर ठत्वार्श! प्रद्धामको धम्यग्दर्शत कहा है। 5पमें 
लिविकस्प मैदश्शाल की बाठ है| तबतस्‍्यों की परिपाटी मही है पर्षाए 
लब के विकल्प तहीं है। मोझझ्मास्त्र में जो तल्‍्थार्ण अद्धान कहा है 
यह एककूप साबव है पहाँ विकल्प सहीं है। समयसार में तबतत्त्यों 
ली परिपाटी छोड़कर एक पधात्मा प्राप्त होभो-ऐसा थो कहाहै 
बहाँ रामसहित लबठत्त्यों की बात है। 


सातवाँ अध्याय श्श्७ 


है] 


एक रूप ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति सो सम्यग्दर्शन है। पर्याय में 
सात तत्वों के भाव का भासन होना वह सम्यन्ज्ञान है। वेसे सम्य- 
ब्ञान सहित सम्यग्दर्शन की यहाँ मोक्षमार्ग प्रकाशक में तथा 
तत्त्वार्थ सूत्रमे बात है । सात तत्त्वोका भासन होना वह ज्ञान प्रधान 
कथन है । ज्ञान सात को यथार्थ जानता है तथापि उसमे राग नही 
है । तीसरे वोल मे विकल्प रहित भेदज्ञान कहा वह बात्त पर से भेद 
करने की अपेक्षा से है और चौथे बोल मे अपने ज्ञान के सामर्थ्य से 
सातो तत्त्वो का भासन होता है वह एकर्प हैं। समयसार में सम्य- 
गदर्शन की व्याख्या दर्शन प्रधानसे है। मिथ्या रुचि वाला जीव व्यव- 
हार से सम्यग्दशंत के नि शकित, नि काक्षित आदि श्राठ श्रग का 
पालन करता है, किन्तु वह तो घुभ राग है, धर्म वही है । श्राठ भ्रयो 
का पालन करे त्तथापि व्यवहाराभासी है । 


£ ><्‌ ( 
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सम्यग्दर्शन के बिना अकेला व्यवहार व्यर्थ है। 


जिसे कुदेवादि की श्रद्धा है श्रौर व्यवहार से सच्चे देव-गरुरु- 
शास्त्र की खबर नही है वह तो गृहीत मिथ्याहृष्टि है। जो सर्वज्ञदेव, 
निर्ग्ंध गुरु, और अ्रनेकान्त बतलानेवाले शास्ष की श्रद्धा करे तथा 
छकुदेवादि की श्रद्धा छोड , उन्हें माननेवाले की श्रद्धा छोड , भ्राठ मद 
न करे, भाठ भ्राचार पाले श्रौर देव-ग्रुर-लोकमूढता--ऐसे पच्चीस 
मलो का त्याग करे, तो भी उसके वह राग है, राग है वह पुण्य है 
धर्म नहीं है। जिसके पच्चीस दोषो का त्याग नहीं है वह तो गृहीत 

२० 
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मिध्यादृष्टि है. पहाँ तो कहते हैं (क जिसके गृद्गीत मिध्यादप्लेत हर 
हुपा है किम्तु भत्तरस्वमाव का भाव गहीं है' बह घुमोपयोगपृ्त 
होने पर भी स्मषह्वराभासों मिध्पादृष्टि है। स्पवहारसे पच्चोस दीप 
दूर कारतेपर भी उसे यथार्स तस्वार्थ श्रद्धान मह्ठीं है। तत््वार्धभद्धात 
में माषमासत होगा चाहिये। पुमश्च सअगादि घाररा करे, भ्प्सरा 

झ के प्रादे पर भी इप्षित न हो भगवाम की मक्तिके सिमे छिर भी 
दे दे ---तघापि बहू शुम राग है। किस्सु जिस प्रशार बीच बोये गिता 

छेत की सदधामी पूर्षक धेमास करते पर भी प्रगाज नहीं होता, 
(-क्षेत की छफाई करे किम्तु बोअ मं बोये तो फसल महीं हो सकती) 
उसी प्रकार पत्चीस दोषों का त्याग करे धंवेगादि का पाप्तन करे 

इह क्षेत्र णुद्धि है तथापि भारममासशुपी बीज के बिता मात्र कंजशूदि 
व्यर्थ है। उस अ्यब्रहार-प्ाचार का फ्स सस्तार है थो कुदेबादि को 
मानता है उसके तो छ्ेजसुझि भी नहीं है! सर्मेश् कित मार्ग ही 
सच्चा मार्ग है--ऐसर मानता है किस्तु सम्यग्दर्सरूपी भील के बिता 
कोई क्षास नहीं हो सकता । जिसे केबलज्जञात में पका है मह।विषेह्फेष 
की शंका है, प्रसरय ढी प-समुद्र होंगे मा महीं ?--ऐसी शंका हू ससे 
प्राममकी भद्या नहीं है बहू वो स्यष्टाराभास्सियों में भी हड्डी प्राता। 
मैं धामक है--पेसे भानपुर्णक राग हो उसके राग को स्यगहार कहते 
है। थो घीतराप सर्वेश कथित धर्म तथा बेदास्तादि को प्व॒मान मानै 
चड तो मिध्माबू्टि है । 

प्रइत ---मध्यस्थ बुद्धि रले ठो ? 


समाघात --बिड्ट प्रोर हसुवामें मध्यस्प ब॒द्धि रसे तो | सर्वमत 
में समाल भाज प्रर्षाव्‌ उस्हें एड माठता बढ पूर्खृता है। सिप्पामर्तोंड्रा 
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सर्वेज वीतराग कथित मार्य के साथ समन्वय नही ही सकता किन्तु 
जो दोनो को यथावत्‌ जानता है वह मध्यस्थ है | दर्पणके समक्ष जैसे २ 
पदार्थ होगे उन्हे वेसा ही वह बतलाता है, उसी प्रकार जैसे २ पदार्थ 
हैं वसा ही ज्ञान उन्हें जानता है । दर्पण की स्वच्छ अ्रवस्था श्रपने 
कारण होती है, उसी प्रकार चेतन्य दर्पणमें विरुद्ध वस्तुर्ये ज्यों की 
त्यो दिखाई देती हैं । किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हव ष नही है । 
झ्ोर जिसे व्यवहार सुधारने पर भी परमार्थका भान नही है वह 
भिथ्याहृष्टि है।-इसप्रकार सम्यग्दर्शन मे क्या भूल करता है वह 
बतलाई है । भ्रब बतलाते हैं कि-ज्ञान मे क्या भूल करता है । 
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सम्यग्ज्ञानके हेतु होने वाली प्रवृत्तिमें 
अयधार्थता 


प्ताप्जोंगें छास्प्राम्पास करने से सम्यग्शामका होमा कहा है 
इपप्तिये घास्त्राम्पासमें तत्पर रहता है। धपनी शानपर्पास प्रास्त्र 
में से भावी है ऐसा मानता है। धास्त्र पृद्गण्त है प्रजीब है मूर्ते 
है । शास्तके घमिप्रायकी प्रशानोको कमर महीं है। क्षास्त्र रट रटकर 
मरा जाता है किस्तु धास्त्रेकि प्राधययकी खबर नहीं है बह कोरा शाख्र 
पाठो है। शानप्ृुण में से ज्ञान पर्याय भ्ाती है उसकी उस्ते खबर महीं 
है। मुमे देसमासे लाभ होगा--ऐसा मामठा है । प्रश्मासी जीव मात्र 
झ्ास्त्राम्पाप्त में छोत--तत्पर रहता है। श्ञानी शास्त्राम्यास करते हैं 
किस्तु मार दस्थाम्पासमें स्लीत महीं हैं उसके प्रार्मास्पासमें सीसता 
बर्तठी है। प्रश्ञाती धास्त्राम्यास करे सीखे वूसरेको सिखलावे माद 
करसे किस्तु प्रयोधतकी खवर तही है | राम बमा है ? बीतरागमाष 
क्ष्पा है ? लड़की क्रिया गया है ? उसकी उसे खबर गहीं है। भज्ञाती 
कहता है कि--ऐसे मिमित्त मिन्लापक्‍्नो ऐसी क्रिया करो इत्पादि | 
किस्तु ठते खबर तहीं है कि--मै तो ज्ञाता है छब निषिचत्‌ है | प्रा 
स्मार्मे लानने का स्वभाद शिदिचत है प्रोर शय भी सिश्चित है-- 
ऐसा बह वहाँ जानता । प्रश्नाती लीब शास्त्र पढ़ते-बातमे में ही समा 
रहता है, किन्तु शास्त्रोकी पर्याय उसके झपने कारण लिदिचत है प्रीष 
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है 


प्रपनी पर्याय झपने कारण निश्चित है--ऐसा उसे भान नही है । 
शास्त्र सीखने का उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ । शास्त्र पढ़कर 
वाद-विवाद करे वह अधघा है । ५० वनारसीदासणी कहते हैं कि--- 


“सदूगुरु कहे सहजका धंधा, वादविवाद करें सो अन्धा”! 
“दोजी जीबे वादी मरे ।”! 


सत्यकी ज्ञोध करनेवाला घमंजीवन प्राप्त करेगा श्रौर वाद- 
विवाद करनेवाला ससारमे भटकेगा । ज्ञास्त्रोका प्रयोजन तो अ्रपने 
ज्ञान स्वभावका निर्णय करना है, वह नही करता । “श्रादि पुराण” मे 
कहा है कि तत्वज्ञानके बिना मात्र शास्त्र पढे वह श्रक्ष रम्लेक्ष है। 


शास्त्र कहते हैं किप्रथम दृष्टि बदलना चाहिये । पर्यायज्ञान होना 
आवध्यक है। जो पर्याय मात्र परका ज्ञान करती वह बदलकर स्व 
का ज्ञान करे वह पर्यायज्ञान है। यह ज्ञान सामर्थ्यकी वात है । 
श्रुतज्ञानकी स्व-पर प्रकाशक पर्याय हो वह सच्ची है । जो पर्याय राग 
में अटठके वह पर्यायज्ञान नही है ज्ञानपर्याय एक समय में स्व-परको 
जाननेकी शक्तिवाली है,--ऐसा न मानकर मात्र रागको श्रथवा पर 
को जाने वह 'पर्यायज्ञान नही है । श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने पर्यायज्ञान 
शब्दका उपयोग किया है । पर्यायमें स्व-पर प्रकाशक ज्ञान सम्यक्‌ 
प्रगट न हो, तबतक पर्यायज्ञान सच्चा नही है | ज्ञान-पर्यायका स्व- 
भाव स्व-पर प्रकाशक है | “समयसार” गाथा १४ में कहा है कि--. 


भावश्वुतज्ञान पर्याय स्वसहित परको जानती है,--ऐसा जो न जाने 
बह मिथ्याहृष्टि है । 
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शास्प्रास्पास भपन क्षञानल्ामफ़े क्षिये है, माश्र दूसरोंफी 
घुनान फे लिये नहीं । 


प्रश्ञामी ध्ारत्र पढ़ सेता है. दिम्तु यह मही जासमता कि एतका 
जया प्रयोब्रम है । स्रास्‍्त्राम्यास करके प्रपमे में स्थिर होगा धाखोका 
प्रयोधन है उसे सिद्ध म करे धौर दूसरों को सुमामेका प्रभिप्राय हो 
प्रषणा यह प्रमिप्राय रखे कि स्याश्यात-ऐेसी सुघर लाममी तो बह 
मिस्पाहष्टि है। बह टूसरों को छपदेश देते का प्रभिप्राय है ।--जसे 
किसी को बड़ो सिपि-सक्ष्मी की प्राप्ठि हो जाये तो उस बात की 
बहू दाहयमें पोषशा मद्दी करता तथापि उसका व्यय देखकर धमवान 
पमैकी प्रतीि हो णाती है उसीप्रकार जिसे प्र/श्माका भात हो तो 
बहू स्लिपा नहों रहता । प्रशामी तो टुमिया को सममाते आते ईं भौर 
मानठे हैं कि बहुत से ्ञोग धमर जायें तो ठीक हो । करोड़ों सोग 
माममे झ्र्णे धो भपती बात सच्ची है--ऐसा मे मामते हैं। बहुत से 
सोग उन्हें मामने लर्गे तो सम्तुष्ट होते हैं। कया बहुत से लोग मामते 
सर्में तो प्रपण को लाभ है? झौर कोई म माने तो हाति है ? 
गहीं ऐसा नहीं है । सामनेवास जीव भ्रपने कारण धर्मे प्राप्त करते 
है प्रोर प्रपते में घर्म होता है बहू प्रपने कारण होता है। भ्रपते को 
राग होता है. किम्तु रंग से पर को या प्रपते को लाम महा है । 
प्रपती पर्याय से भ्पती को शाम-हाति है पर की पर्माय सै प्रपतै को 
किजिस्‌ साम-हानि मही है--ऐसी उसे खबर मही है | 


उपदेक्ष देमे से प्रछा भाहाए पभ्रादि मिसेगा प्रौर प्मेक सुनिभाएँ 
प्राप्त होपी--ऐसी इृष्टि मिष्मा है उसकी इष्टि प्रा्मा पर गही है । 
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दूसरे की पर्याय अपने से नही होती । ज्ञानाभ्यास तो श्रपने लिये 
किया जाता है, विकल्प के समय वाणी निकलना हो तो निकलती है 
भौर उसका निमित्त पाकर पर का भला होना हो तो होता है, किन्तु 
ब्रपने उपदेशसे पर जीव धर्म प्राप्त करता है-ऐसी मान्यता मिथ्या है। 


दूसरे लोग उपदेश सुर्नें उससे इस श्रात्मा को लाभ नही है, 
किन्तु श्रपने ज्ञान की निर्मलता से श्रपने को लाभ है। कोई न सुने 
झ्ौर न समभ्रे तो विवाद किस लिये कस्ता है ? भ्रनन्त तीर्थंकर हो 
गये हैं किन्तु सब को मोक्ष प्राप्त नही हुआ । सब अ्रपन्ती २ योग्यता 
से समभते हैं, इसलिये पर की श्रावरयकता नही है | शास्नो का भाव 
समभकर शअ्रपना भला तो करता नही है भ्ौर मात्र शास्रो मे ही तत्पर 
रहता है, वह भिथ्याहृष्टि है । 
भर >< >< 
[वीर स० २४७६ चैत्र कृष्णा १४ शनिधार ता० १४-३-४३ ] 
शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन 
अ्रनादिकालसे भ्रज्ञानी जीव यथ्यर्थ तत्त्वार्थ श्रद्धान नही करता । 
वह ज्ञान में क्‍या भूल करता है ?-वह्‌ बतलाते हैं। शास्त्र पढ जाता 
है, कितु झात्मा परद्रव्य से भिन्न है--ऐसी प्रतीति करना शास्त्र पढने 
का प्रयोजन है वह नही करता । दया पालन में धर्म मानने को शास्त्र 
नही कहते | शास्त्रों का प्रयोजन वीतरागता है उसे वह नहीं 
समभता । 
अपना भात्मा जड की क्रिया श्रौर घ्ुभाशुभ विकार से रहित 
शुद्ध है--ऐसी प्रतीति करना चाहिये, किन्तु उस प्रयोजन को वह 
सिद्ध नही करता । कुछ लोग न्यायशास्त्र और व्याकरणादि में बहुतत- 
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सा समय व्यतीत कर देते हैं कितु उसमें प्रात्महिसका सिरुपण नहीं 
है । इसका प्रयोखत तो प्रपसे में प्रपिक ब्रद्धि हो भोर समय भो हो 
हो उसका भ्रम्पास करमा चाहिये किस्तु भ्र्प शुद्धि हो भौर मात्र 
ब्याकरणादि में रुका रहे तो भात्म हिंत महोँ हो सकता। पुरश्च 
कुछ लोग कहते हैं कि प्रष्टहश्री प्रावि में छायाबाव भरा पड़ा है 
प्र्यात्‌ एक द्रब्य दूसरे द्रव्य पर प्रभाव डाम्ता है किस्तु यह बात 
सुच्चो तहीं है ! एक हस्प दूसरे द्रब्प पर कमी प्रभाष महीं डालता 

किन्तु एक में कार्य हो उस समय जिस पर प्रमुकुसता का प्रारोप प्राता 
है एसे दूसरे वदाव को तिमिल कहा भाता है। 


यहाँ कहते हैं कि न्‍्याय-स्याकरण काश्पादि पात्रों में प्रात्म 
हित का मिख्पण नहीं है। उसका प्रमोजन इतना है कि धपती इंढि 
बहुत हो ठो उनका पोड़ा-अहुत प्रम्पास करके फिर प्रात्महितसापक 
प्ार्जों का प्रध्ममम करमा भाहिये। 


स्कृत भ्रावि घाषता हो ठमी स्पायको समझ सकता ई-ऐसा गहीं 
है। यहाँ कहते हैं कि प्रपते में शुद्धि प्रभिक हो तो संस्टूृत भादि 
सीखना चाहिये प्रौर फिर सत्समागम से द्रष्यानुयोग के धास्भों का 
प्रम्पास करमा भाहिये बुद्धि प्रस्प हो तो प्रारमद्वित साथक तरण 
छाझ्यों का स्रध्यपम करमा चाहिये । धात्मा स्वयं शायकस्थमाबी है 
पर्याय में दया-दातादि के परियाम होठे हैं बह विकार है. स्वयं 
बिकार रहिठ है उसका मिर्सय सुयम शास्त्र द्वारा करमा आादहिये । 
मोझ्षमार्गे प्रकादयक प्रादि सुगम क्षास्त्र हैं उसका भ्रम्पास करता 
चाहिये । सस्कृत व्याकरण प्रादि पढ़ते पढ़ते प्रायु पूर्ण हो राये ऐसा 
सहाँ कए्दा --प्रयोजनग्रत विपय का ही प्रम्यास करता चाहिये । 
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तत्त्वज्ञान की प्राप्ति न हो सके--ऐसा नही करना चाहिये | यहाँ 
तत्त्वज्ञान शब्द लिया है क्योकि तत्त्वाथेश्रद्धान सम्यग्दर्शेन है। सातो- 
तत्त्व भिन्न भिन्न हैं ऐसा जानना चाहिये । 


दया-दानादि के परिणाम चेतन्य के परिणाम हैं । पर्याय दृष्टि 
से जीव के साथ उनका श्रनित्यतादात्म्य सम्बन्ध है। द्रव्य दृष्टि से 
वे जीव के नही हैं, क्योकि जीव मे से निकल जाते हैं,-ऐसा समभना 
चाहिये । ऐसा न समझे तो व्याकरणादि का भ्रभ्यास व्यथे है । 


प्रइन तो क्‍या व्याकरणादि का श्रभ्यास नहीं करना 
चाहिये ? 


समाधानः--भाषामें भी प्राकृत, सस्क्ृतादि के ही शब्द हैं, वे 
शपभ्र श सहित हैं, भिन्न-भिन्न देशो मे भिन्न-भिन्न भाषा है । महान 
पुरुष श्रपशञ्र श क्यो लिखते ? बालक तो तोतली बोली बोलता है, 
किन्तु बडे तो नही बोलते । श्रौर कानडी भाषा वाले हिन्दी भाषा 
नहीं समझ;६ सकते, एक-दूसरे की भाषा नहीं समभते, इसलिये 
श्राचार्यों ने प्राकृत सस्क्तत्तादि छुद्ध ,शब्द रूप ग्रन्थो की रचना की, 
तथा व्याकश्ण बिना शब्दों का श्रर्थ यथावत्‌ भासित नही होता श्रौर 
स्याय के बिना लक्षण परीक्षा नही हो सकती । व्याकरण के बिना 
अर्थ नही जाना जाता इसलिपे अ्रभ्यास करने को कहा है । भाषा में 
भो थोडी बहुत आस्ताय का ज्ञान होते ही उपदेश हो सकता है, 
किस्तु उनकी अधिक श्राम्ताय से बराबर निर्णय हो सकता है । 
ज्ञानादि जीवका स्वभाव है रागादि पर्याय में होते हैं, किन्तु चे 
आ्ात्मामे से निकल जाते हैं इसलिग्ने जीव का स्वरूप नही है । प्रत्येक 
की परिणमन शक्ति स्व से है पर से नही है। पानी है, वह अपने / 
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कारण उष्ण होठा है सब भग्ति को निमित कहां जाता है |--ऐसे 
श्याय सादी भाषामें भी लिछते हों तो प्रयोजन समझ में प्रा जाता है! 
प्रग्ति प्रोर पासी के परमाणु में प्रस्पोग्य प्रभाव है। प्रस्ति पानी का 
स्पर्स नहीं करती । भ्ज्ञानी मानता है कि प्रग्ति भाई इससिये कपड़े 
कस गये--यह बात मिध्या है। कपड़े उसके भ्पने कारण असते हैं 
छसमें प्रग्ति मिमित्त है। निर्मित्त का ज्ञात कराने के छ्लिमे ध्यवहार 
कहा है | स्यवहार से कहा लाता है कि प्रुद से ज्ञान हुप्ता किस्तु पक 
द्रस्प की पर्याय दूसरे दस्प की पर्याय का स्पर्श महीं करती । क्योकि 
स्थ-घतुष्टय में पर-चतुष्टय का त्रिकाल प्रभाष है प्रत्यैक द्रस्य प्रपनै 
प्रपते प्रमस्‍्त धुर्णों का भोर ध्रपनी पर्यायों का स्पर्श करठा है किस्छु 
परद्रब्य की पर्याय का कभी स्पर्श महों करता +--यहू सहाम स्पाय 
है, समपसार गाथा ॥ की टीका में यह कहा है । 

प्रत्येक प्रात्मा प्रौर परमाणु स्वतंत्र हैं भे ध्रपते बर्मों का स्पर्श 
करते हैं किस्तु परस्पर एक दूसरे का स्पर्षा सहीं करते । बस्तरका 
प्रत्येक परमाणु प्रपने भपने प्रस्तित्वादि दुर्धो का स्पर्षा करता है 
डिस्तु प्रस्ति के परमाणु का स्पर्श मही करता | एक परमाणु इसरे 
परमाणुका स्पप्त तहीं करता बही प्रस्यक्ष दिखक्षाई देता है। सयोग 
प्राये शो परिणमत हो--इस दृष्टि में धूल है। प्रस्पेक प्रात्मा ्रीर 
परमाणु प्रपलेमें स्व--स्क्तिसे ही परिणाभित होता है इसपिब्रे सोकमें 
छड्टों इब्प सर्वेज सुर्दर है। ए% द्रश्प दूसरे व्रण्पक। स्पर्स महीं करठा । 
कर्म प्रतन्‍द परमासुपोका स्कम्प है बह कभी प्राध्माका स्पर्श महीं 
करता । कर्म का उदय लड़ है बह प्रात्मा का स्पर्स महीं करता । 


एुक इस्प बूपरे का कुछ करता ६ ऐसा लो सामता है बह प्रपभी दृष्टि 
बिगाड़नेबासा है । 
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आत्मा पर जड़ कर्म का प्रभाव नहीं है। 
प्रथन --कर्म का प्रभाव तो पडता है न ? 


उत्तर --प्रभाव का श्रर्थ क्‍या ? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य मे 
प्रवेश होता है ? नही होता । एक-दूसरे मे एक-दूसरे की छाया नही 
पडती । एक परमाणु दूसरे परमाणु मे जाता है ? रूपी परमारुु 
श्ररूपी प्रात्मा का स्पर्श करता है ? नही, कम का प्रभाव शभ्रात्मा में 
मानना वह मूल मे भूल है। श्रज्ञानी को सच्ची बात्त सुनने मे भी 
प्रमाद श्राता है। बालक श्रौर श्रज्ञानी सब कहते है कि कुम्हारके 
कारण घडा बनता है। पण्डित कहते है कि निमित्त श्राये तो घडा 
बनता है शौर कुम्हार भी कहता है कि में श्राया इसलिये घडा बना, 
इस श्रपेक्षा से दोनो समान हैं | कुम्हार को घडे का कर्ता कहना वह 
नयाभास है। पचाध्यायी मे वह बात लिखी है | कुम्हार घडे का 
कुछ नही करता । जब मिट्टी श्रपने क्षरिक उपादान के कारण घट 
श्रादि रूप परिणमित हो, तब कुम्हार को निमित्त कहा जाता है । 
मिट्टी में प्रदेशत्व गुण है, उसीके कारण उसकी शभ्राकार रूप प्वस्था 
हो जाती है | उसीप्रकार झात्मा का श्राकार शरीर के कारण नही 
है | शरीर स्थुल बना इसलिय आत्मा का आकार स्थुल हो गया--- 
ऐसा नही है। श्रात्मा और शरीर का श्राकार स्वतन्न है । शरीर 
दुबला होने पर भ्रात्मा के प्रदेश भी सकुचित हो जाते हैं वहाँ श्रात्मा 


श्रपने कारण स्वय सकुचित होता है । चालू देश भाषा में भी ऐसे 
सिद्धान्त समझे जा सकते हैं । 


प्रश्न --ऐसा है तो भ्रब सादी भाषा मे ग्रन्थ क्यो रचते हो? 
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समाधाम---काप्त दोप से जोवों कौ मग्द शुद्धि है! णीर्थो की 
ऐसी प्रपनी योग्यता है उसमें काल को निमिस्त कहा जाता है। 
पंच्रमकाल है इससिये के बस ज्ञाम महीं है--एंस। महीं है । प्रपतो कारण 
क्रैदसकाम हीं होता तब काल को निमित्त कहा झाता है। प्रक्ाती 
सममता महीं है भौर कास को दोप देता है। वह कहता है कि 
शानावरणीय कम के कारण शाम-हीस हो गया है किस्तु ऐसा नहीं 
है. जब प्रपतै कारभ ज्ञान को हीम बमाता है तब ज्ञानावरणीय को 
मिमित्त कहा जाता है। शामावरणीय कम की पर्याय कभी शातका 
स्पर्श तहीं करतो । प्रत्येक पदार्भ झपमे में प्रतिसमय कार्य करता है। 
काप प्रणेतत है वह दूसरे को परिणमित महीं करता | मदि काप्त 
पर को परिणमित करता हो तो शियोद के जोब को सिद्ध वर्तारुप 
ऋर देला चाहिपे किम्हु ऐसा नहीं होता। शिगोदिया भ्षै कासस 
मिगोद दश्याहुप परिणमित होता है तब कास जिमित्त है। सिद्ध 
विराजमान हैं उस क्षेत्र में शिग।विया मी हैं उत्त प्रत्येक का पर 
शामम स्वत है । कास ते बया किया ? मो लीब प्रपी कारण बंसो 
प्रबल्‍्पा घारण करता है ठसका पग्लारोप काल पर प्राता है | प्रा 
कप्त लीप मस्दगुयिगासे हैं. लितमा क्वात होगा छतमा तो होगा “८ 
ऐसे प्रभिप्राप से मोप्तमार्म प्रकाक्षक रूप मापा प्रस्थ की रचना करते 
हैं । जो स्पाकरणादि का प्रम्यात् सही कर सकते उस्हें सरस शाख् 
पड़ता चाहिये । जो माज क्षम्दों के धर् के लिये ब्याकरणादि पढ़ते 
हैं उन्‍हें पाण्डिशम का प्रभिमात है और जो सादर बाद-बिगाद के 
छिये पढ़ते हैं उन्हें शोकिक प्रयोजन है। भतुराई बठलातै के लिये 
पड़े तो रपमें प्रात्मा का हिल सह्दी है । स्याकरण म्माय प्रादि का 
हो उछके उतना घोड़ा-अहृत प्रस्यास करके थो प्रात्मा हित के धिये 
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तत््वो का निर्णय करे उसीको घ॒र्मात्मा पण्डित जानना | प्रत्येक द्रव्य 
स्वतत्र है, कोई किसीको उपकारी नही है--ऐसा समझता चाहिये । 
तत्त्वाथंसूत्र के एक सूत्र में श्राता है कि पुदुगल श्रात्मा का सुख-दु ख॑ 
में उपकार करता है, उसका यह श्रर्थ है कि-भ्रात्मा अपने मे सुख- 
दुख उत्पन्न करता है तब पुद्गल को निमित्त कहा जाता है। श्रौर 
कहा है कि---पुद्गल मरण मे उपकार करता है। भात्मा की शरीश 
के साथ रहने की स्थिति पूर्ण होने पर शरीर छूट जाता है। भात्मा 
फी स्थिति स्वतत्र है, श्रायु कर्म स्वतत्र है शोर शरीर की पर्याय 
स्वतत्र है। कोई किसी के भ्राधीन नही है। श्रायु कर्म पूर्ण हुआ 
इसलिये शरीर छूट गया ? नही, सव स्वतत्र हैं । 


यहाँ कहते हैं कि--जो तत्त्वादि का निर्णय करता है उसीको 
घर्मात्मा पण्डित जानना । ब्रव्य-ग्रुण-पर्याय सब स्वतन्र हैं---ऐसा 
समभना चाहिये | ऐसा निर्णय न करे तो भिथ्यादृष्टि है । 
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[ बीर स० २४७६, चैत्र शुक्ला १ सोमवार सा० १६-३-५३ ] 
चारों अनुयोगों के अभ्यास का श्रयोजन 


प्रतिमा की स्थापना श्रादि करता है उसे पुण्य होता है,--ऐसा 
निमित्त का कथन करके छास्त्र मे शुभ परिणाम का वर्णन किया है; 
किन्तु उससे घमम होता है ऐसा नही द्वै । निद्दोष अप्रहार करने से 
सवर-निजेरा होवी है और सदोप शझाहार से पाप लगता है,--ऐसा 
कोई कहे तो वह बात भिथ्या है । कोई ऐसा कहे कि--अनुक म्पा- 
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बुद्धि से प्रबिरति को प्राहार दे बह पापमाब है--यहु बात मी 
मिष्या है क्योंकि प्रनुकम्पा से प्राहार देले में तो पुष्य अम्भ होता 
है--शसे मी बह महीं समझता श्लौर चरणासुयोग में ऐसे सुभ भाव 
का कथत किया हो उसे धर्म माने तो बहू भी मिध्माइष्टि है उसे 
पुण्प-पाप के स्वरूप की खबर मही है । 


करणासुयोग में मार्गण्णास्थान प्रादि का वर्णम किया है | वहाँ 
मेद से कथह होता है। उस मेद को समझकर प्रमेद वृष्टि करमा 
बहू करणानुयोग का प्रयोजत है| उप्ते म समझे प्रौर भाज भेव में 
झटक छाये तो बह मिध्यावृष्टि है। हरस्यसप्रह की टीका सें कहा है 
कि-हाथ पेर की क्रिमा प्रारमा ध्यबहार से भी तीनकाल्त में तही 
कर सकता ! ज्ञातागरगीय कर्म के कारण श्वान की पर्माय झकतठी है- 
ऐसा महीं है । समयसार में कहा है कि चौवह श्ुणास्पानों का मेद से 
कपत किया है बहू मी प्राटमा का स्वरूप महीं है। 


द्रब्यानुयोग का प्रम्पास करने प्रात्मा एकास्त भुद ही है प्ोर 
पर्याय में बिकार है ही गहीं--ऐसा मामै तो बह प्रब्पागुयोण के 
यपार्ष प्र्ध प्रौर प्रयोगस को सहीं समम्य्ता | प्रथम प्राश्माकां ययाण्ं 
स्वरूप समझा हो फिर उसे स्वरूप में विशेष स्थिरता हो तो उसे 
आरिपत दक्षा कहा जाता है| पर्याय में जो मिमित्त-से मित्तिक सबंध 
है उसका ज्ञान मोम्मठसार में कराया है भौर प्रब्यामुयोग क्षास्तर में 
पर्याय प्रादि के मेद का प्राश्रय छोड़कर भमेद स्वरूप का प्रबसम्बत 
करो-पऐसा कहा है। शास्त्र में ऐसा कयत प्राये कि--शाताभब रणीय 
करे से प्राट्मा का ज्ञान सकता है, तो बहू निमित्त का कघत है । 
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मोहनीयकर्म के कारण रागदह्वेष होता है--ऐसा है ही नही । रागह्वेप 
में बह निभित्त मात्र है--ऐसा बतलाने के लिये वह कथन किया है। 
चारो श्रनुयोगो का तात्पयें वीतरागता है। जिन श्षास्त्रों मे तीन 
लोक का निरूपण हो, उनका श्रभ्यास करता है, किन्तु उनके प्रयो- 
जन पर विचार नही करता, भेदज्ञाव द्वारा स्वेसन्मुख अमेद दृष्टि 
नही करता, शुद्धोपपोग नही करता, उसे कुछ भी लाभ नही होता । 
शास्त्रों का श्रभ्यास करे किन्तु उनके प्रयोजन का विचार न करे तो 
वह भिथ्यादृष्टि है । 


सिद्धचक्र की पूजा करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है--ऐसा 
कथन शास्त्र मे निमित्त से श्राता है, उसे कोई यथार्थ ही मान ले तो 
चह मिथ्यादृष्टि है, पुराणो मे पृण्य-पाप के फल का कथन है, उसमे 
जो पुण्य के फल को हितरूप श्रच्छा माने वह कथानुयोग का प्रयो- 
जन नही समभता | श्रोर चरणानुयोग में पुण्य-पाप के परिणामका 
वर्णव किया है, उसमें पृण्य परिणाम से धर्म होता है--ऐसा माने 
तो वह चरणानुयोग के प्रयोजन को नहीं समझता । पुनदच, करणा- 
नुयोग के प्रभ्यास से भ्ात्मा का हित होता है--ऐसा जो मानता है 
वह करणानुयोग के प्रयोजन को नही समभतता। श्रात्महित के लिये 
श्रपने श्रमेद स्वरूप का भ्रालम्बन करना चाहिये ऐसा ही तीनो प्रतु- 


'योगो का प्रयोजन है,--उसे नहीं समझता इसलिये मोक्षमार्ग की 
प्राप्ति नही होती । 


भ्रब, तत्त्वज्ञान का कारण द्रग्यानुयोग के अध्यात्म शास्त्र हैं, 
उत्तका भ्रभ्यास नहीं करता, यदि श्रमभ्यास करता है वो विपरीत 
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करता है इससिये बह मिध्यावृष्टि रहता है कई सोग ऐसा रहते हैं 
कि--प्ममस्तार शास्त्र तो स्रुतियों के लिये है उच्चच दक्षा होते पर 
पढ़मे योग्य है--ऐसा कहकर द्रब्यामुयोग के प्रम्याप्त का लिपेष करते 
हैं। पौर द्रब्यानुयोग का प्रस्‍्मास करके भी णो स्थामुभज का प्रतर्‌ 
पृदपाथ महीं करता प्रपता भोर पर का यथार्थ शिभय मही करता 
भ्राम्गादि को यथावत्‌ शहीं जामता वह मिष्यादृष्टि है। यहाँ 
धम्पस्मान के हेघु प्ज्माती की कैसी प्रययाषे प्रदृच्ि होती है छसका 
कथम है। तप्तमें ऐसा कहते हैं कि कदाचित्‌ कमी शास्त्रपाठी भज्ञाती 
सुस से ऐसा सी कपस करे कि--पूर्व काल्त में जिसने ज्ञामी के पास 
सत्‌ श्रषण किया है बेसे योग्य ल्ीब को सम्यम्दर्शन हो जाये । 
प्रध्याए्म ध्ास्‍्त्र पढ़कर मी यबाय निर्भय महीं करता उसका यहाँ 
धर्णम है किम्दु सम्पम्दर्शन किसके निमित्त से होता है-- यह बात 
नहीं कहूसा है। सिममसार माया ५३ में कहा है कि सम्यग्दर्शत प्राप्त 
करने में प्रभभ निमित्त यथार्थ ज्ञानी को ही उपदेष्य होता है। 
झीमदु मे भी कहा है कि-- 
“बुफ्ी चहत जो प्यास को है ब्ृस्स को रीत 
पाबे हि गुरुमम बिना एही प्रतादि स्थित । 
३८ ८ रे 
[बीरत॑ २४७६ चैत्र पुक्‍ला २ मंगशगार ता १७-१-१३ || 
देशनालब्पि में सम्परज्षानी दी निमिच होत हैं 
प्रज्ञामी मिप्पादृष्टि सात हत््वों का यथार्थ ज्ञात मं करे श्ौर 
स्वयं जनों है ऐसा माते तो बह जेसी सही है. मिष्याहृप्टि भजेनी 
है। ऐसा भोग घाएजाम्यास करके मुप्त से कदाजितृ ऐसा भी उपदेश 
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फरता है कि जिसका उपदेश-दूसरे जीव को सम्यग्हष्टि होने में 
परपर निमित्त हो जाते हैं। उसे स्वय तो सम्यर्ज्ञान नही है, किन्‍्तू 
किसी समय छशासत्र की ऐसी बात भी करता है कि जिसे सुनकर 
दूसरे जीव सम्यस्हृष्टि हो जाते हैं । वहाँ ऐसा सिद्धान्त सिद्ध नहीं 
फरता है कि मिथ्याहष्टि के निमित्त से सम्यग्दशंन होता है, किन्तु 
पह सिद्ध करना है कि मिथ्याहृष्टि शास्त्रों का खूब श्रभ्यास करता है 
तथापि उसे सम्यग्ज्ञान नही है। श्रज्ञानी के निमित्त से कभी कोई 
जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त नही कर सकता । देशनालब्पधिमे साक्षात्‌ ज्ञानी 
ही निमित्त होते हैं । जिसे पहले देशनालब्धि प्राप्त हुई हो 
घह जीव विचार करता है कि यह उपदेधक मिथ्याहष्टि है, इसे तत्त्वो 
का सच्चा भाव भासित नहीं हुआ है ।--ऐसा विचार कर स्वय 
सम्यग्हष्टि हो जाता है। जिसमे पहले कभी निश्चय सम्यरज्ञानी के 
पास श्रवण न किया हो, देशनालब्धि प्राप्त न हुई हो, वह जीव मिथ्या- 
हष्टि का उपदेश सुनकर कदापि सम्यग्हृष्टि नही हो सकता । 
तियमसार गाथा ५३ की स स्क्ृत टीका में कहा है कि सम्याज्ञान 
की प्राप्ति मे सम्यग्ज्ञानी ही निमित्त होते हैं। श्रनादि जेनदर्शन 
में ऐसी मर्यादा है कि सम्यग्ज्ञानीके निमित्त बिना तीन कालमें सम्य- 
ग्दशेन नही हो सकता । जैसे-जब चिदानन्दके अचुभव से छट्ठा- 
सातवां गुणस्थान प्राप्त होता है तब बाह्यमे सहज ही शरी रकी नग्न- 
दशा हो जाती है, द्वव्यलिग (-नग्नदद्मया ) के श्राधीन भावलिंग 
(-छुनिदष्शा ) नही है, किन्तु ऐसा सहज निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध 
होता है, उसीप्रकार सम्यग्दर्शन प्राप्त करमेवाले जीव को सम्य- 
ज्ञानी ही निभित्त होते हैं, किन्तु सम्यग्दर्शन निम्मित्ताघीन है-- 
ऐसा नही है । 
२१ 
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द्रस्पलिंग हो भोर मावलिय म हो--ऐसा होठा है किस्तु भाव 
ज्षिग हो यहां द्रभ्पयलिग म हो--ऐपसा कदापि नहीं होता । देशनासग्धि 
प्राप्त हुई हो भौर सम्यग्वर्त त हो--ऐसा हो सकता है कितु लिसे 
सम्यग्दक्षेत्र हो उसे पहले वेक्षमासब्धि प्राप्त न हुई हो--ऐसा कदापि 
नहीं हो सकता तथापि वेषानासब्धिमें निमित्त हो सम्यग्ज्ामी हो 
होते हैं-“>-ऐसा निमित्त-नेमित्तिक सम्वध होता है। बसे गमन 
रूप क्रियामें शिमित्तरूप घर्मास्तिकाय ही होते हैं इसप्रकार देक्षमाभग्वि 
में प्रघम निम्मित्त तो पम्मग्झामी हो है जिससे पहले देशमासम्धि 
प्राप्त को है भोर फिर चिरकाप्तके दाद स्वयं ही बिभार करके 
सम्यग्वशन प्राप्त करे उस निसरगे सम्यग्दर्षाम कहते हैं । प्रधिगम पा 
निसर्ग किसी मी सम्यम्दर्दममें पहले निभिस्तरुपसे सम्मग्झागीश 
मिले हों ऐसा कभी नहीं होता तथापि बह दोनों प्रकारका सम्य 
गदर्षान निमित्तके कारण होता है--ऐसा तहीं है । 


यहाँ तो कहते हैं कि----मिस्याइष्टि ऐसा सपवेश वेता है कि 
उसके मिमित्त से दूसरे लीन सम्मग्हष्टि हो बाते हैं। महाँ यह बात 
घ्िठ्ध करसे हैं कि-मिष्याइष्टि ने शास्याभ्पास करके इतती मारणा 
की होती है कि-दूसरे जीजते स्वय॑ पूर्वकासमें सम्यग्शानी के मिकट 
घुना हो तो उसे याव करके ( पूनकी बेझ़ममालब्धिवासा बह जीन ) 
सम्पगृष्टि हो थाठा है तब बह लिमित्त है ।“7-इतनी बड़ो क्षार्सोकी 
घारणा उसके ह्ोठी है। ठयापि वह मिष्याइष्टि रहता है। भिष्या 
इृष्टि के मिमिक्ष से मी धम्पप्दर्णान होता है --ऐसा सहीं कहते । 


प्रनंतभार ध्लास्त्रपाठी हुभा भ्रमठबार भयबामक घमबदष्यरण में 
समा प्रनतवार ब्रस्पसिग मी बारण किया किम्तु स्वयं कौन है 
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झ्यौर पर कोन है, उसका यथार्थ ज्ञान करवे पराधीन हृष्टि नही 
छोडी । निश्चय आ्रात्मस्वभावको नही जाता इसलिये व्यवहार भी 

सच्चा नही कहलाता । फार्यकी प्राप्ति नही हुई, तो कारण की भी सच्ची 
प्राप्ति हुई नही कहलाती । कार्य हो तो कारण कहलाता है । प्रत्येक 
पदार्थंका स्वतत्न परिशमन हो रहा है। श्रात्मासे दर्शत नासका गुण 
है, उसमे से सम्यग्दर्शनरूपी पर्याय प्रगट होती है, किन्तु निभित्त के 
कारण सम्यग्दर्शन प्रगट नही होता। श्रात्माके श्रद्धान ग्रुण॒की 
विपरीत पर्याय मिथ्यात्व है, सीधी पर्याय सम्यक्त्व है । 


श्रात्मा स्वय पुरुपार्थेसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति करता है तब पाँचो 
समवाय होते हैं । पुरुपाथे, स्वभाव, काल, तियत और कमेका श्रभाव 
यह पांचों समवाय एक समयमे होते हैं। जैसे---कोई बालक रुत्रीका 
स्वाँग घारण करके ऐसे गीत गाये कि जिसे सुनकर श्रन्‍्य स्न्री-पुरुष 
कामरूप हो जायें, किन्तु बालक तो जेसा सीखा वैसा करता है, 
उसका भाव उसे भासित नही होता, इसलिये वह स्वय कामासक्त 
नही होता। स्त्रीका वेश घारण करता है किंतु भ्रतरमे कुछ नही 
होता । उसीप्रकार श्रज्ञानी जेसा सीखा वैसा बोलता है, किन्तु उसे 
स्वय मर्म भासित नही होता । यदि स्वयको उसका श्रद्धान हुश्रा 


होता तो श्रन्य तत्त्वका श्रश् श्रन्‍्य तत्वमें नही मिलाता, किन्तु उसे 
उसका कोई ठिकाना नही है। 


यहाँ कोई प्रश्न करता है कि--पश्रज्ञानीके ज्ञान तो इतनो होता 
है, किन्तु जिसप्रकार श्रभव्यसेनकों श्रद्धान रहित ज्ञान था वैसा 


ह्वोता है ? 


श्७६ सोक्षमा्ग भ्रकाशक कौ किरवें 


|! उत्तर--इहू तो पापी घा, उसे हिंसादि प्रदूत्तिका मय नहीं घा। 
किस्तु किसो मिस्यादृष्टिके छुकसलेहया होती है भ्रौर उससे प्र बेयक 
भी जाता है किन्तु उठते सत्त्वश्द्धात सच्ष्भा हहीं हुप्ा है। प्रात्माका 
प्रधापप माबमासन नहीं करता इससलिसे बहु मिश्यादुष्टि रहता है । 


)८ ख्र श्र 
[दौर एं॑ २४७६ चैत्र झुक्सा ४ भुधवार ता १८५-३-२३ ] 


प्राश्मामें इच्छा हुई इसप्िये पेसा भाता है--ऐसा मामा बाये 
तो प्राश्रय तस्‍्व प्रोर प्रजीव तत्व एक हो जाते हैं दो तत्व मिस्त 
लहीं रहते । कमका उदय प्राया बहु प्रथशोव तत्व है उसके कारण 
विकार का होना मार्ने तो दो ठत्त्य भितत महीं रहते । प्म्मग्दूष्टि 
एक हस्वका पं दूसरे तह्बके भ्रम में मही मिसाता। यह बात 
बड़ी शांतिपूर्वक सुमने जेसी है। प्रबभ्रमसारमें भी क्षुस्दकुस्दाचार्य 
देव से कहा है कि--जिप्ते प्रागमज्ञाव ऐसा हुभा हूँ कि लिसके 
हारा सर्व पदार्मोंको हस्तामसकबत्‌ जामदा हु तथा ऐसा भी ल्ामता 
है कि इसका जाततेबाला में है. किस्तु में शातस्वस्‍्प है --ऐसा 
प्रपनै को परह्रस्पसे भिम्म मात्र बेतन्य दस्य प्रमुभव मह्ठी करता 
इससिये प्रार्मशासणषृस्य ग्रागमज्ञाम भी कायकारी मही है “श्स 
प्रकार सम्परज्ञागके हेतु जेस शास्त्रोंका प्रभ्यास करता हु तयापि 
उसे घम्पग्हाम मही हूँ । 

प्रगस्‍्तबार ऐसा स्‍झ्ाममश्तात हुप्ना कि बाहामें कोई भूछ दिलाई 
न दे । प्रय तो प्रायमप्नामका भी ठिकाता सहीं है | थो प्रागमसे 
विश्द प्रर्पणा करता है बह तो मिथ्यरह़ि है ही डिस्तु यहाँ तो 
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भ्रागमज्ञान किया, पचमहान्नत भनन्तवार पाले, तथापि रागसे रहित 
श्रात्मा चेतन्यमृर्ति ज्ञाता है उसका अनुभव नही करता, इसलिये 
वह मिथ्याहष्टि रहा है। भ्रष्टसहस्री, प्रमेयकमलमातंण्ड आदि ग्रन्थों 
का अभ्यास करे, किन्तु यह न समझे कि उन शास्रोका तात्पय क्या 
कहना, तो वह मिथ्याहष्टि है ।---इसप्रकार जो शास्त्राभ्यास करता 
है वह मिथ्यादृष्टि है | भ्रव मिथ्याचारित्रकी वात करते हैं । 


८ 
सम्यक्चारित्र के हेत होनेवाली प्रव्नत्त 
में अयथार्थता 


ब्यवहारामासी जीवको सम्यग्धारिजके हेसू कैसी प्रवृत्ति है बह 
प्रम फहऐे हैं। घृद्कके ह्ापका पाती पीता है या मही ? घुद् प्राहार 
सेता है या महीं ?--सप्रकार बाह्य क्रिया पर ही लिसकी दृष्टि है 
किन्तु प्रपनि परि्राम सुधारमे--ठिग्राड़मे का विज्वार महीं है बह 
मिध्याज्ञानी-भिष्पात्षा रिज्री है । सदि परिणार्मोका भी विभार हो तो 
शेसे भपने परिणाम होते देसे उन्हीं पर वृध्टि रहती है किस्ठु छत 
परिणार्मोकी परम्परा विधारतै हुए प्रमिप्रायमें थो पासता है उसका 
विभार धह्लीं करता श्लोर फल हो ध्मिप्रायरमें को बासता है ठसीका 
मिप्तता है । 
कपायमस्दतासे धर्म होता है--ऐसी बासना मिध्यादृष्टिको तहीं 
छूटती । क्पाय मम्दता रही इसलिये घुद्ध भ्राह्मर प्राया भ्रोर शुर् 
प्राह्दर झ्ाया इसलिये मेरा मम शुद्ध रहा-ऐसी वासता उसे नहीं 
झूतती । जिसप्रकार कस्तूरीकी घुगंधमें रहने से वह्ढी के प्रृष्ठ-पृष्ठ में 
सम शग बाती है उसीप्रकार बाह्य क्रियासे परिणाम सुघरते हैं प्रौर 
भवकपाय होठो है इससिये घर्मं होता है--ऐसी ब।समा प्रशानी को 
महीँ छूटवी । प्रथुम परिणाम हुए इसप्लिये प्रशुव प्राद्दर मिना 
श्रौर घुद्ध प्राहयर जिये इसप्तिपे परिष्माम सुधर गये-ऐसा गहीं है । 
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[ वीर स० २४७६-चैत्र शुक्ला ५ गुरुवार, ता० १६-३-१५३ ] 


यहाँ, व्यवहाराभासी भिथ्यादृष्टि की सम्यक्चारित्रके हेतु कैसी 
प्रवृत्ति होती है उसका वर्णन चलता है । कोई भी श्रात्मा पर जीवकी 
दया नही पाल सकता, क्योकि परजीवकी पर्याय परसे होती है । 
निश्चय या व्यवहारसे किसी भी प्रकार श्रात्मा पर की दयाका पालन 
, नही कर सकता । श्रात्मामे दयाके परिणाम होते हैं परन्तु उसके 
| कारण परजीव नही बचता'। दयाके घछुभपरिणाम हुए वह पुण्य है 
| घर्म नही है, तथापि श्रज्ञानी की दृष्टि वाह्यक्रिया पर है । 
हम 


बाह्मयक्रिया सुधरने से मेरे परिरशाम सुधरते हैं श्रोर सदकपाय 
के परिणामो से धर्म होता है--ऐसे श्रभिप्रायकी गध बैठ जाने का 
नाम भिथ्यावासना है । ऐसी वासना रखकर वाह्ममें पचमहातन्रतका 
पालन तथा दया-दानादि की चाहे जितनी क्रिया करे, और मद 
कषाय करे, तथापि उसे धर्म नही होता। मैं तो ज्ञायक हूँ--ऐसी 
ग्रतह ष्टि करे तो धर्म हो । 


सिद्धचक्र विधान किया इसलिए परिणाम सुधरें--ऐसा 
मिथ्यादृष्टि मानता है। देव-गुरु-शाक्षकी मान्यतासे निश्चय सम्य- 
गदर्शन होता है वह मिथ्यावासना है । श्रनादिकालसे जीवने क्रिया- 
काण्ड मे धर्म माना है । बाह्ममे शुद्ध क्रिया करू तो सम्यग्दर्शन प्रगट 
हो जायेगा--ऐसी जो मान्यता है वह मिथ्यावासना है । 


कुम्हार के बिना घडा नहीं होता--यह बात मिथ्या है, वह 
तो निमित्तका कथन है । उसीप्रकार देव-गुरु-शझास्त्र की मान्यता के 
घिना सम्यर्दर्शन चही होता,--ऐसी मान्यताकी गहराई मे भी व्यव- 
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हारको वासना है वह पराश्ययकी रुबि है--मिध्यारव है। प्रास्‍्मा में 
दया-दानादिका राग होता है उसका तिइ्चयप्ते घात्मा ज्ञाता है 
प्रयवा स्व को मिश्चय महीं जान सकते ऐसा थो मानता है गह 
मिष्याइष्टि है। वास्वपर्मे प्रात्मा मिद््रयस प्रपती झ्ञाम पर्यायका 
ज्ञाता है | रागादि पर ज्ञ य हैं। उस्हें प्राट्मा स्पबट्टारसे बागता है--- 
मिश्ययसे नहीं ) राय करू तो धर्म हांठा है ब्यवहार रस्तत्रय हो तो 
मिएनय रत्नजय होधथा है--ऐसी माम्यता मिध्यादुष्टि को है। 


झब कोई जोढ तो कुसक्रमपते प्रधवा देशा देशी या कोष 
माम माया झ्ामादिसे प्राचरएका पासम करते हैं उनके हो भर्म 
युद्धि ही नहीं है। जो जोब समझे विमा कहे कि--हुमें प्रधिमा तो 
सेमा ही पड़ेगी प्रठिमाके बिना प्र्िप्ठा नहीं है तो ऐसा माममेबाले 
के बममंठुद्धि ही नहीं है उसके प्रंतरस्वमावका उच्चम महीं है । 


ए्यामी होकर पैसा माँगे मोजतके क्लिये यात्रता करे तो उसे 
बर्म बुद्धि ही तहीं है। प्रात्मा मियृत्तस्वरूप ही है --ऐसी निसे 
खबर नहीं है पोर बाह्यमें तिवृत्त होकर प्रात्मामें दान्तिका होता 
मामता है बहू कदाजित्‌ मंदकपायी हो तथापि उसे सम्मस्दशम तहीं 
होठा | निमित्त झ्लाये तो प्रामा की परिणति सुघरे-ऐसी माम्यहा 
जिसके प्रंतर में पड़ो है बह मिप्पादष्टि है उसे सम्यर्चारित्र गहीं 
होवा। 


कोई थीब तो ऐसा मातते हैं कि बाततै भ्रौर मातते से क्या 
है परुछ करेगे ठो फन्ष प्राप्त होगा | प्रज्ञागी ऐसा मानते हैं कि प्रकेले 
ज्ञास-भद्धानसे कुछ खाम तहीं है कोई किया करें तो साम होगा -- 
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ऐसा मानकर वे ब्रतादि पुण्याश्रवकी क्रियामें ही उद्यमी रहते हैं; किन्तु 
तत्त्वज्ञानका उद्यम नही करते । जेसे हलुवा बनाना हो तो पहले घी 
मे आटा सेककर फिर शक्करका पानी डालकर वनाना चाहिये उसके 
बदले पहले शक्कर के पानी में श्राटा सेकने लगे तो हलुवा नहीं 
बनेगा। उप्तीप्रकार अज्ञानी जीव पहले बाह्य क्रिघाभे--शुद्ध भ्राह्मरादि 
की क्रिया करने मे उद्यमी रहते हैं, जानने श्रीय मानने से कोई लाभ 
नही होता--ऐसा मानते हैं, श्रौर कहते हैं कि जानने के पश्चात्‌ 
भी क्रिया तो करता ही पडतो है ? तो वह मान्यता मरृढ जीवकी 
है, उसे खबर नही है कि सम्यग्दशंत-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग 
है। सम्यरदर्शनमे निविकल्प श्रानन्‍्दका अनुभव होता है, फिर 

प्रन्तलीनता करे वह चारित्र है। सम्यरज्ञानके बिना सम्यग्चारित्र 

नही होता । 


करनी वध्या नही है । मजदूरको मजदूरी का फल मिलता है,-- 
ऐसा मानकर जो क्रिया करता है, उसे उस क्रिया का फल चारगति 
मे भटकना मिलता है | श्रौर वह कहत्ता है कि बहुत ज्ञान हो गया 
हो तो चारित्र श्राना चाहिये, किन्तु चक्रवर्ती श्रादि सम्यरदृष्टि 
हजारो वर्ष तक ससारमे रहते हैं इस बातकी उसे खबर नही है, 
इसलिये वह मन्दकषायरूप ब्रतादिका उद्यमी रहता है, किन्तु प्रात्मा 
को समभने का पुरुषार्थ नही करता । 


जो बहुत जानते हैं वे बडे लीसड होते हैं इसलिये बहुत नहीं 
जानना चाहिये---ऐसा वे मानते हैँ, किन्तु प्रयोजनभूत सूक्ष्म बातको 
भ्रच्छी तरह जानना चाहिये । भगवान तो दया-दानादि के शुभ 
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परिणामोंबो भी स्पूस कहते हैं । श्री समयसार गाया १५४ में बह 
हैं +--.प्रत्पम्त स्घूल ऐसे घुभ परिणामों में भ्रशानी गी दचि होती 
है | धरीरादिक की क्रिया हो स्थूस है ही, उसकी हो यहां यात ही 
शहीं है किस्तु प्रात्मार्मे भुमपरिणाम प्राते हैं उस्हें श्री प्रमृतभरद्ाबाम 
मै प्रत्यन्त रपूस्त महा है. क्योकि ते वरपने झारणा हैँ । यहाँ स्पद 
हाराभासी भिम्पादृष्टिका प्रधिकार है। उसमें बहते हैं कि--जित 
घुम परिणार्मों को भगवान प्रह्यन्त स्पूस कहते हैं, उनमें प्रशागी 
मग्त रहता है। भ्रात्मामें सम्यर्दर्धतादि मिमल पर्याय होती है गह 
धूदम है. दथा भारमाका भिकाली शुद्ध स्व माव परम सूक्ष्म है । ज्ञानी 
के घुमपरिभामों को स्यवद्दार कहा है प्रज्ञामी के स्पषहार नहीं 
होता । 


सातों तत्व भिप्त-भिन्त हैं उ्हें मिन्त-मिप्त म माते प्रपणा एक 
तलब भी कम मामे था प्रय प्रकार मातै तो उसे साठ तहयों की 
प्रभाष॑ भद्धा नहीं है। घाठों तत्त्व स्वतत हैं ---ऐसा पयापेशान जिसे 
हुमा है उस झ्लीवको कदाबित्‌ कुछ भी ब्रतादिक त हों ठपापि बह 
प्रसयठ सम्यग्दृष्टि प्ाम प्राप्त करता है। इसप्लिये प्रधम तत्वशात 
का ठपाय करना अाहिये । पघारमा शायक्ूर्ति है उसके भ्राभयसे ह्ठी 
रागादि छूटे हैं-ऐसा माने भौर जो होमा हो बह होता है--रैपा 
भाते शो पर इब्यके कप त्वका भ्रसिमाम छूटे जिमा रहे! 
ऐसा कहे झि हम हैं तो तुम्हें शान होता है तो बहू बात मिष्या है ! 
प्रत्येक दब्पकी क्षो पर्माय होना है बह होगो ही उसमें दूसरा कोई 
कुफ्र तहीं कर सकठा --ऐसा मानते तो सच्ष्चा पब्डित है। उर्मेशत 
देखा है इससिमे दस्य दी पर्याय होती है--ऐसा तहीं है किम्तु बसी 
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पर्याय थी, है भौर होगी वैसी ही सर्वेज्ञ एकसाथ प्रत्येक समयर्म 
जानते हैं---ऐसा न जाते, तत्त्वज्ञान का उपाय न करे और क्रिया- 
काण्डमे लगा रहे तो वह मिथ्याचारित्र है । 


भ८ >८ >८ 
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सम्यग्दर्शनरूपी भूमि के बिना ब्रतरूपी वक्ष नहीं होता । 
श्री योगेन्द्रदेव कृत श्रावकाचारमे भी कहा है कि --- 


दंसणभूमिह वाहिरा, जिय वयरुक्ख ण होंति । 


श्रथें:--है जीव | इस सम्यग्दर्शन-भूमि के बिना ब्रतरूपी वृक्ष 
नही होता । 

भावार्थ --जिन जीवो को तत्त्वज्ञान नही है वे यथार्थ श्राचरण 
नही श्राचरते । यही यहाँ विश्येष दर्शाते हैं । 


श्रात्मा पर पदार्थों का कर्ता-हर्ता नही है, किन्तु पर की क्रिया 
होती है उसमे निमित्त तो है न ?--ऐसा निमित्त हृष्टिवाले मिश्या- 
दृष्टि कहते हैं । बतारसीदासजी कहते हैं कि---“सवे वस्तुएँ श्रसह्ाई 
हैं ।” इसलिये निमित्त श्राने से वस्तु परिणमित हुई--ऐसा है ही 
नही, । अ्ज्ञानी मानता है कि कषाय की मन्दता से सम्यग्दर्शन की 
पर्याय प्रगट होती है। श्री योगीन्द्रदेव कहते हैं कि पुण्य भी पाप 
। है । पाप को तो सब पाप कहते हैँ, किन्तु सम्यग्वृष्टि जीव पुण्य 
: परिणामों को भी पाप कहते हैं । भ्रात्मा छुद्ध चिदानन्द स्वरूप है, 
“उसमे जितने भ्रद्य में राग की उत्पत्ति होती है उसे भगवान हिंसा 
'कहते हैं, इसलिये वह पाप है । दया के जो घुभपरिणाम होते हैं उन्हें 
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व्यवहार से भ्रहिंसा कहा जाता है। कपाम मह्दताके परिणार्मों को 
सम्परदृष्टि बिप मामते हैँ छुम परिणाम तिएचय से हिंसा कह 
साते हैं ? 
सदाचार- सत्‌+ प्राचार प्र्भात्‌ मगवाम प्रात्मा सत्‌ है उत्का 
भान करनके प्रम्तर में प्राचरण करता सो सबाजार है। बाह्मक्रिमा 
सदाघार महीं है | एक भेंपुसी को मोड़ना भी प्रात्माके हाथको बात 
महीं है । उंगली चसती है प्राँख फिरती है बह जड़की क्रिया है 
श्राश्मा उसका कर्ता नहीं है | ध्म्द होते हैं वे मापा बर्गणामें से होते 
हैं। भ्रात्मा के बिकस्पसे भाषा होती है ऐसा तो नहीं है किम्दु प्रोंठ 
हिलते हैं इससिये माया होती है-ऐसा भी गहीं है क्योंकि झब्द भाषा 
बर्गणामें से होते हैं भौर भोंठ प्रादि प्राह्मारबर्गणामें से होते है । 
प्रत्पेक बसणा भिन्न-भिन्न है। भादहार वर्गणा के कारण भाषा नहीं 
है, भोर्ठों के हिसने से माया नहीं हुई । काल दब्प का सक्षण बतंता 
हेतु है भौर प्रत्येक द्रस्प का स्वकास बह उसकी वर्तेमा है। प्रत्मेक 
द्रब्प में पर्तंता है उसमें काल निमित्तमात्र है। मे प्रधि समय प्रपे 
स्वकास से परिणमित हो रहे हैं। बिस समय बब्य की पर्याय प्रपतै 
कारण से होठी है उप समय पूसरा पदार्णष मिमित्तमात्र है। 
पुररधय इच्छा हुई इसक्षिये प्रात्मा यहाँ प्राया है-ऐसा भी 
महू है क्योंकि इध्छा चारिम गुपक्ती पर्याय है भौर प्ात्माका कीजां 
हर होता बहू क्रियाबतोी दाक्तिके कारण है। सगवाम कहते हैं कि 
हैरी घुद्वठा तो बड़ी है किस्तु तैरी प्रणुद्धता भी महात है। किसी 
हीपेकरकी धाक्ति भी छसे महीं बदल सबती | जीवकी इच्छा हो 
किम्तु सरीरमे पद्षथात हो ऐो द्ारीर गहीं असता इसप्तिये पेसा 
हिर्शेय करमा बाहिये कि इच्छाके कारण प्रारमाका क्षेत्रांतर महीं 
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होता । सर्व ग्रुण प्रसहाई हैं। सदुपदेशके मिलनेसे ग्रच्छे परिणाम हो 
जाते है भ्रौर भ्रस॒त्‌ उपदेश के कारण बुरे परिणाम होते हैं--ऐसा 
नही है । किसीके परिणाम उपदेश के कारण नही बदलते, इसलिये 
ऐसी मान्यता भ्रम है कि निश्वयका उपदेश मिलनेसे कोई व्यवहार 
-शुभभाव भी नही करेगा । 
ब्रह्म विलास में कहा है कि --- 
“जो जो देखी बीवराग ने, सो सो होसी वीरा रे, 
अणदोनी कबहूँ न होसी, काहे होत अधीरा रे ।”! 
श्री समयसार के स्व विशुद्ध भ्रधिकार मे कहा है कि--“श्ास््र 
किचित्‌मात्र भी नहीं जानता ।॥” श्रौर आत्मा में किचितुमात्र भी 
श्रज्ञान रहे ऐसा नही है । श्रात्माका स्वभाव तो सवंज्ञ श्रर्थात्‌ सबको 
जानने का है। शास्त्र मे कथन तो श्रनेक प्रकारके श्राते हैं किन्तु 
उनका आ्ाशय समभना चाहिये । 
>< ८ >< 
[ वीर स० २४७६ चैत्र शुक्ला ७ शनिवार, सा० २१-३-५३ ] 
आज प्रातःकाल सोनगढमे मानस्तम्भ जिन विम्ब पच्रकल्याणक 
उत्सवमे जन्म कल्याणक होने से प्रवचन बन्द था । 


हि २ टर् 


[ वीर स० २४७६ चैत्र शुक्ला ११ ग्रुरघार, ता० २६-३-४१३ 
तरचज्ञान के बिना सवे आचरण भिथ्या है 
इस सातवें अधिकार में, जिन्हे व्यवहार श्रद्धा-न्ञा 
का अभ्यास किया हो ऐसे जीव भी मिथ्यादृष्टि होते, 
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कही है । जिन्हें तत्वश्ञान नहीं है उत्के मथाषे प्राचरण नहीं है 
ऐसा कहते हैं। यथार्थ प्राचरण न हो भौर माने कि हमारे बारित्र 
है, हप है यो उसके मिष्मात्य रहता है। वेसो यहाँ कहा है कि 

) उत्त्यश्ञात पर्पात्‌ भावका मासन होना अाहिमे । सात सझास्‍्तक्लामकी 
बात महीं है। शास्त्र का ज्ञात होते पर भी तस्वश्षानपूर्वक सामके 
भासत पिसा जैतमें होने पर भी बहू मिध्याहष्टि है। 


सम्पररृष्टि थो प्रतिश्षा करता है बह तत््वज्ञानपूर्वक करता है 
मिध्याइप्टिकी मौति सतावस करके प्रतिशा महीं लेता । जिपके स्व 
रूपाचरणका कणु-शातिका कर प्रगट हुपा होता है बह द्रष्प-क्षे- 
कास्त-भाष देखकर प्रतिज्ञा करता है। कास केसा है ? हुठ जिता। 
प्राक्लेष विमा परके दोष देखे बिता प्रपने परिणाम देखकर यदि 
चोग्पता दिसाई दे तो तबनुसार सम्यग्वृध्टि प्रतिज्ञा प्रीर प्रत्पास्‍्यात 
करता है । 


हुछ थीब प्रतिशा सेकर बैठ नाते हैं, किस्तु प्रम्तर में तश्वज्ञात 
हो है नहीं इसलिये प्रस्तरमें कपायकी बासता उनके महीं मिटती । 
स्वामापिकक्पसे ज्ञाता हष्टा रहते से रागका प्रभाव होते पर जितनी 
शांति प्रगट हो वह प्रत्याश्यात प्लीर प्रतिशा है। बड़ी प्रतित्ता से 
ज्ेता है. किस्तु प्रस्तरमें छे कपायकरी बासता गहीं छूटी । हमने 
प्रतिज्ञा शी फिर सी हमारा सामाम गहों करते हमें प्रच्छी तरह 
झ्राहार जल नहीं वैशे --इसप्रकार जिसके कपायकी धासता गहीं 
छूटदी पह मिष्यादृध्टि है। उसका सारा प्राच्ररण मिथ्या है । भी मु 
राजत/इजी मै कहा है कि-- 
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“लह्यू " स्वरूप न वृत्तिनु , ग्रह्म परत अभिमान, 
ग्रहे नहीं परमार्थ ने, लेवा लौकिक मान ।! 


अ्रन्तर तत्त्वज्ञान नही हुआ है भौर प्रतिज्ञा लेकर बेठ जाता है, 
वह परमार्थ को प्राप्त नही करता। लोगो द्वारा कैसे सन्मान प्राप्त 
किया जाये--ऐसी कषायकी वासना उसके होती है। एक ही सिद्धा- 
न्‍्त है कि---"तत्वज्ञानके बिना यथार्थ श्राचरण नही होता ।” इस- 
लिये तत्त्वज्ञान के बिना श्रन्तरमे कषाय हुए बिना नही रहती । 
प्रतिमा घारण करले और फिर श्रावको से सन्‍मान तथा झ्राह्मर-जल 
भ्रादि की माँग करे, घमण्ड करे, वह्‌ कषांयवासनावाला मिथ्यादृष्टि 
है। उसके ब्रतादि यथार्थ नही होते । वह जीव ली हुई प्रतिज्ञा को 
पूर्ण करने के लिये श्राकुल-ब्याकुल होता है । कोई-कीई तो बहुतसे 
उपवास प्रारम्भ करने के पश्चात्‌ पीडा से दु खी होमेवाले रोगी की 
भाँति समय व्यत्तीत करते हैं, किन्तु घधर्मंसाधन नहीं करते । तब फिर 
पहले से ही उतनी प्रतिज्ञा क्यो न ली जाये जिसे पालन किया जा 
सके ? परिषह सहन न हो सके, प्यास लगी हो, फिर छाछ और 
पानी के पोते गले पर रखता है, घी न खाने की प्रतिज्ञा ले लेता है 


भौर उसके बदले दूसरी स्तिग्ध वस्तुओं का उपयोग करता है--ऐसी 
प्रतिज्ञा यथार्थ नही है । 


एक पदार्थ छोडकर दूसरे का श्रति लोलुपभाव करता है चह 
तो तीन कपायी है, श्रथवा तो प्रतिज्ञाका दु ख सहन न हो तब परि- 
णाम लगाने के लिये वह श्रस्य उपाय करता है, जैसे कि--.उपवास 
करके फिर ताश, शतरज खेलमे बेठ जाता है, कोई सो जाता है, 
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इसप्रकार किसी भी तरह समय स्यतीत करता है | ऐसा ही धय 
प्रतिज्ञाप्रों में समझता चाहिये । यह कहीं यथार्थ भ्राचरण नहीं है 
स्‍्वभावदुप्टि करके प्रात्मामें क्षीय होमा वह मघाब प्राचरण है । 

प्रचगा, कोई पापी ऐसे भी हैं कि पहले तो प्रतिज्ञा कर सेते हैं, 
किस्तु लय उससे दुःस होता है तब छोड़ देते हैं । प्रतिशा सैना-- 
झोड़ देता उमके मम छेप्त मात्र है किस्तु वह तो महात पाप है ! 
इससे तो प्रतिज्ञा न सेना ही प्रक्छा है। पहले विच्वार किये बिमा 
ही प्रतिज्ञा के से प्लौर फिर छोड़ दे उसे प्रतिज्ञा तहों कहा ना 
सकता | प्राण थाते पद भी प्रतिज्ञा महीं छोड़ना 'बाहिये। 'भाहे 
जिसे वीछ्षा दे देते हैं भोर वे छोड़ देते हैं--पह तो लेलमात्र प्रतिशा 
है ।--ऐसी प्रतिशा छेसेबाला मिध्यादुष्टि है | 

प्रती सम्मेसनर्में श्यामी इकट्ट हों भौर बहाँ बल्दबाजीमें प्रतिमा 
चारण करके कुछ्कक गन जाते हैं फिर प्रस्तिस प्रब॒स्था में ( भूस्युके 
समय ) झोंगोटी छोड़कर प्राचरण पूर्रों किया मान हैं। प्रतिशा 
भ॑ंग्के महाम पापकी तो उम्हें रूबर तहीं है। यह बात पज्ञानियाँ 
के प्रस्तरमें नहीं जमती । उम्हें प्रतिशा मंगका डर ही नहीं है । धम्हेँ 
सगवासते सहाल पापी कहा है । कोई क्षायिक सम्यग्वृष्टि होता है 
हथापि उसके प्रत तहीं होते क्योंकि सम्यर्दर्समके पश्चात तुरन्त 
सबको चारित्र भ्रा लाये--ऐसा भसिय्म तहीं है | उम्मग्दृष्टि प्रगमै 
परिणार्मों को देखता है । 


शान प्रत्यास्म्यान है। 


भगवास धारसा स्वरूप में स्थिर होता है तब रायका माध्त होता 
है स्पषह्यारसे कहा जाता है कि रामको शीत सिया। इसलिये 'लजेत' 
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पद्ृव्यकर्म-भावकर्म को जीतना वह व्यवहार कथन है। समयसार 
गाथा ३४-३४ में कहा है कि रागका त्याग--यह भी नाममात्र है। 
त्याग प्रत्याख्यान नही है किन्तु ज्ञान प्रत्यास्यान है-ऐसा कहते हैं । 
यह तत्त्वदृष्टिसे जेनकी व्याख्या की है । भ्रात्मा राग को जीतता है-- 
ऐसा कहना भी ताम मात्र है, क्योकि श्रात्मा ज्ञान मे लीन होने पर 
राग छूट जाता है, इसलिये ज्ञान वह प्रत्याख्यान है। ससार श्रात्माको 
पर्याय में होता है। उस ससारका नाश भ्रात्मा करता है वह नाममात्र 
है | शरीर, वस्त्रादि पर वस्तुप्रो को तो आत्मा नहीं छोडता, किंतु 
ससार पर्याय को भी वह नहीं छोडता, क्योकि ससार पर्याय का 
त्रिकाली स्वभावमे कभी भी ग्रहण नही हुआ हैं जो उसे छोडे | पर्याय 
दृष्टि से एक समय का ससार भ्रनित्यतादात्म्य सम्बन्ध से है, किन्तु 
द्रव्यवृष्टि से भनित्यतादात्म्य सम्बन्ध नही है, क्योकि विकार का 
प्रवेश स्वभाव में त्तीचकाल में भी नही हुश्रा हैँ । 


पहले निष्चिचत किया कि ससार मेरी पर्याय मे मेरा कार्य है, 
कर्म के कारण ससार नही है । फिर, वह ससार मेरे स्वभाव में नही 
है, भ्रात्माने द्रग्यदृष्टि से ससार का ग्रहण किया ही नही है, तो उसे 
छोडने का प्रधन ही नही उठता । भात्मा की लीनता होने पर ससार 
छूट जाता है, उसे छोडता नही पडता । ससार में शुभाशुभ भाव होते 
हैं । उसमें जो अन्नत के भाष हैं वे भ्रशुभ हैं । जब वे श्रशुभ भाव 
नही होते तब श्रत के शुभ भाव श्रातते हैं, किन्तु वह निश्चय चारित्र 
(नही है, वह तो श्राश्रव है ! 


घ॒मं का मूल सम्यग्दर्शन है | 


सम्यग्दशंन धर्म का मूल है, भौर चारित्र वह धर्म है। इसलिये 
ब्र्‌ 
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धम्यस्दर्शन की प्रपेक्षा चारित्र में प्रनत मुनी शांति प्रधिक होती 
है। चारित के बिता मोक्ष मह्ीं होता | तीषकर को भी भारित्र 
प्रहए करसा पड़ता हैं इसलियं घम तो चारितर है प्रोर उसका मूस 
घम्परदधन । सम्यगृष्टि स्‍्वय समभसा हू कि महू थो भ्रद्मत के परि 

भाम हीते हैं बे करने योग्य नहीं हैं । चोथे प्रुगस्थात में हबारों 
बर्ष रहते हैं मुभिपता सहीं होता उस समय ज्ञामीकों थो प्रद्रतके 
परिणाम होते हैं उसकी स्वय लिन्‍्दा करते हैं. किन्तु हृठ करके--- 
प्राग्रह करके स्यागी शही हो जाते । मुिपता महाम दुर्सम है । बरंमान 
काप्त में माबलिगी सुनियों के दर्शत धुर्सेम हैं. इस जीबस में तो भाव 

सिंगी मुनि महीं वेक्षे । प्राजकस तो इस्म सिगी मुनियोंका भी ठिकाना 
महीं है | मह कोई ब्यक्तिगत बात सही हू । बिसे हानि होती है बह 
छसे प्रपमे में होवी है । पूसरों को उसके प्रशाम का फ़स सहीं 
मिसता किस्तु उसे स्वयं तो यथार्थ शाम करना 'भाहिये। प्रतिशा 
भग करने को भ्रपेक्षा प्रतिज्ञा म सेता ही प्रस्छा है ।---इसका मह 

प्र नहीं हे कि भ्राट्मा के मानपूयक प्रतिज्ञा नहीं सेसा 'बाहिपै । 


जैन थाठि में क्म लिया इसलिये तस्वज्ञापी हे--ऐसा भहीं 
है | पहसे स्पवहार भौर फिर निर्चय--ऐसा मामठा है छस्ते बग्म से 
दिगम्बर केसे मामा ला सकता है ? कर्मोकि बहु मास्यता हो श्वेता 
स्‍्वर की हूं । एनेठाम्बर उपाध्याय यश्लोविजय ली ते दिमम्बर की 
सूल शिकासी है किन्तु पहले स्पवहार भौर फिर सिश्चय मामता 
मिध्यात्य है । टक्‍्त्यहानी होते के परचात्‌ भ्रपते परिणाम देखकद 
प्रतिश्ा सेते हैं किल्तु दिखाबा के सिये प्रत प्रतिशा गहीं सेते । 


रे रद रद 
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[वीर स० २४७६ चंत्र शुक्ला १२ शुक्रवार ता» २७-३-५३ | 


आ्रात्मा परिपूर्ण शक्ति से भुरा हुआ्ना अ्रक्षयज्ञान भण्डार है ॥ 
वर्तमान पर्याय में उसके शुभाशुभ परिणाम होते हैं वह विकार श्रौर 
ससार हैं। वह एक समय की पर्याय है । श्रात्माका ससार उसकी 
पर्याय में होता हैँ, शरीर, स्त्री आदि मे ससार नही है । ससार की 
भ्रौर पर की जिसे रुचि नही है, किन्तु अखण्ड ज्ञायक स्वभाव की 
रुचि है, वह जत है। जिसे स्वभाव की रुचि नही है उसे ससार की , 
रुचि है, वह जन नही है । 


आत्मा की वर्तमान श्रवस्था में घुभाशुभरूप विकार है, उसकी 
जिसे रुचि है उसे स्वभाव की रुचि नही है | यहाँ, पर की रुचि की 
वात तो है ही नही । श्रात्मा में राग होता है उसकी रुचि को जीत 
ले उसे यहाँ जैन कहते हैं। जैनघर्म मे ऐसा उपदेश है कि--पहले 
तत्त्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसके दोषको पहिचाने, 
त्याग करने से जो गुण होता है उसे जाने । कोई प्राणी कहे कि मुभ्े 
दोष दूर करना है,--इसका अर्थ यह हुआ कि दोष दूर हो सकता 
है श्रीर स्वय निर्दोष रूप से रह सकता है, यानी दोष स्थायी वस्तु 
नही है और निर्दोष स्वरूप नित्यस्थायी है--ऐसा निर्णय 'होता है । 
पुनरच, विकार झौर दोष किसी पर ने नही कराया है, किंतु स्वय 
किया तब हुआ है,--ऐसा माने तो विकार श्रौर दोष को नाश'ः 
करने का पुरुषा्थे हो सकता है । इसलिये ज्ञानी दोष को जानता है 


श्रोर दोष रहित भ्रात्मा के स्वरूप को भी जानता है । ; 


कोई/ऐसा कहे कि--भात्मा है भर उसकी पर्याय में कर्म का 
निमित्त दै+ इंस्न कर्म, में, रस, ( अनुभाग ) फम होता, है झौर धात्मा, 
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की पर्याम में विभाव प्रधिक होठा है, ठो तिमित्त में प्रमुमाम कम 
होते पर भी तपावान में प्रधिक बिकार कहाँ से हुआ ? दृहात'-- 
एकेल्टिय जीव के कर्म की स्थिति एक सागर की होठी है प्रोर मनु 
ब्य मत का बन्य करके जब मनुष्य होता है तब प्रंत कड़ा कोड़ी 
सागर की कर्म की स्पिति बाँवदा है तो बह विश्लेयता कहाँ से हुई ? 


समाधान ---धात्मा को कममे के उदयामुसार विकार करता 
पड़ता है पहू बात भिस्‍्या है ।--ऐस। इस इष्टाश्त सै सिउ्ध द्ोता है। 
देशो वहाँ उसप्रकार का निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध कैसा हीता है-- 
उसकी भी जिस्ते शगर तहीं है उसे प्राट्म तत््य की सबर तहीं होती । 
करमे धोर विकार दोर्तों स्वतंत्र हैं। इवेतास्वर भौर स्थानकवासी में 
शो पहु मात्यता चली प्राती है कि कर्म के कारशा विकार होता है 
किल्तु दिगम्बर में मी प्रथिकांस लोग मानते हैं कि कम के कारण 
बिकार होता है बह सब एक ही आाति है । मगुध्य गति में कर्म की 
स्पिति भ्रषिक होती है भोर चव तियोद में जाता है तव घट जाती है 
तो षहाँ बहु स्थिति कैसे कम की ? इसलिये मिदिचत होता है कि कर्म 
झोर बिकार दोतों भिन्त-भिप्त स्वतंत्र रूप से परिणर्भित हो रहे हैं। 
कर्म के कारएं तीनकाल में बिकार तहीं होता । सार्तों तत्त्व स्वतंत्र हैं 
प्रोर भिभ्॒ २ हैं--ऐसा विर्णय प्रथम ल करे उस्ते तीसकास में ध्ात्म 
जात तहीं हो सकता। प्रात्मा राग-ओेष प्रोति करे--विकार करे 
बहू सब प्रपते कारण करता है कर्म के मिमित्त के कारण बह 
बिकार तहीं है--पऐसा प्रघम तिश्चित करे उसे तत्त्वज्ञात होता है । 


कोई कहे कि---पदि सभी को ऐसा टत््यहात हो जाये ऐो कोई 
संसार में तह रहेगा, तो बेसा कहने बाघे को प्रात्मा की पयार्ण झजि 
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है. 


ही नही है, क्योकि स्वभाव की रुचि वाले की दृष्टि ससार मे कौन 
रहेगा उस पर नही होती । जैसे-कोई घन का श्रर्थी ऐसा विचार 
नही करता कि--मैं धनवान होऊँगा उसीतरह सब घनवान होगये 
तो भेरा काम कौन करेगा ? जिसकी रुचि जिसमे होती है वह दूसरों 
की झोर नही देखता । यहाँ तो सच्चे जैन की वात है | दर्शन मोह 
का उदय तो श्रनादिकाल से है। जिसकी हृष्टि कर्म पर पडी है 
श्रौर ऐसी मान्यता है कि कर्म के उदयानुसार विकार होता है, उसका 
भिथ्यात्व कभी दूर नही होता झौर न उसे तत्त्वज्ञान होता है। इस- 
लिये प्रथम तो सात्तो तत्त्वो का भिन्‍न २ स्वतत्र निर्णय करे, फिर उसे 
राग का यथार्थ त्याग होता है । वाह्म मे वस्त्रादि का त्याग किया है 
इसलिये वह त्यागी है--ऐसा नही है । जिसे श्रतरगसातो तत्त्वो का 
भावभासन नही है वह जीव श्रात्म धर्म का त्यागी है। नियमसार 
( पृष्ठ २५७, गाथा १२६ ) के कलझदाय में कहा है कि अज्ञानी स्वधर्मे 
का त्यागी है। मोहका श्र ही स्वधमं-त्याग है। श्रात्मा परिपूर्ण 
आतन्दकद है, उसकी रुचि जिससे छोड़ी है वह श्रात्मा के घर्मं का 
त्यागी है । 


छ्वानी अपनी शक्तिश्रनुसार प्रतिज्ञादि लेता है॥ 


ज्ञानी किसी तत्त्वका भ्रश'किसी दूसरे तत््वमे नहीं मिलाता, 
यानी जड कर्मका भ्रष्ट विकारके श्रशमे नही मिलता और विकारके 
अशको स्वभावमें एकमेक नही करता । ऐसा तत्त्वज्ञान होनेसे उसकी 
झपनी पर्यायमे जो विकार होता है उसे श्रच्छीतरह जानता है। श्र- 
पने प्रस्णिम न सुधरे हो और त्यागी हो जाय तो भाकुलता हुए 
बिता नही रहती, इसलिये प्रश्नम अपनी योग्यता देखें आात्माकी पर्याय 
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में दोष है। लिर्दोष स्वमावका प्राल्बन करते से गुण होता है प्रौर 
वोष भाता है ऐसा ानता है किस्तु परवस्तु छघूटगई इसलिये दो पका 
माद्द होता है--ऐसा महीं बरागता | इससिये बह प्ाबेशमें श्राकर 
प्रतिमा द्वतावि प्रहण नहीं करता । प्रतिमा प्रत बाहरसे महीं प्राठे 
चते माम पुरुवार्ष देशकर प्रोर मविध्यतें मी ज्यों का हों भाव बना 
रहेगा या वहीं उसका विचार करके प्रतिज्ञा सेता है। स्वामी शारीरिक 
क्षक्ति प्ौर प्रब्म-क्षेतर--कास-माबादिकका मी बिज्ार करते हैं इस 
सिये इसप्रकार प्रतिज्ञा सेता योग्य है। भ्रपतै परिणामोका विचार 
करना बाहिये | यदि शेद हो प्रात्तंध्पाम हो ठो बह प्रतिज्ञा गहीं 
निम श़कती --ऐसी प्रतिज्ञा सेता मोम्य गहीं है । पहले प्रपती उपा 
दाप्त शक्ति प्र्थात्‌ परिणामोंशी योग्यताकी (-शक्तिकी ) बात कह्दी 
झौर फिर सिमित्त प्र्चात्‌ प्वरी रादि का भी शामी विचार करता है- 
ऐसा कहा है। 
मोझमार्ग प्रकाप्क ( बेहसी प्र॒ पृष्त २६४ में कहा है कि-- 
मुति पद प्रहण करने का क्रम तो मह है कि पहले तत््यज्ञात हो 
फिर छदाप्तीत परिणाम हों परिवहादि सहन करने की क्षक्ति हो प्रोर 
झ्रपने प्राप मुनि होने की इक्छा करे तब भी पुर उसे मुतिशर्म 
प्रगीकार कराते हैं। भ्राजकल धो तस्वशान रहित विषयासक्त 
लीगोंको माया द्वारा सोम दिलाकर मुतिपद बेते हैं किस्तु बहू उचित 
हहीं है । जेन माम घारण करते हैं किल्तु इसकी भी झबर तहीं होती 
कि भावभिंगी घौर द्रस्मजिंगी किसे कहा छाये । 


देहसी से प्रकाशित मो्षमार्य प्रकाप्तक पृ ४३१ पें कहा है 
कि-- बितमतर्मे हो ऐग्री परिपाटी है कि---पहुले सम्मगत्य होता 
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है! फिर ब्रत होते हैं । प्रव, सम्पवत्व तो स्व-परका श्रद्धान होने पर 
होता है भ्रौर वह श्रद्धान द्रव्यानुयोगका श्रस्यास करनेसे होता है, 
इसलिये पहले द्रव्यानुयोग श्रनुसार श्रद्धान करके सम्यग्हष्टि हो शोय 
फिर चरणातुयोग शनुसार क्रतादि घारण करके वृती हो । इसप्रकाय 
मुख्यत, निचलीदणा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है । 


८ है # 
[ वीर स० २४७६ चैत्र शुक्ला १३ शनिवार ता० २८-र३-५३ ] 
श्री महावीर जन्मकल्याणक दिवस 


प्राज भगवान महावी रका जन्मकल्याणक दिवस है । जन्म- 
दिवस तो साधारण जीवोका भी कहलाता है, किन्तु यह त्तो जन्प- 
फल्याणफ दिवस है | श्राज कई लोग जैन के नाम से प्ररूपणा करते 
हैं कि भगवान ने दुनियाका उद्धार करनेके लिये जन्म लिया, किन्तु 
वह वात मिथ्या है। भगवानको श्रात्माका भान था| तीर्थंकर होने 
से पूव॑ के तीसरे भवमे उस भानसहित भूमिकामे ऐसा राग श्राया 
कि---“मैं पूर्ण होऊ श्रौर जगतके जीव घर्मं प्राप्त करें !” इसलिये 
तीथंकर नामकमंका वध हुआ । तीर्थंकरका द्रव्य ही भ्रनादिसे बेसी 
ही योग्यतावाला होता है। श्रन्तर्गत पर्यायकी छाक्ति ही ऐसी होती 
है | भगवानने परके कारण अवतार लिया-ऐसा नही है, भौर भगवान 
का श्रवतार हुआ इसलिये लोगोका कल्याण हुआ है-ऐसा भी नही है । 
भगवान महावीर ने जन्म लिया इसका श्रर्शथ--उनके श्रात्मा 

की पर्यायकी योग्यता ही वैसो थी । शरीरका सम्बन्ध मिला वह जन्म 
नहीं है, भात्माकी पर्यायका उत्पाद हुआ्मा उसे जन्म कहते हैं । भग- 
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बान के प्रात्माका बम्म महीं होता। भात्मा तो जिकास प्रूष है। बगत 
में जिस द्रस्‍्यकी जो पर्याय होठो है वह भ्रपपतो योग्यतासे होती है । 
महाबोर परमार्माका जीव प्रपतो श्रद्धा-शाव-रमणतामें बतता था 
उस समय प्रपमी मिबस्तताके कारण राग प्राया उसीमें तीर्चंकर माम 
कर्मका बघ होयमा था। भोर वह परीव तीर्थंकर होगे की योग्मतता 
बासाभथा इसकारण उनका पारमा तीर्थकररूप हम्मा है । तीपेकरस्प 
होमेकी गोग्पता उस द्रम्यमें प्रनादिकाप्से क्षक्तिरुप में थी। ध्रुवरुप 
पोम्पष्ता तो थी ही कितु पर्याय की योग्यता हुई इससिये “मैं पूर्ण 
होऊ -ऐसा विकल्प प्राया। बगतके थीछ धर्म प्राप्त करें--ऐसी 
भाषता भी थी उसीमें तौबंकर नाम कमका व हुआ था | तीप॑कर 
प्रकृतिका उदय धो वीतरागवश्चा होमे के परचात्‌ झाता है। केवलशाल 
होते के परचात्‌ भोसुकारशूप ध्वनि खिरिती है उस बाणीके तिमित्त 
है जरीष प्रपती योग्यतामृसार धर्म प्राप्त करते हैं। 


प्रतवात की भाभी धर्म में निमित्त होठी है। थो धर्म धृदिका 
मिमित्त है उस बाशीमें से भमंकी भ्रृद्धि म करे प्रथणा धर्म प्रगट 
होते में गिमित्त म बने तो बह ममबातकी बाशी को नहीं 
समझा है। 


स्तुतिकार कहते हैं कि---हे मगबात | भाप ही बगवीश हैं। 
रझौकिक जनोंति बमदीश ठो उसे कहा लाता है णो जमत+क शलरीषों 
की संस्या में वृद्धि करे किस्तु प्रापके भवध्ारसे तो बसठमें परि 
अमण करते हुए घीष फम हो बाते हैँ---है ताप | बब तुम्हारी बागी 
निकन्तती है, डस समय छसे समम्जैबासे बोब दे हों ऐसा महीं हो 
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सकता । (हे नाथ ! श्रापने अनेकोको तारा है-यह उपचारका कथन 
है । भगवानकी वाणी और समभने वाले जीव दोनो भिन्न-भिन्न 
पदार्थ हैं, तथा वे भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। जीव जब स्वय समझे 
तब भगवानकी वाणीको निमित्त कहा जाता है। भगवानकी वाणी 
सुनी इसलिये समभमें ग्राया--ऐसा माने तो श्रात्मामे क्षरिीक उपा- 
दान स्वतत्र है उसका नाश करता है, भर्थात्‌ श्रद्धाका नाश करता है 
वह मिथ्याहष्टि है। ) अ्ज्ञानी सयोगी दृष्टिसे देखते हैं श्ौर ज्ञानी 
स्वभावहष्टि से देखते हैं । दोनो का मार्ग भिन्न है । एक मोक्षमे जाता 
है, दूसरा मिगोदमे ।--ऐसा वस्तुका स्वरूप है । ( जिश्नप्रकार जगत 
में किसी द्रव्यका कोई श्रन्य कर्ता नही है, उसी प्रकार उस द्रव्यकी 
पर्याय द्रव्यका श्रश है, उसका कोई कर्ता नहीं है ।--ऐसा भगवानकी 
वाणीमें आ्राया है। ) तीर्थकर भगवानका जन्म' कल्याणक इन्द्र भी 
मनाते हैं । वही श्राजका दिन है । ( भगवान ने जन्म लिया यह तो 
व्यवहार है, श्रायुके कारण श्राये वह भी व्यवहार है, वास्तवमें भग- 
वान श्रात्माकी पर्याय की योग्यताके कारण श्राये हैं वह सत्य है। ) 
भगवान माताकी कुक्षिमे आने के पूर्व इन्द्रके ज्ञानमे श्राया कि छह 
महीने पश्चातु भगवान त्रिशला मात्ताकी कुक्षिमें जानेवाले हैं । क्रमबद्ध 
पर्याय न हो तो वह ज्ञान नही हो सकता । इससे ऐसा सिद्ध होता है 


कि पर्याय क्रमबद्ध होती है । क्रमबद्धका निर्णय किये बिना तीनकालर्मे 
सम्यरज्ञान नही हो सकता । 


भगवानको जन्म लेने से पूर्व भी ज्ञानका निर्णय तो था ही ॥ 
आत्मा जञानस्वरूप है, ज्ञान शौर श्रात्मा अमेद है। भगवान की 
वाणीमे निकला था कि ज्ञान ही झात्मा है । वह ज्ञान दूसरे का क्या 
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करेगा ? ज्ञान तो धामता है। उसके वदसे झ्ात्मा परभाषोंका कर्ठा 
है---ऐसा मातता बह ब्यवह्ारीजर्तोंकी मूढ़ता है ! 


जि ज्ञानमें रागको शानमें रहकर कासने की ध्रक्ति महीँ हुईं 
है उतते तो रागको बानता है--ऐसा व्यवहार मी सागू नहीं होता। 
एक शालमें मी स्वतजरकूपसे कर्ता पभ्राबि छह कारक हैं। चारिभमुरणा 
की पर्पामर्मे लो राग भ्राया उसे बातने की दाक्ति क्रामकी है | ऐसे 
ज्ञामपूर्वक मगबासका अम्म हुप्मा भा | जिस समय भगवात माताकी 
दुक्षिमें भ्राये उससमय भी उन्हें रामका मिमित्त का प्लोर स्व का 
धृषक-पृषक ज्ञात बठेता था | 


संगबान जीबों का उद्धार करते हैं--पह कथन 
निमित्तका दै। 


प्राथ के दिन प्रगेक शोग धनेक प्रकारसे मिष्पा प्ररूपणा करते 
हैं कि मगवातने प्रस्प जीबोकी हिंसाको रोका कई बोबोका उस्सार 
किया--सह् सब तिमित्त के कथत हैं बस्तु का स्वरूप ऐसा भहीं 
है । मसबामते स धो किसी को तारा है ते हिंसा रोकी है प्रौरत 
पर के कार्य क्षिमै हैं-“-यह्‌ बात सत्य है। बोब प्रपगे कारण से 
समझते हैं. हिंसा उसके भपते कारण रुकती है उठती सबमें भगवान 
शिमिशमात हैं। सगगागके कारण पर में कुछ मह्ढीं हुआ है । तिप्रंभ 
मुनि लेमिचम्द्र धिद्धान्त चक्रवर्ती धटु -सातवें मुणस्वाम में सूसते 
थे । बहू विकस्प प्राया कि हे संगदात ! हम तेरे चरण कमस के 
प्रसाद पे धरे हैं, हूमे हमारा उद्धार किया है | देखो यह सब निमित्त 
का कपत है। प्रपती पर्याय की योग्यताके डिमा सममासकों उद्धाएका 
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'निमित्त नही कह सकते । लोगो मे कहावत है क्रि---जनने वाली मे 
जोर न हो-तो दाई क्‍या करे ? उसीप्रकार श्रपने मे सम्यर्दर्शन 
प्रगट करने की शक्ति न हो तो भगवान क्या कर सकते है ? यदि 


निमित्त के कारण उद्धार होता हो तो एक ही तीर्थंकर के होने पर 
सबको तर जाना चाहिये, किन्तु ऐसा नही होता । भगवान ने श्रनत 
जीवो को तार दिया--ऐसा उपचार से--व्यवहार से कहा जाता 


है, मनुष्य सख्यात होते हैं वे सब नही तर जाते, तथापि भगवानकों 
श्रनन्‍्त का तारनहार कहा जाता है | ऐसे भगवान का जन्म कल्याण- 
कारी है। जिन्होने श्रात्माका भान नही किया, ऐसे जीवो का श्रव- 
तार टिड्डी ज॑सा है । 


भगवान उसी भव मे मोक्ष प्राप्त करते हैं। भौर भगवान का 
पुण्य भी उच्च होता है । उनका पुण्य और पवित्रता उत्कृष्ट होती है। 
जब इन्द्र को ज्ञात होता है कि भगवान का जन्म हो गया, तब वह 
सिंहासन से नीचे उतर जाता है श्लीर भगवान को नमस्कार करता 
है । भगवान का शरीर तो बालक है, भक्त स्वय इन्द्र है, क्षायिक 
सम्पर्दृष्टि है, तथापि भक्तिभाव उक्ृसित हो गया है श्रौर कहता है 
कि--अ्रहो | तीन लोक के ताथ को हमारा नमस्कार हो !' भगवान 
का जन्म हो और समभने वाले न हो ऐसा नही होता, तथा लोगो 
को पान्ता प्रगटे श्रोर सगवान का जन्म न हो--ऐसा भी नही होता, 
तथापि भगवान जीवो को तारते हैं ऐसा नहीं है । मंगवान को भी 
श्रपने में शक्तिरप से भगवानपना था, उसी में से प्रगट हुआ है । 
भगवान ने ढिढोरा पीटा कि तुभमें भी ऐसी शक्ति है, तू पराश्रित 
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नहीं है तुझे किसी की सहायता की भ्राषइ्यकता हो--ऐसा नहीं 
है। 
मगबान को समझते बाले ऐसा मातते हैं कि उन्‍होंने तो प्रपसे 

में थो पक्तिरुप से भगबागपना था बही पर्याय में स्वतंत्रशुप से प्रगट 
किया है भोर शभ्रहिसा प्रपनी पर्माय में ो है पर में नहीं की । 
परारमा धाांदिरूप है वर्तमात पर्याय में जो भ्रर्घ्नाति है बह सेरा स्व 
कप महीं है --ऐसा भास करमा सो प्रहिसा है| राग का काम बहू 
ज्यहहार है भोर सत्र का ज्ञान बहू भिश्चय है “-ऐसा बानमां बड़ 
अस्मकस्पाणाक महोरसब है। 
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छ्टों दृष्पों का परिणमन स्प्तंत्र है । 
खैनभर्म क्री आाम्नाथ 


'समयहार-ताटक पृष्ठ ३४१ में कहा है कि--प्रात्मा्से बिकार 
होवा है रत परिणाम में किछ्ठो की सहायता गहीं है । घहों उत्य 
धपनैे २ परिथाम किसी की सहायता के बिमा कर रहे हैं। कोई 
कमें प्रेरक होकर पधात्मा को बिकार मही कराठा। दम्य कर्म कै 
मावकम होता है--ऐसा नहीं है. तथा राग से बौतरागता होठों 
है--ऐसा भी गई।ं है । इसलिये तत्त्वज्ञान के बिता घृत तपादि करे 
तो बढ बालबुत भौर बालतप है। शानी मात बलमाम परिणाम का 
विश्वास रस्कर प्रतिज्ञा तही लेते किग्तु दृस्य-दाव-कास-भाव 
देखकर प्रतिमा भैले हैं ) भात्मा में मुत्रिपमे का पस्याय से हो शरोर 
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फी स्थिति भी वेसी न हो श्रौर त्याग कर बेठे तो श्रार्तंष्यान होता 
है | प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो, किन्तु बढते रहे-उच्च भाव 
रहे ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। ऐसा जैनघर्म का उपदेश है श्रोर जैनधर्म 
फी श्राम्नाय भी ऐसी है ।--ऐसे दो प्रकार कहे हैं । 


प्रन्‍न --चाडालादिक ने प्रतिज्ञा क्री थी, उन्हे कहाँ इतना 
विष्ार होता है ? | 


उत्तर --“"मृत्यु-पर्यत कष्ट हो तो भले हो, किन्तु प्रतिज्ञा नही 
छोडेंगे--ऐसे विचार से वे प्रतिज्ञा लेते हैं, किन्तु प्रतिज्ञा के प्रति 
उनका निरादरभाव नही है ।। श्रात्मा के भान बिता भी कोई प्रतिज्ञा 
ले ले, तथापि मृत्यु-पर्यत कष्ट श्राने पर भी उसे नही छोडते, शोर 
उनके प्रतिज्ञा का आदर नही छूटता । यह व्यवहाराभासी भिथ्या- 
दृष्टि की अतिज्ञा की बात कही । कषाय की मन्दतारूप चढते (उच्च) 
परिणाम रहे तदनुसार बह प्रतिज्ञा लेता है, श्रौर प्रतिज्ञा भद्भ नहीं 
होने देता | श्रव सम्यर्दृष्टि की बात करते हैं। ज्ञानी जो प्रतिज्ञा 
लेते हैं वह तत्त्वज्ञान पूषेंक ही करते हैं। अपने परिणाम देखकर 
प्रतिज्ञा लेते हैं।वे विचार करते हैँ कि मेरी पर्याय में वर्तमान 
तुच्छता वर्तती है, मेरे परिणामों में ब्रृद्धि नही होती । द्रव्य से प्रभु 
है, किन्तु पर्याय से पामर हूँ उसका श्रच्छी तरह ज्ञान करते हैं । 


तस्वज्ञानपृषक ही प्रतिज्ञा लेना योग्य है। 


असलोस्वरूप श्रात्म द्रव्य त्रिकाल छुद्ध है । उसके आ्राश्रय से 
सम्यग्दशंन रूपी शुद्ध पर्याय सो प्रगट हुई है, किन्तु झभी उम्र पुरुषार्थे 
पूबवेक राग का सर्वेथा भ्रभाव नही हुश्ना है श्रर्थात्‌ु निरबेलता है, द्रव्य 


ह०्२ मोकमागे प्रकाशक की किरणों 


का पूरा धाधय महा हुप्रा है पर्याय में पामरता है भौर उससे 
निर्मित्त का सम्वाध सर्वपा नही छूटा है।--इसप्रकार पर्याय झा 
ज्ञाम करके प्रतिशा सेते हैं। दृष्टि में से व्रम्प का प्रवश्षम्बन छूट 
जामे तो मिध्यादृष्टि हो णाये प्ौर पर्यायमें से निमित्तका भवसम्वन 
सवषा छूट घ्ाये तो कंवलशास हो जाये | साधक को वृष्टि प्रपेक्षासे 
ट्रभ्प का प्रबश्तस्थतल कमी महीं छूटठा पौर पर्याय्में परामरता है 
इसज्िये सर्मघा तिमिस्त का प्रवसम्भद सी मही छूटा है। इसपिये 
ज्ञानो तत््वश्नाम पृथक ही प्रतिज्ञा छते हैं। परद्म्प मेरा कुछ करता 
है पहु बात तो है ही रहीं यहाँ तो त्रिकासो द्रष्य घोर बतंमाम 
पर्याय दो की बाठ है । पर्यायमें दया का रास पाये तो उस प्रकारके 
निमिस पर सक्ष जाता है। पर का प्रभम्मम्बन महीं छूटता । इसका 
प्र्ष ऐसा महीं है कि पर विमित्त के कारण रास हमरा है जिस-बिस 
प्रकार का राग होता है। उस उस प्रकार के निर्मिरतों पर सस 
लाता है. किखु उन मिमिर्शों के कारण राग हुभा है--ऐसा महीं है। 


डुगडु ) बणलती है उसकी डोरी एक ही होते पर मी बह दोनों 
ध्रोर बजठी है । उसीप्रकार श्ञातीको धुद्ध दृष्टि भपेक्षासे सदेब द्रस्प 
का प्रबसम्बन द्वोता है घौर पर्यायकी प्रपेक्षासे सिमित्तका प्रबसतम्धन 
है ।777इसप्रकार छाघकदधा में दो प्रकार होते हैं । द्रध्मपर्यायके शाप 
बिता प्रत-प्रतिज्ञा से ले तो बह मयाब्ज पग्राचरण सही है | कोई ज्ञामी 
की गिस्‍दा करे तो ह्वानो उसका मी ज्ञाय करते हैं प्रोर जो राग-देप 
होता है उठे भी शेय रूप प्रश्छी तरह बातते हैं। प्रोर बह ऐसी 
प्रतिज्ञा लेते हैं लिसपे सहुब परिणाम हों । 
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श्रव कहते हैं कि---जिसे भ्रन्तरग विरक्तता नही हुईं भौर वाह्मसे 
प्रतिज्ञा घारण करता है, वह प्रतिज्ञा लेने से पूर्व ओर पश्चात्‌ श्रासक्त 
रहता है। उपवास की प्रतिज्ञा लेने से पूर्व घारणा मे आसक्त होकर 


झाहार लेता है और उपवास पूर्ण होने पर मिष्टान्न उडाता है, खाने 
मे जल्दी करता है। जिस प्रकार रोके हुए जल को छोडने पर वह 
बडे वेग पूवंक बहने लगता है, उसी प्रकार इसने प्रतिज्ञासे विपय- 
वृत्तिको रोका, किन्तु अ्न्तरग में श्रासक्ति बढती गई श्रोर प्रतिज्ञा 
पूर्ण होते ही श्रत्यन्त विषयवृत्ति होने लगी । इसलिये वास्तवमें उसके 
प्रतिज्ञा कालमे भी विपय वासना नही छूटी है। तथा श्रागे-पीछे 
उलटा श्रधिक राग करता है, किन्तु फलकी प्राप्ति तो राग भाव 


मिटने पर ही होती है, इसलिये जितना राग कम हुआा हो उतनी 
ही प्रतिज्ञा करना चाहिये। महाम्ुन्ति भी पहले थोडी प्रतिज्ञा लेकर 
फिर भ्राहारादि मे कमी करते हैं, श्रौर यदि बडी प्रतिज्ञा लेते हैं तो 
श्रपनी शक्ति का विचार करके लेते हैं। इसलिये परिणाम मे चढते 
भाव रहे भ्रौर भ्राकुलता न हो--ऐसा करना कार्यकारी है । 


पुनरच, जिसकी धर्म पर दृष्टि नही है वह किसी समय तो 
महान घर्म का श्राचरण करता है श्रौर कभी अधिक स्वच्छन्दी होकर 
वर्तंता है । जेसे--दशलक्षण पर्व मे दस उपवास करता है भ्ौौर भ्रन्य 
पर्वे दिवसो में एक भी नही । श्रब, यदि धर्मबुद्धि हो तो सर्व घ॒र्म 
पर्वों से यथायोग्य सयमादि घारण करना चाहिये, किन्तु मिथ्याहृष्टि 
को उसका विवेक नही होता । उसके ब्रत, तप, दान भी सच्चे नही 
होते । यहाँ तो, श्रज्ञानी को कैसा विकल्प झ्राता है उसकी बात करते 
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हैं। जहाँ बड़प्पन मिन्तता हो वह ग्रशिक रुपये रूच करता है । 
मकान में ्ाम की ठस्ती लगा वो तो भ्रधिक रुपसे दे सकता है-- 
ऐसा कहने बाले थीम को धर्म डुद्धि नहीं है राग बटासे का उसका 
प्रयोजम नहीं है। 


भौर कमी किसी धम कार्य में महुत-सा बन श्र कर वेठा है, 
तथा किसी घसमय कोई काये प्रा पड़े तो बह बोड़ा-्सा मी भहीं 
देता । यदि उसके बम बुद्धि हो तो सर्व धर्म कार्यों में पपायोग्प धम 
क्ष्न करठा रहे | इसी प्रकार भ्स्प मी बारमा। प्रशासी को परम 
कर्म करनेका भी विवेक गईं होता । कहे सुतसे से घम सर्च करता 
है. किल्‍्तु पदि धर्म बुद्धि हो तो प्रपगी शक्ति के प्रमुसार सभी भर्म 
कार्यों में यग्षायोग्य घप्र दिये बिता स रहे । बैंसे--सड़की का विवाह 
करता हो तो बहाँ चरदा करने महीं खाता किस्तु प्रपते भरमें से पंसा 
सिकालता है मकान बताता हो तो अस्दा सहीं करता ---उसीपरेकार 
बिसे धर्म गुद्धि हो बह धर्म के सभी कार्यों में मबाशक्ति 
भन खर्च करता है, उसके ऐसे परिणाम होते हैं । 


हस्वहाम पूर्वक प्रत तप प्रौर दांत होना बाहिये--यह तीत 
जाते कहीं । इसप्रकार जिस २ काल में जिस २ प्रकार का राग हो 
क्षप्त २ प्रकार से श्ात्री को विवेक होता है--ऐसा सममना बाहिये। 
पोर जिसे सच्चे घर्म की हप्टि महीं है उसके सच्चा खाघन भी तहीं 
है । बाहासे सदमीका त्याग कर दैता है किस्तु बस्ादिका मोह महीं 
झूटठा । पुल्दर मझमली बूते प्रौर कोट पहिने तो बह श्याग मेल 
इृहित है । बाझतसे र्पास किया हो प्रौर पट्टे का परपा करे घ्वर्य तो 
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त्यागी हो किन्तु दूसरो को लक्ष्मी प्राप्त कराने के लिये फीचर के भ्रक 
प्रादि बतलाये, तो वह घर मे कलकरूप है, उसमे वास्तव मे लक्ष्मी 
का त्याग नही किया है, किन्तु लाभान्तराय के कारण लक्ष्मी की 
प्राप्ति नही हुई है । स्वयं त्यागी हो जाये ओर अ्रपने माता-पिता 
श्रादि के लिये चन्दा इकट्ठा कराये वह भी त्यागी नही है ॥ 


किसी से चन्दे मे श्रसुक रकम देने का आग्रह करता अथवा कहना 
भी त्यागी के लिये शोभनीय नही है। सच्चा त्याग हो तो अपने 
परिणामो को देखता है। कोई साधु कहे कि मुझे श्रमुक रुपयो की- 
आ्रावश्यकता है, तो इसप्रकार साधु होकर मागना वह घर्म की शोभा 
नही है । निस्पृह्‌ रूप से त्याग होना चाहिये। मुनि को याचना 
नही होती । 

कोई-कोई त्यागी ऐसे होते हैं कि यात्रा के लिये श्रथवा भोज- 
नादि के लिये पैसो की याचना करते हैं, और कोई न दे तो क्रोध- 
कषाय करते हैं । प्रथम तो त्यागी को याचना करना ही योग्य नहीं 
है, और फिर कषाय करना तो महान ब्रुरा है, तथापि श्रपने को 
त्यागी और तपस्वी मानता है वह व्यवहाराभासी मिथ्याहष्टि का 
भविवेक है | मुनि नाम घारण करके अपने को तपस्वी मानकर क्रोध 
मान, साया और लोभ करता है, “मैं तपस्वी हैं,” इसलिये ग्रन्थ- 
माला में मेरा नाम रखा जाये तो ठीक--ऐसा मानकर अभिमान 
करता है, वह सच्चा मुनि नही किन्तु भ्रज्ञानी है । 

>द >< >< 

[ वीर स० २४७६ बेशाक्ष कृष्णा १ मगलवार, ता० ३१-३-५३ ] 


यह व्यवहा राभासी मिथ्याहृष्टि का श्रधिकार चलता है । तत्त्व- 
रे 
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ज्ञान के दिना यपारे भ्राचरण नहीं होता । बहू णीव कोई प्रत्यन्त 
सोच क्रिया करता है इससिये श्लोक निन्च होता है प्रौर घम की हँसी 
कराता है | जसे---कोई पुरुष एक बध्च भति उत्तम भौर एक प्रहि 
हीन पहिमे हो वह हास्पणात्र ही होता है. उसीभ्रकार मह भो ६सी 
कराता है | स्यबहारामासी भीवकी किया हास्यास्पद होती है क्योकि 
किसी समय उच्च क्रिया करता है ध्लौर कभो फिर नीघ किया में सग 
जाता है इससिये सोकनिंय होठा ६। इससिये सभ्चे थम की तो यह 
प्राम्ताय है कि--जितते भपने रामादिक दूर हुए हों तवनुसार जिस 
पद में जो धर्म क्रिया संमव हो बहू सद भगोकार करे । 
औधे प्रोर पांचवें पुशस्पात में जिस प्रकार की क्रिया ध॑भव हो 
उसी प्रकार ज्ञामी बतंते हैं । 
किन्तु उक्चपद धारणा करके तोची किया महीं करता भाहिये । 
सम्पाहृष्टि की सुभिका में सांसादि का प्राहार नहीं होता । सम्मसष्टि 
को कदाबित्‌ शड़ाई के परिणाम हों किस्तु उसके प्रमश्य भादार नहीं 
हो प्रकता । प्रभी प्रासक्ति गहीं छूटी इसलिये स्‍त्री सेषनादि होता 
है। पाँचर्ष परणस्थान में सृभिकागुसार त्याय होता है। पुरुषार्ष 
पिठुघपाय में कहा है कि--जिसके भांस-भविरा का र्याग स हो गह्‌ 
घपदेक्ष सुनते को भी पा हहीं है । 
प्रइम ---स्त्री-सेबरतादि का त्याग ऊपर की अ्रतिमार्धों में कहा 
है तो तिचसी दशा बाले को रसका त्यास करता 'बाहिये या गहीं ? 
एच्तर --शिश्वसी दद्यावाल्या उपका सबंधा त्याय सहीं कर 
सकता कोई दोप लग जाता है। इसलिये उनसर की प्रतिमाधों में 
पमका स्यांग होता है किल्तु सिचली दण्या में लिस प्रकार से त्याम 
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संभव है उतना त्याग उस दशा में भी करना चाहिये। किन्तु निचली 
दशा मे जो सभव न हो, वह त्याग तो कपायभावों से ही होता है ॥ 
जैसे--कोई सात व्यसन का तो सेवन करे श्रौर स्व-स्त्री का त्याग्न 
करे--यह कैसे हो सकता है ”? यद्यपि स्वस्त्री का त्याग करना धर्म 
है, तथापि पहले जब सप्तव्यसन का त्याग हो जाये तभी स्वस्त्री का 
त्याग करना योग्य है | चोथे ग्रुणस्थानवाला प्रतिमा की प्रतिज्ञा नही 
करता क्योकि अतर्वासना श्रभी सहज छूटी नही है । 


पुनइच, स्व प्रकारसे धर्मके स्वरूपको न जानने वाले कुछ जीव 
किसी धर्मके भ्रगको मुख्य करके भ्रन्य घर्मको गोण करते है । जैसे- 
कोई जीव दया घर्म को मुख्य करके पुजा-प्रभावनादि कार्योका उत्था- 
पन करता है, वह व्यवहार घर्मको भो नही समभतता | ज्ञानीको पूजा, 
प्रभावतादि के भाव श्राये बिना नही रहते । पर जीवकी हिसा, श्र- 
हिंसा कोई नही कर सकता; किन्तु भावो की बात है । पूजा-प्र भावना 
में शुभभाव होते हैं उनकी उत्थापना नहीं की जा सकती, तथापि 
उन्हे धर्म नहीं मानना चाहिये । कोई पूजा--प्रभावनादि धर्मंको 
(शुमभाव क्रो) मुख्य करके हिंसादिका भी भय नही रखते। रात्रिके 
समय पूजा त्तही करना चाहिये, छुद्ध जलसे भ्रभिषेक होना चाहिये । 


यह बात न्याय से समझना चाहिये। भले ही मिथ्यादृष्टि हो 
किन्तु सत्य बात श्राये तो पहले स्वीकार करना चाहिये । श्ज्ञानी 
क्रिसी तपकी मुख्यता मानकर श्रातंध्यानादि करके भी उपवासादि 
करते हैं, श्रथवा भ्रपने को तपस्वी मानकर नि.शकरूपसे क्रोघादि 
करते हैं। उपवास करके सो जाते हैं, श्रातंध्यात करके दिन पूरा क- 
रते हैं । तत्त्वज्ञानके बिना सच्चा तप नही होता । झत्माकी शातिसे 
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घोभमिस हो प्रतापबंत हो उसबा नाम तपस्वी है। उसके बदले तपस्थी 
धाम भारण करे शोर उम्र प्रकृति रखे तो वह यथार्थ महीं है। वर्षीठप 
करे भोर उपबासका पारणा करते समय प्रन्छी सुविधा ग मिस्मै 
पर कपाम करे, तो उठते तप महीं कहा जाता । 


पुनइण कोई दासको सुग्पता मानकर प्रनेक पाप करके भी धत 
कमाकर दान देते हैं। पहले पाप करने धम इकट्ठा करमा भौर फिई 
दान दैना यह स्पाय महीं है। पहसे लक्ष्मीकी ममता कर छू प्रौर 
फिर रुस्ते कम करू गा तो बह टीक महीं है । परोपकारके शामप्ठे भी 
पाप करते हैं। कोई प्रारम्म ए्यासकी मुक्यता करके याचता करती 
सगते हैं । रॉभने में धाप मातकर मिल्षारी को मांति माँगने णाये तो 
दह पोग्प गहीं है। हथा कोई जोब प्रह्िसा को मुस्य करके घल द्वारा 
'स्‍नाम -शौजादि भी मही करते शोरकोई ज्लौशिक कार्य भागे पर धर्म 
फो छोड़ देते हैं प्रथथा उसके प्राधयसे पापाध्रण भी करते हैं। 


धर्मकी प्रभावनाकै हेगु महास महोत्सव होता हो तो शागी धि 
घिछतता तहीं रख्तते | शौकिक कार्य छोड़कर बह उपस्थित हुए दिना 
शहीं रहते । पंच्राध्यायी साथा ७३६४ में कहा है कि--गित्प सैमित्तिक 
रूपसे होनेवाले लित-थिम्ब महोत्सबर्मे मी धघिविस्ता तहीं करमा 
बआाहिये ता तस्यशातियों को तो शिविशता कमी भी धोर किसी भी 
प्रकार पे लहीं करता 'बाहिमे । 


फ्याँ एयां थे बै योग्य छे तहाँ समधद तेैह। इससिये 
ड्विक करना चाहिये | प्रज्मासी के बिबेक मही होता । थेसे किसी 
प्रविषेकी स्मापारीको किसी व्यापारमें स्ामकै हेतु प्रय प्रकार से 
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बडी हानि हो जाती है वैसा ही यह कारये हुआ, किन्तु जिसप्रकार 
विवेकी व्यापरीका प्रयोजन लाभ है, इसलिये वह सारा विचार ' 
करके जिसमे लाभ हो वह करता है, उसीप्रकार ज्ञानीका प्रयोजन 
तो वीतरागभाव है, इसलिये वह सारा विचार करके वही करता है 
जिसमे वीतरागभाव की वृद्धि हो । 


चारो अतुयोगोका तात्पयं वीतरागता है, वही ज्ञानीका प्रयोजन 
है । दृष्टिमि वीतरागता तो है, किन्तु चारित्रमें भी वीतरागता बढे वही 
ज्ञानीका प्रयोजन होता है, राग का प्रयोजन नही होता । तत्त्वज्ञानके 
बिना रागका अ्रभाव नही होता । वाह्ममें त्याग हुआ या नही--उस- 
से ज्ञानीको प्रयोजन नही रहता, शुभभावका भी प्रयोजन नही है । 
ज्ञानीको राग, निमित्त भर परकी उपेक्षा होती है श्रौर स्वको श्रपे- 
क्षाहोतीहै। 
>< >८ >८ 
( दौर स० २४७६ प्र० दैशाख्त कृष्णा २ घुघवार १-४-५३ |] 
आत्माके भान बिना आचरण मिथ्याचारित्र है। 


पुनइच, कोई जीव अखुब्रत, महात्रतादिरूप यथार्थ श्राचरण 
करता है, तथा श्राच रणके प्रतुसार अभिप्राय भी है, किन्तु माया-लो- 
भादि के परिणाम नही हैं । पहले तो उसकी बात कही थो जो ब्रतादि 
का भलीमभांति पालन नद्ठी करता । श्रब कहते हैं कि---भगवान के 
कहे हुए ब्रतादिका यथार्थरूपसे पालन करता है, तथापि उस क्रियासे 
श्रोर शुभभावसे धर्म होता है, व्ववहार करते-करते घर्मं हो जाता 
है---ऐसी मान्यता होने से उसके भी यथार्थ चारित्र नही है। जिस 


जीवको श्रात्माका भान नहीं है तथा श्रणुन्नतादि का श्रच्छी तरह , 
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वाहन नहीं करता बहू मिध्याहृष्टि हो है ही किम्तु उउका घ्राचर्शा 
भी मिध्या है यह बात पहले भागई है। श्ब कहते हैं बि-- 
ब्रत्मदि य॒थार्ष पग्राश्ररण करता है ठग्मापि उस मिच्पाइडिके चरित्र 


भह्डी है! 


भगवानके मारे में प्रहिशर है मे हो बष्ड गहीं है. किस्तु प्रतिज्ञा 
सेकूर मग करना तो महा पाप है। वस्तुका स्वरूप बया है 7--बहू 
अानमा चाहिये । यह मोकमाग प्रकानप्क शाल्र है धोर सम्यरदर्सत 
ज्ात-चारिजकी एकता बह मोक्षमार्ग है। राग-विकार मा जड़की 
जिया मोक्षमार्ग गहीं है । महाँ तो कहते हैं कि कोई बीव ससी माति 
२७ मूलगुण का पासल करे मम-बचम-का्यादि पुप्ति पासे छहिए 
प्राह्यर न मे महीनै-मद्वीमै के उपदास करे तप शरे स्यवहार किया 
मैं क्िचित्‌ू दोप मं करे --ऐसा प्राचरण करता है प्रौर दगुसार 
कपाम की मददा भी है इस क्रियाध्ोंमे उसे माया तथा सोभके परि 
जाम नहीं हैं किस्तु उसे धर्म मानकर सोक्षके हैतु उसका साथत के 
रता है। गह स्वर्गादि भोगोंडी इच्छा नहीं रकसता शितु पहुति छसे 
तत्वज्ञान गहीं हुपा है. इत्तिये स्थर्य तो जानता है कि में माक्षके 
हेतु सापन रूरठा है किस्तु मोक्षकै स्ापररुकी उते सवर मी गहों है 
बहू तो माथ स्वर्गादि का हो पापत करता है बहू मिस्याहप्टि ध्य 
डहुरामासो है। तत्यज्ञातपूर्भक धाचरणा न होते से उसके छरचा 
चारित्र गहीं है । समयसारमें मो कहा है कि तत्ववायपूयक सपकर्मी! 
आाइर रहीं लेदा छस मुनिके यथार्थ भाभरण है। बीतरापकी फैप्ती 
भझाझशा ब्यवहारमें है दसा प्रावरण करता है. किस्तु उप मिस्या मा 
ग्यहा होहैसे प्रयदको धर्म मानता हैं इसलिये बह प्रायरण मिभ्पा 
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चारित्र है। शुभ व्यवहार करते-करते धर्मका साधन हो जायेगा यह 
मान्यता मिथ्या है । प्रथम भेदज्ञान द्वारा श्रतर साधन प्रगट किये 
बिना मदकषायको व्यवहारसे भी साधन नही कहा जाता । त्रिकाल 
एक स्वसन्मुखतारूप आत्मसाघनसे ही मोक्षमार्ग होता है। फिर अन्य 
को निमित्त कहा जाता है। काल हलका है इसलिये शुभभावरूपी 
साधनसे मोक्षमार्ग हो जायेगा--ऐसा नही है। कसार तो चत्रिकाल 
घी, शवकर (गुड ) श्रौर श्राटे से ही बतता है। चौथे कालमे उन 
वस्तुओं से कसार बनता हो श्रोर पचमकालमे दूसरी वस्तुश्रो से--- 
ऐसा नही हो सकता ।--इसप्रकार मोक्षका सत्य साधन तो त्रिकाल 
एक ही होता है । मिथ्याहष्टि भगवानकी प्राज्ञाका विपरीत श्र 
करता है। कोई मिसरीको श्रमृत जानकर भक्षरणा करे, किन्तु उससे 
श्रमृतका ग्रण तो नही हो सकता, क्योकि श्रपनी प्रतीतिके अनुसार 
फंल नही मिलता, जेसा साधन करे वेसा ही फल प्राप्त होता है । 
पुण्यको धरम माने तो उससे कही धर्म नही हो सकता । भझ्राकके फलको 
श्राम मानले तो श्राकफल श्राम नहीं हो जाता, इसलिये प्रतीतिके 
भ्रनुसार फल नही होता, किन्तु जेसा पस्तुका स्वरूप है वेसी प्रतीति 
फरे तो यथार्भ फल मिलता है। शास्त्रमें कहा है कि--- 


तप्वज्ञानपुवेक आचरण यह सम्यकचारित्र है। 


चारित्रमें जो 'सम्यक्‌! पद है वह श्रज्ञानपूर्वक भ्ाचरणुकी 
निवृत्तिके हेतु है। इसलिये प्रथम तत्वज्ञान हो झीर फिर चारित्र हो, 
चही सम्यकचारित्र नाम प्राप्त करता है । जिसके श्रज्ञानका नाझ्य 
न हो उसके चारित्र नद्दी होता, जो तत्त्वज्ञान न करे उसके सम्परद- 


दर मोज्षमार्ग प्रद्राशक कौ ढिरफें 


दर्धात महीं है। दिगम्बर हम्प्रदायमें जरम लिया इससिये सम्पयृप्टि 
है--ऐसा महीं है। दिगम्शर कोई सम्प्रदाय नहीं है ढिम्तु बस्सु 
का स्वरूप है। साहतस्वोंके मादका भासम होगा बह तत्वज्ञान है । 
१ जीबतश्य हो परम पारिगामिक भाग शुद्ध बरतग्य है बह है। 
२ भमीरतल भी पारिण।मिक भाव 6पा प्रौदगमिक भाव दप 
है। 
( यह्दाँ प्रजीबठत्य में मुश्यत कर्मादि पुदुगप्त शत्त्य लगा 
हैं। ) 
३ प्राभवतल भारमामें विकार माब-प्रोदपिक भाज है बह है । 
४ सर में सम्पस्दाशन सम्यकआारित्र है बह क्षापोपध्मिक, 
प्रौपश्यमिक तथा क्षायिक माव है । 
? घास बह विकार भाव है प्रोदयिक साव है बह पात्मा 
की घुद्ध पर्पाय मही है । 
६ निर्मरा क्षायौपधमिक, भ्रौपप्मिक ठपा क्षायिक भाव हैं। 
७ मोध क्षायिकमाब है। 
+-श्सप्रकार स्तात तत््थों का माव समस्या चाहिये । 
तल्वज्ञान के बिता दर्शम प्रतिमा भी महीं होती तब फिर मुति 
पमा ठी कहाँ पै होगा ? बर्तमान दिमम्बर सम्प्रदाम में तो देवादि की 
झदठा है इससिये सम्मादर्शन है---ऐसा प्रषिर्काप्त मामता है । घामक- 
कुछ में बम हुप्रा इसलिये जस्मसे भावक हैं--ऐसा मामते हैं किस्तु 
थे मिष्यादृष्टि हैं। प्रात्मा चिदालम्द है--ऐसी दृष्टि के बिना सम्य 
'एप्टि नहीं होता भौर सम्मरदर्शत प्रबति तत्वशाद के बिता चारित्र 
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नही होता । जैसे--कोई किसान बीज तो न बोये श्रौर भ्रन्य साघन 
फरे तो उसे श्रन्न प्राप्ति कहाँ से होगी ? घास फूस ही होगा । उसी» 
प्रकार अ्ज्ञानी तत्वज्ञान का तो श्रभ्यास न करे श्र श्रन्य साघन 
फरे, तो मोक्ष प्राप्ति कहाँ से होगी ? देवपद आदि की प्राप्ति हो 
सकती है। 


पुनश्च, उनमे कोई २ जीव तो ऐसे हैं जो तत्त्वादि के नाम भी 
भ्रच्छी तरह नही जानते, मात्र वाह्म ब्रतादि में ही व्तंते हैं । निर्दोष 
त्रतो का पालन करते हे किन्तु तत्त्वज्ञानं नही करते । श्रोर कुछ जीव 
ऐसे हैं कि--जसा पहले वर्णन किया है तदनुसार सम्यग्द्शन-ज्ञान 
का भ्रयथार्थ साघन करके वृतादि में प्रवर्तमान हैं । यद्यपि वे वृतादि 
फा भलीर्भाति वाह्य दोष रहित पालन करते हैं किन्तु यथार्थ श्रद्धान- 
ज्ञान बिना उनका सर्वे श्राचरण मिथ्याचारित्र ही है। 
श्री समयसार कलश १४२ मे श्री प्रमृतचन्द्राचार्य देव मार्ग को 
स्पष्ट प्रकाध्ित करते हैं--- 
( शादू ल विक्रीडित ) 
ब्लिश्यन्ता स्वयमेव दुष्करतरेमोक्षोन्मुखे कर्म भि. 
क्लिश्यन्ता च परे महावृततपोमारेण भग्ताश्विरस्‌ । 
साक्षान्मोक्ष इद निरामयपद सव्वेद्यमान स्वय 
ज्ञानं ज्ञानगुण विना कथमपि प्राप्तु क्षमन्ते न हि ॥ 
अर्थ --कोई मोक्ष से पराज्धमुख ऐसे भ्रति दुस्तर पचाग्नि 
तपनादि कार्यों द्वारा स्वय ही क्लेश करते है तो करो, तथा श्रन्य कोई 
जीव महावृत भौर तप के भार से अधिककाल तक क्षीरा होते हुए 
क्लेश करते हैं तो करो, किन्तु यह साक्षाच्‌ मोक्षस्वरूप सर्वे रोग रहित 


१४ सोक्षमार्ग प्रकाशक की किरथें 


पद प्रपने श्राप भमुमद में प्राये ऐसा ज्ञात स्वभाव तो श्चानगुण के 
अतिरिक्त प्रम्म किसो प्रकार से प्राप्त करते में समर्थ नही हैं । 


घारित्र भानन्ददायक है, ठस कष्प्रद मानना बह 
मिध्यात्व है । 


जिसे भ्रात्मा का भाग महीं है उसके सिये द्रताबि भारस्प हैं । 
संघार एक समय की उदयमाबरुप प्रशुद्ध पर्याय है किस्तु बह मेरे 
स्थमाज में महीं है -“-उसका जिसे भास नही है उसे बुतादि तो बसेश 
के मारझुप हैं। घारित्र स्वमु्च तो प्रातस्थ स्वरूप है कष्टरूप रहीं 
है | तह्यभानके बिसा लो भाचरण है वहू कश्टरुप सगता है। भारित्र 
तो पंबर है पुख की पर्याय का साक्ष करने वाला है उसे कष्ट 
दायक मामगा बहू मिय्यात्व है। धर्म कष्ट दायक होता ही तहीं। 
सूमिकाभु सार धर्मी प्रात्मा को गिरस्तर प्रानम्द होता है। परिपषह हों 
तलबापि उनका क्‍्याल तहीं होता | सुकोएल मुनि को भ्याप्ती खाती 
है उप उमय मी प्रामस्व है | गजरुमार युमिरो भीं प्रामस्द है । 
प्रविकारी प्रातन्दकस्यथ परिणाम बह 'बारित्र है रुसकी जिसे खबर 
नहीं है उसके संबर तत्त्य को सुस है जबिपरीत प्मिनिवेक्ष है। कया 
करें हमने सद्भाबुत के सिये इसलिये प्रासत करता भाहिगे --ऐसी 
परत साये तो बह सत्य प्राचरण रहीं है । प्रभभ भावमासनशुप 
हत्त्वश्लान ऋरो बयत की जिल्ता छोड़ो। बह बात कमी सुनी मह्दी 
है इससिये पहले प्रम्यास करो । 


यात्रा करने शब्राये प्रोर पहाड़ पर भड़े-ठतरे रु ध्मय बक्ष 
जाएा है, घुल-प्यास रुग़ातै क्यती है ठो धर्मशासा के मुततीस से 
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भगड पडता है, कषाय करता है, वह कही यात्रा नही है । तत्त्वज्ञान 
पूवेक श्राकुलला कम हो--ऐसा शातिमय श्राचरण होना चाहिये । 
मुनिपना, श्रावकपना ग्रहण करता है, शरीर को जीरणं कर लेता है, 
किन्तु मिथ्यात्व को जीर्ण नही करता । प्रथम यथाथ्थे प्रतीति करने मे 
भले हो अधिकाश समय बीत जाये, किन्तु उसके सिवा श्रन्य उपाय 
फरे तो उससे श्रात्मा का कल्याण नही होता । 


मिथ्यादृष्टि वृतादि शुभ श्राख्वका पालन करता है, उसके द्वारा 
मोक्ष मानता है किन्तु साक्षात्‌ मोक्ष-स्वरूप ऐसा निरामय, 
( रोगरहित ) पद जो श्रपने भ्रात्मसे अनुभव में श्राता है--ऐसा 
ज्ञान स्वभाव तो ज्ञानगरुणा के अतिरिक्त श्रन्य किसी प्रकार से प्राप्त 
करने में समर्थ नही है । व्यवहार, राग अ्रथवा मन के श्राश्नय से वह 
प्राप्त हो--ऐसा नही है । श्रात्मा की ज्ञान क्रियाके भ्रतिरिक्त अन्य 
किसी भी क्रियासे मोक्ष नही होता । ज्ञानक्रियामे दर्शन-ज्ञान-चारित्र 
तीनो आा जाते है। श्रात्मा ज्ञान स्वभावी है। सर्वेज्ञ पूरा स्वभावी 
व्यक्त है। इसके श्रतिरिक्त भ्रन्य कोई वस्तु राग, निमित्त श्रदि श्रात्मा 
में नही है--ऐसे तत्त्वज्ञान के सिवा अभ्रन्य किसी भी क्रिया से मोक्ष 
नही होता। मोक्षमार्ग की विधि न जाने श्रौर क्रियां करमे लग 
जाये तो कही मोक्षमार्गं प्राप्त नही होता । जैसे---हलवा बनाने की 
विधि न जाने श्रोर बनाने बैठ जाये तो हलवा नहीं बन सकता, किन्तु 
लेई बनेगी । उसी प्रकार प्रथम मोक्षमार्ग की विधि न जाने श्रौर 
क्रिया करने लग जाये तो मोक्षमार्गंडपी हलक नद्ी बनेगा, किन्त 
मिथ्यात्वरूपी लेई बन जायेगी और चार गति में भटकने का साधन 
प्राप्त होगा, इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान करना चाहिये । 


११६ मोक्ष मार्ग प्रकाशक की डदिरणें 

[बोर प॑ २४७६, प्र वैध्वाश्न हृप्णा $ पुएशर ता० २०४-१॥ ] 

तरद प्रफारफा घारिश्र मदकपाय दै, घर्म नहीं। 

प्रन्तमु प्‌ हृष्टि किये बिना प्रस्य विस्ी प्रकार प्रार्माढ़ा प्रमुमव 

मह्ठी होता | करोड़ों उपबास बरे त्याग गरे प्रह्मचय पाप्त किख्तु 
उससे धर्म महों होता प्रौर म मवका प्रस्त भाता है । थी पंचास्तिकाय 
गाभा १७२ में ब्यवहारामासीका कभम भगवान प्रमृतघाद्राचाय मे 
किया है | उसमें बहा है वि तेरह प्रश्ारके सारिच्रका प्राप्तम करते 
हुए मी उसका मोझ्षपार्गमे मिपेष किया है | स्पालीस छिपाप्तीस 
दोप रहित प्राहार से पंम्रमहाव्रत, पंच समिति तीन पुप्तिडप 
चअरिए का पालम करे वह कपायकी मम्दता है उस्ते वह पम मारता 
है इसछिये मिप्पाहष्टि है। उसके मोक्षमार्ग मही है जहाँ स्यवहार 
साधन प्रौर मिद््मय साध्य कहा है वहाँ निपच्रय साभमसते तिश्म 
साध्यदक्ता प्रगट करे ठो ध्यवहारको उपभारसे साधन कहा है । 


श्री सममसार माटक में कहा है कि--जितना ष्यवहार-सापम 
कहा है बह बास्‍्तबमे साधक तही किम्तु सब बाघक है श्री प्रबभत 
प्ारमें भी प्रात्मझ्ान पूस्प घंममभावको प्रकार्यकारी कहां है। 
प्राश्मश्ासझूस्य प्रमहाव्रतादि सिर्षक है प्रात्माके कस्याणमें उसे 
विमित्त भी महीं कहा है। गह चौथे शुणस्थासकी बात है | सम्य 
पदर्शस बसे हो उसकी शाठ है। प्राट्मामें धम्पग्दर्शतरूपी मिशिष्नल्प 
भाज कप्ते प्रगट हो बह कहते हैं। एक समय में प्रात्मा शायक है 
एसे यग्रधार्थ शक्षमें लिया इसलिये ऐसा भाष हुप्ता कि राग धोर 
निभित्त मैं लही है बह सम्पग्दर्शन घर्म है। विवेकपूर्गक परीक्षा 
करक विचार करता बह प्रपमा कर्रष्य है। भात्मा ध्लासकस्थरूप है, 
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राग विकार है, निमित्त पर है--ऐसा भेदज्ञान करना चाहिये । 
विपरीत अ्रभिप्राय रहित-युक्तिपूवेंक विचार करके निर्णय करना वह 
श्रात्मज्ञान का प्रथम कारण है। धर्म तो श्रात्माके श्राश्रयसे होता है 
इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान करना वह कार्यकारी है, और प्रथम ऐसा 
तत्त्वन्ञान होने के पश्चात्‌ ही श्राचरण कार्यकारी है। पुनशच, 
परमात्मप्रकाश श्रादि श्ास्त्रोमे इस प्रयोजनके हेतु जगह-जगह 
निरूपण किया है कि तत्त्वज्ञानके बिना ब्रतादि कार्यकारी नही है । 


यहाँ कोई ऐसा जाने कि--धन्य है वह श्रन्तरग भाव बिना भी 
बाह्मसे तो अ्णुव॒ृत, महावृतादिकी साधना करता है न ? किन्तु जहाँ 
भ्र्तरग परिणाम नही हैं श्रथवा स्वर्गादिकी वाछासे साधना करता 
है तो ऐसी साघनासे पापबन्ध होता है। इसलिये वे तो धन्य नही 
किस्तु द्रव्यलिंगी तो अ्रन्तिम ग्रेवेयक तक जाता है ? कपटरहित 
मदकपायरूप परिणाम हो तभी ग्रेवेयक स्वगंं तक जाता है वह भी 
धन्य नही है। भ्रमन्‍तबार कपटपूर्वक पालन किया है इसलिये मोक्ष 
नही हुआ--ऐसा नही है । भगवानके कथनातनुसार ब्रतादि का पालन 
करता है इसलिये ग्रेवेयक तक जाता है । कपट पूर्वक करे तो पाप- 
बंध होता है । शोर वह तो महान मदकषायी होता है, वह मदकषाय 
भी मोक्षका कारण नही हुआ तो फिर वर्तमानके मदकपाय श्रकषाय 
का साधन कंसे हो सकता ? इसलिये ष्यवहार सच्चा साधन नही 
है । द्रव्यलिगी इहलोक-परलोकके भोगादिकी इच्छा रहित होते हैं, 
तथा माज्र धर्म बुद्धिसे मोक्षाभिलाषि होकर व्यवहा रकी साधना करते 
हैं, इसलिये द्रव्यलिगीमें स्थल अन्यथापना तो नहीं है किन्तु 
सक्ष्म अन्यथापना है वह सम्यम्दष्टिको भासित होता है | 


ड्ट मोद्यमाग प्रकाशक दी किरजें 


द्रब्यह्षिगीका मिध्यापना सम्पस्दष्टि मान सकते हैं । 


ड्रस्प सिंगीका मिध्यापना केबसी मग्रवामकों ही भाछित होता है 
ऐसा नहीं है दूसरे को जो सूदम भिश्यात्व होता है छप्नस्प सम्मक- 
ह्वानी को भी सबर होती है। सामनेबासा जीव मिध्याहृष्टि है पा 
सम्यगरटि--उसका झज्ञाम म हो ऐसा महीं हो सकता । द्वम्यलिगीके 
स्पूल प्रस्यपापमा नही है सूदम है। उसे मिथ्याहष्टि जाम लेता है । 
प्रारमा प्रग्तमु क्ष होकर साधम करे तो साध्य ऐसा सम्यम्दर्सन प्रगट 
होता है-- उसकी मिध्याहष्टि को छबर मही है। तत्वज्ञागी को उसकी 
प्रझ़पणा पर से प्रमिप्राय ज्ञान हो बाता है। धाहमें प्रागमानुस्तार 
प्राचरण हो स्पबहारका भसी माँति पासम करे स्थूल प्ररूपण में भी 
प्रस्पपापमा न हो तथापि प्र॑शर॑मर्में सूदम मिध्यात्व है “--ठ से क्ाती 
जानता है किंतु बाहामें कहता महीं है. क्योकि संगमें विरोध होता 
है । शोग बाह्यसे परीक्षा करते हैं इसलिये स्थूल मिथ्यात्व हो तो 
बाइर प्रपट करते हैं. किन्तु ये सूदममिष्यात्व तहीं पकड़ सकते 
इसलिये ज्ञानी बाहर प्रमट महीं करते । शोग नहीं पकड़ सकते इस 
लिये बिरोध होता है। स्पृस प्रकपएा। करे कि-भ्यबद्वा र हो तो ति 
इचय होता है शिभित्तके कारण छपादाममें कार्य जोधा है. तो शाती 
कहते है कि बह भिष्याइह्षि है! किन्तु बाहामें व्यवहार प्रच्छा हो 
प्रौर मिप्पाहृष्टि हो तो ह्वानी स्‍्वय बातते हैं तबापि आइर प्रयढ 
तहीं करते । 
प्रज्ञाती मिष्य दृष्टि बरस्म शिग घाररणा करे मंदकबाय करे किस्तु 
प्रंतरकी पहुराईमें उसके न्यवहारका पक्ष नहीं छूरता ऐसे इृस्यसियी 
घर्मं साथन करठ॑ हैं गे कंपे हैं ? तथा ठममें भ्रस्पधापता किसप्रकार 
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है ?--वह प्रव कहते हैं । द्रव्य लिगीको कभी एक क्षण मात्र भी नि- 
इचय का पक्ष नही श्राया है श्रौर व्यवहारका पक्ष छूटा नहीं है । 
देखो, यह समभने जैसा है। लोग समभते तो हैं नही श्रौर कहते हैं, 
कि व्यवहार नही करोगे तो घर्मका लोप हो जायेगा, किन्तु वस्तुस्व-, 
रूप ऐसा नही है । प्रशुभ परिणाम न हो तव दया, दान, भक्ति, 
यात्रादिके शुभभाव होते हैं, किन्तु वह सम्यग्दशेनका कारण नहीं 
है। जब ज्ञायक श्रात्माकी रुचि, हष्टि होगी तभी सम्यग्दर्शन होगा । 


जातिस्मरण ज्ञान 


जातिस्मरणु ज्ञान की ऐसी शक्ति है कि--पूर्वकाल में हमारा 
इस जीव के साथ सम्बन्ध था--ऐसा जान लेता है। पूर्वकाल का 
शरीर वर्तमान मे नही है श्रौर श्रात्मा को भी साक्षात्‌ नही जानता 
है, तथापि वर्तमान जाति स्मरण ज्ञानकी ऐसी शक्ति है कि वह जान 
लेता है कि---इस श्रात्मा के साथ हमारा पूर्वकाल में सम्बन्ध था । 
यह निर्णय कहाँ से हुश्रा ? ज्ञान की शक्ति ही ऐसी है। ऋषपभदेव- 
भगवान और श्रेयासकुमार का श्राठ भव पूर्व सम्बन्ध था, वह वलतें- 
मान ज्ञान में जाति स्मरण से निणंय हुआ । ज्ञान की पर्याय में श्रात्मा 
इृष्टिगोचर नही होता, और पूर्वकाल का शरीर सी वर्तमान में नहीं 
हैं तो भी मिथ्याहष्टि को भी जाति स्मरण ज्ञान होता है । वह भी 
जान लेटा है कि तीसरे भव मे इस जीव के साथ सम्बन्ध था,--- 
ऐसी ज्ञान को स्वतत्र त्तिरालम्बी शक्ति है । तब फिर सम्यर्दृष्टि ऐसा 
जान ले कि सामने वाला श्रात्मा भिथ्यादृष्टि है, उसमे क्‍या श्राएचर्य ? 
>“ऐसा ज्ञान का सहज सामथ्य है । 


कोई ऐसा कहे कि--.इसकाल में श्रात्मा को निम्धयरूप से नही 
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जाता था सकठा, प्म्यम्वृष्टि मिध्यावृष्टि की ख़बर तहीं पड़ सकती 
भम्य प्रमम्य का ज्ञान नहीं हो सकता ठो उसे शात सामर्थ्य की 
खबर तहीं है | शान स्व-पर प्रकाशक है बह प्रात्मा को प्रौर पर को 
मं जागी--ऐसा सही हो सकता। प्रपसे वात सामध्यंका उसे 
विएयास महीं है। शब्मि के प्रभिकार में बात सी है उसमें कहा है 
कि--जिम्हें बौदह पूर्व का शाम है ऐसे ह्लाती थो स्माय भौर सुश 
मत तिकाएें बेया ही सम्यस्ृष्टि भी निकाल सकता है-- ऐसा उसका 
ज्ञानका सामरप्प है। इसशिये सम्यक्ष झासी को बदब्यर्शिगी का 
प्रस्यपापना भासित होता है। भज कहते हैं कि-ध्रस्पलिंगो को धर्म 
प्ाधन कसा है प्ौर उप्तमें प्रस्पयापमा किस प्रकार है। 


है. 


लिं न 0 ध्‌ े ल्‍ थ्‌ 
द्रृग्यलिंगी के घर्मसाधनमे अन्यथापना 
प्रथम तो वह ससार मे नरकादिके दु खो को जानकर तथा 
स्वर्गादि मे भी जन्म-मरणादिके दु खो को जानकर ससार से उदास 
होकर मोक्षकी इच्छा करता है । भ्रब, उस दु खको तो सभी जानते 
हैं, किन्तु इन्द्र, श्रहमिन्द्रादि विपयानुरागसे इन्द्रियजनित सुखका 
उपभोग करते हैं--उसे भी दु ख जानकर, निराकुल सुख श्रवस्थाको 
पहिचानकर जो मोक्षका ज्ञान करता है उसे सम्यग्हृष्टि जानना । 
जन्म-मरणका दुख नही है, सयोगका धुख नही है किन्तु दु ख तो 
भिथ्या प्रभिप्राय और श्राकुलतासे है। श्रज्ञानी की दृष्टि सयोग पर 
है। प्रतिकूल क्षेत्रका सयोग दुख नही है इसलिये जन्म-मरणका 
दु ख़ मानना वह मिथ्यात्व है। आत्मा मे विपरीत श्रद्धा और श्रा- 
कफुलता है वह दुख झोर सम्यवत्व और निराकुलता है वह सुख--- 
इसकी उसे खबर नही है । 
श्रात्मा न तो जन्म लेता है श्रोर न मरता है। पर्यायमे सुख- 
छुख होते हैं। ल्वर्ग के सुखकी इच्छा से और नश्कादिके सयोगोको 
दुख जानकर साधन करे तो वह स्थूल मिथ्याहष्टि है ।--इस प्रकार 
घह उदास होता है, कितू स्वगेंमे भी इन्द्रियजनित विषय-भोग हैं 
घह भी दु खरूप है-- ऐसा जानना चाहिये | अ्रपनी पर्यायमे जिस 
भाव ह्वारा तीर्थंकर नामकमेका बध होता है वह भाव भी आझ्राकुलता 


है। पच महाज्तके परिणाम भी आाकुलता हैं । आत्मामे ही सुख है- 
२४ 
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ऐसा जानकर स्थानुभबके द्वारा सिराइहुल परिणाम हों वह मोक्षका 
कारण है !>ऐसा साते बह सम्ययर्ि है । 
सोलह कारण भावना भाने से तोर्पकर मामकर्मका बघ हो था 
गेगा--ऐसा नहीं है । जिस जीवकी पर्यायोकी योग्यत्ता ही उस प्रकार 
को होती है उसीकौ उस प्रक्ारकी सहज माबना होती है डूसरों को 
महीं होती । सम्पम्दृष्टि इस्द्रिययनित सुक्षको भाकुसताडुस तु'ख 
मानता है। धुम भ्ौर प्रथुम पृप्तियोंका प्रपमे में उत्वाम होता ही 
प्राकुसता भ्ीर दुशझ्न है। ठस सुख-दु'खके तात्विक स्थरूपकी प्रज्ञाती 
को खबर नहीं है इसलिये बह बाह्य सयोगों में सुश-पुत्ल मानकर 
आइसे उवासीत होता है--पह मिश्याभ्ृष्टि है एसा शानमा । 
4 अर ख्र 
(बौरस॑ २४७५, प्र बैलाल छुप्णा ४ शुश्दार ता ३-४-१३ |] 
परदृण्पकोी हष/-भनिष्ट खानकर ग्दण-स्पाग करना बह 
मिथ्या वृद्धि है। 
पुतरच्ष बिधयसुलादिका फल धरकादि हं--ऐसा जागकर पर 
हृस्यको बुरा सासठा है. किसतु घातमासें बिदय-कथायक परिणाम 
होते हैं वह हु स है उसे नहीं जागता । झौर मानता है कि नरकर्मे 
दुक्ष है. कितु नरकक्षेत्रमे दुख भहीं है क्योंकि केवल समुदुधातके 
समय केबलीमगबातके प्रार्माकै प्रदेश सातवें सरक के क्षोत्र में मी 
जाते हैं ठा सूक्म एकेन्द्रिय चीव भी गहाँ प्रगत हैं उम्र क्षेत्रके का 
रु कुच् नही है | इससिमे केज्रका दुख किसी प्रात्माकों महीं है। 
प्रज्ञानी परब्रब्यको शुरा सानकर देव करता है। परीर प्रभुषिमय 
झ्रौर बिताशीक है---इसप्रकार झरीरका दोप सिकाशता है। झरीर तो 
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ज्ञानका ज्ञेय है, वह दु खका कारण नही है । नित्यानदमय पवितन्न 
स्वभावको अनुभवमे रखकर रागादि श्राश्रवोको अ्रशुचि जानकर ज्ञानी 
प्रशुच्ि भावना भाता है वह शरीरका भी ज्ञाता रहकर भाता है, 
श्रौर मिथ्याहृष्टि शरीर को प्रत्तिप्ट जानकर द्वेष बुद्धि करता है,--- 
इत्तना दोनो मे अन्तर है । 
ग्रज्ञानी मानता है कि शरीर मे से सार न्िकाल लेना चाहिये । 

शरीरका पोषण न करके, उसे जीणं बनाकर, सुखाकर फेंक देना 
चाहिये, उसे शरीर के प्रति द्वेष बुद्धि है । कुटम्बीजन आदि स्वार्थंके 
सगे हैं--ऐसा मानकर परद्रष्यको दोष देता है शोर उसका त्याग 
करता है, कितु आत्मामे जो रागद्वेष होते हैं उनका त्याग नही 
करता । कचन, कामिनी श्रोर कुटमस्बका त्याग करो तो धर्म लाभ 
होगा--ऐसा वह मानता है । वृतादिका फल स्वर्गं-मोक्ष है, इस 
समय ब्रत पालन करेंगे तो स्वगेंकी प्राप्ति होगी श्रौर वहाँसे भगवानके 
पास जायेंगे इसलिये वहाँ घमं प्राप्त करेंगे---यह सब मिथ्या बुद्धि 
है । व्यवहार तपश्चरणादि पवित्र फल के देनेवाले हैं, उनके द्वारा 

शरीरका पोषण करना योग्य है---ऐसा मानता है । 

शोर देव ग्रुरु-शास्त्रादि हितकारी हैं---इत्यादि परद्रव्योका गुण 

धिचार कर उसीको श्रगीकार करता है, कितु स्व-श्रात्मद्रव्य हितकारी 

है उसकी उसे खबर नही है । परद्वव्य हितकारी या भ्रहितकारी है ही 

नही । शुद्ध उपादान वक्ति अतर में ही भरी है उसका श्राश्रय करता 

हितकारी है। आत्माकी पर्यायमे शुभराग होता है तब निमित्तका-- 

देव, गुरु, शास्त्रका आदर आये बिना नही रहता, क्षिन्तु वह श्रपनी 

निर्वेलतासे आया है परद्रव्यके कारण नही श्राया । भगवानको देख- 

कर प्रमोदभाव आता है वह मगवानके कारण नही आया । उन्हे 
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देशन से प्रमोदमाव प्राता हो तो यो भी देखें उम सबको प्राना 
घाहिये डिखु ऐसा महीं होवा इससिये जो परद्म्पकों हुतकारी 
जानकर राग करता है वह मिश्यादुष्टि है | परदस्पके ऐुण प्रोर बोब 
विघारकर प्रज्ञानी राग 6 प करता है इससिसे उसका सारा भ्रांच 
रण मिध्या है। भोर बह घुमरागको करमे योग्य मानठा है हितरुप 
मानता है । 


बतमानमें महाँ माबलिंगी मुनि विक्षाई मही देते । कदाधित्‌ 
कोई वैव महाविबेह क्षेत्रसे किम्हों मुधिकों शाकर यहाँ रल दे प्ौर 
यहीं उम्हें केवसशान प्राप्त हो बाये तो उम्हें देशकर श्रामीको प्रमोद 
प्राये जिमा तहीं रहेगा किंतु धह प्रमोदभाब उत सुति--डे गली को 
देशने से प्रणबा केबसोक कारण महीं हुप्ना है। परदब्पको इच्ट मास 
कर बह थुभभाव तहीं हुप्रा है | केवसी तो ज्ञानके भय हैं बे ह्वित 
कारो ईैं--एंसा शानी महीं मानध। । प्रौर कोई भ्रनिष्ट प्ग्द कहे तो 
कवालबिस्‌ ज्ञानीको खेद होता है कितु बह छेद ध्रम्दों के कारण महीं 
हुपा है। प्रक्तातरी परद्रस्पको बुरा जामता है भौर हसे छोड़ना 
अहूठा है | बास्तबमे गराप्ती भमिष्ट नहीं है भीर भगबान इच्ट नहीं 
हैं --इस बातकी प्ज्ञानोको खबर नहीं है । 


इस भांति प्रज्ञागी प्रतैकप्रकारसे किम्हीं परत्रष्यों को करा जान 
कर प्रनिष्टरूप ध्द्धात बरता है भ्रौर किर्हीं परद्रृम्यों को भा बात 
कर इष्टरूप धद्धान करता है । 


घरीरमें रोम प्रामे से भार॑स्यात होठा है-ऐसा नहीं है । क्षरीर 
स्वस्थ हो तो बर्म होता ह--ऐसा भी वही है। घरीर धर्मका घाषम 
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नही है। श्रात्मामें शुभभाव होता है वह भी धर्मका साधन नहीं है 
तब फिर शरीर साधन हो ऐसा कमी नही होता। श्री प्रवचनसार 
मे श्राता है कि-मुनियो को शरीर नही छोडना चाहिये, श्रसमय मे 
धरीर-त्याग करने से श्रसयमी हो जाते है ।--इसका यह श्रर्थ नही 
है कि श्रात्मा शरी रको छोड सकता है, किन्तु वहाँ राग ओर बीत- 
राग भावका विवेक कराने के लिये मिमित्तसे कथन किया है । 


ह् £ 2 
कोई परद्रव्य भले-बुरे हैं दी नही, तथापि मानना वह 
मिथ्यावुद्धि है । 


प्रधन --सम्यर्हष्टि भी परद्वव्यों को बुरा जानकर उनका त्याम 
फरता है। 


उत्तरः--सम्यःरहृष्टि परद्रव्योको बुरा नही जानता किन्तु अपने 
रागभावको क्षुरा जानता है । स्वयं सरागभावको छोडता है इसलिये 
उसके कारणो का भी त्याग होता है । वस्तुका विचार करने से कोई 
परद्रव्य तो भले बुरे हैं ही नहीं । परद्वव्य श्रात्माका एकरूप ज्ञय 
है | एकरूपमें श्रनेक रूप कल्पना करके एक द्ृव्यकों इृष्ट और दूसरे 
फो अनिष्ट मानना वह मिथ्याबुद्धि है । 


निमिच के कारण भाष नहीं बिगड़ता । 
प्रश्त --परद्रव्य निमित्तमान्न तो है ? 


उत्तर --पर द्रध्य बलात्कार से तो कुछ नही बिगाडता क्लिर 
पध्रपने भावों को बिगाडे तब वह भी वाह्म निमित्त है। पर द्रव्य से 
परिणाम बिशर्डे तो द्रष्य को परिणत्ति स्वतन्न नही रहती । स्वय परि- 
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णाम बियाड़े दो पर इब्य को मिमिस कहा णाता है | घोर मिमित्त 
के बिसा भी माष ठो बिगड़त हैं इससिये बहु मियमरूप लिमित्त भी 
महीं है। भिमित्त के कारण भाव मही खिगड़ते ॥ भी ध्मगरखार में 
भ्राता है कि---प्ररतिभाव पे मदिरा पिये ठो परागशपन मही पाता 
किस्तु प्रात्मा स्व मा जियाडे ठो पर दस्य को निमित्त कहा बता 
है। 
यहाँ तीम बातें कही हैं--- 
१ परदृथ्य वप्ताश्कार से भाव नहीं जिगाड़ता । 
२ स्वर्य माब विसाडे तो पर #मब्य को निमित्त कहा लाता है । 
$ भिभित्त के बिता मी भात्मा के माव विमझ्ते हैं इसलिपै 
वियमरूप मिमित्त भी नहीं है । 
पंडितणली सै धपते बर की जात महीं कही है | पहले कहा है कि 
मोती धो है उप्ते जिसप्रकार माला में लगाते हैं उसो प्रकार हम 
प्ाक्ष में कही हुई बात को लगाते हैं प्रपते पर को धात नहीं करते। 
निर्मित्त के बिता भी भमाब होते हैं। बेखो किसही तोपकर का 
जी तीसरे तरक में से शिकलठा है 0ब क्षायोपदाभिक भ्रम्यगाष्टि है 
प्रौर मलुष्प सब में उन्हें क्षायिक सम्यफ्स्व होता है तव कोई निर्मित 
गहीं होता । निमिस्त के बिता क्षायिलू क्षम्मम्दर्सन ह्वीता है। पुतएच 
कोई ल्रीब छडर्य धुतकेबसी होता है तो उसे प्रपने काररा क्षामिक- 
सम्पर्दर्शाति होता है । किसी केमली या ल्रुतकेबसी को निमित्त होता 
भी नहीं है। इसप्तिये मिमित्त के बिता मी भाज बिगड़ते या सुबरते 
हैं इसलिये मिममझूप तिमित्त मी गहीं है। पर दृष्य का घुण-दोव 
देखता वह मिष्यामाव है । मिस्पामाव फेर रागद्प करे हैं कोई पर 


रच ध्य्‌ २७ 
सातवा 'प्रध्याय पर 


नए 


द्रव्य बुरा नही है--ऐसी सम मिथ्याहृष्टि द्रव्य-नलंगी को नही है । 
सच्ची उदासीनता | 

द्रव्यलिगी मिथ्याहष्टि तो पर द्रव्य के दोप देखकर उस पर द्वप 
रूप उदासीनता करता है, उसके सच्ची उदासीनता नही होती । पर- 
द्रव्य दोप का कारण नही है। पूजा मे भी श्राता है कि--“कर्म 
विचारे कौन भूल मेरी श्रधिकाई,' तथापि उसका विचार भी नही 
करते । ग्रज्ञानी की उदासीनता मे श्रकेला शोक ही होता है । एक 
पदार्थ की पर्याय में दूसरे पदार्थ की पर्याय श्रकिचित्कर है, उसकी 
उसे खबर नही है, इसलिये परद्रव्य की पर्याय को बुरा जानकर हेप 
पूवेंक उदासीन भाव करता है । किन्तु परद्रव्य के ग्रुण-दोपो का 
भासित न होना ही सच्ची उदासीनतः है श्रर्थात्‌ परद्रव्य गुण का या 


दोप का कारण है--ऐसा ज्ञानी नही मानते । अ्रपने को स्व-रूप श्रौर 
प्र को पररूप जानना ही सच्ची उदासीनता है । 


२८ ५ ८ 


[ वीर स० २४७६ प्र० वेशाख कृप्णा ५ शनिवार, ता० ४-४-५३ _] 
परवस्तु अपना परिणाम बिगाड़ने में समर्थ नहीं है । 


कोई परवस्तु आत्मा के परिणाम विगाडने में समर्थ नही है । 
भगवान के कारण ग्रुण नही होता । अधघ कर्मी झ्राहार श्राया इस- 
लिये परिणाम बिगडे--ऐसा नही है । झ्रात्मा स्वय परिणाम बिगाडे 
तो उसे निमित्त कहा जाता है और स्वय परिणाम सुधारे तो भगवान 
को निमित्त कहा जाता है । छ्त्रु श्ाया इसलिये देष हुआ--ऐसा नही 
है । शरीर मे बुखार भ्राया इसलिये दु.ख हुआ---ऐसा नही है। बुखार 
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के कारण प्रार्तष्यान हुप्रा--ऐसा मानमा वह मिध्यात्व है । करीरमें 
विरोगता द्वी तो घ्यान कर सक् गिरि गुफा में प्रच्छा घ्यात हीता 
है--मह माग्यता झूठी है। उसने १२ पदार्य को भसता-डुरा मामा है। 
प्राश्मा का प्रनुमव करम। बह गिरि गुफा है। परक्षेत्र प्रात्मा को 
गुणकारी नहीं है। परव्रस्य के कारण ग्याह्मा में शांति रहती है-- 
ऐसा मानना सुढ़ता है । प्रतरृप्रात्मा में निमस्त हो क्षमा बह ध्यात 
है ब्ाह्म कारणों प्रे प्पाम गा क्षांति महीं है । सोनगड़ क्षेत्र के वाता 
बरण से भारमा में शोति होती है-यह बात भी मिष्या है। ज्ञानी 
उसे मी श्र मरूप से श्ानता है कितु उससे साम-हाति नहीं मानता । 
पर के साथ मुझे कोई प्रयोजस भहीं है में तो शायर हूँ प्रौर पर 
पदार्भ क्षय हैं--ऐस। बह मानता है| 


निर्दीष प्राह्मर-बस का मिसमा या म मिसना यह छब ज्ञाता 
का शय है “-इसप्रकार ज्ञामी साशीमूत रहते हैं। परसे प्रश्मा कै 
प्रमोषम को सिद्धि महीं है | भ्रात्मा का प्रयोजम तो प्रात्मा से सिंठ 
होता है ->पेसी उदासीनता प्रज्ञामी के नही होती श्ञामों कै ही 
होती है। मात्र बाह्य से उदासीस प्राष्मम में बेठ जाता बह कहीं 
सच्ची उदासोतता मह्ो है। तो सलोकके ताप सर्बश भगवान मी मेरे 
ज्ञान के श्ञ य हैं पोर कुवेबादि हो तो बे मी मेरे श मे हैं । परके साथ 
झ यज्ञायक सम्बन्ध है किन्तु कर्ता-कर्म सम्वन्ध नहीं है--ऐसा शमी 
बातते हैं । 

पुमतत्र हब्मस्गी उदासीन होकर शाश्म में कहे हुऐ प्रचुप्रठ 
महाब्रतरूप ब्यथहार चारित्र को प्रगी कार करता है । एक्दैप्त सणवा 
सर्व देश हिसादि पार्पो को छोड़ता है प्रौर उसके बदले प्रहिसादि 


का प्र 
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पुण्यरूप कार्यो मे बतंता है । मैं पर को हिंसा कर सकता हूँ या दया 
पाल सकता हूँ--यह मान्यता ही मिथ्यात्व है । बचाने का साव हुश्ना 
इसलिये जीव बच गया--ऐसा नही है । श्रात्मा की इच्छा के कारण 
भ्रपने शरीर की क्रिया नही होती, तब फिर उसके कारण परजीव 
बच जाये--ऐसा तीन काल मे नही होता । शरीर मे शरीरके कारण 
क्रमबद्ध क्रिया होती है श्रौर जीव बचने की क्रिया भी क्रमबद्ध उसके 
अपने कारण होना थी सो हुई है, किन्तु मेरे कारण वह क्रिया हुई 
है--ऐसा मानकर ग्रज्ञानी श्रहबुद्धि करता है, वह मिथ्या मान्यता 
है । 
पुनि के शरीर के निमित्त से कदाचित्‌ पर के नीबे कोई जीव 

भर जाये, किन्तु उनके प्रमाद नही है इसलिये दोप नही लगता । 

शरीर फे निभित्त से परजीव मरे या वचे--यह श्रात्मा के श्रधिकार 
की बात नही है। मैंने पीछी ऊंची की और उस क्रिया से जीव बच 

गया--यह मान्यता विष्णु को जगत्कर्ता माननेवाले जेंसी है । 

मिथ्याहृष्टि को खबर नही है कि हाथ के कारण पीछी ऊँची नही 

होती, भर पीछी ऊँची हुई इसलिये जीव बच गया ऐसा भी नही 

है । हाथ की भ्ौर पीछी की क्रिया स्वय श्रपने कारण हुई है, तथापि 

अ्ज्ञानी जडकी क्रिया का श्रभिमान करता है । | 


श्री समयसारमे भी यही कहा है कि --- 


ये तु कर्तारमात्मान पश्यन्ति त्तमसावुता, । 
सामान्यजनवतेपा न मोक्षोडपि मुमुक्षतास १6६॥। 
भ्र्थ --जो जीव मिथ्या श्रन्धकार से व्याप्त होकर अपने को 
पर्याया श्िित क्रिया का कर्ता मानता है वह मोक्षा भिलापी होने पर भो, 
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लिप्तप्रकार प्रस्यमती सामास्य मनुप्यों का मोक्त महीं होठा उसी 
प्रकार उसका भी मोक्ष तहीं होता क्ष्मोकि कलपमे की प्रपेक्षा दोनों 
समान हैं । बगत में प्रो पदार्थ हैं उनका कोई कर्सा भहीं है भौर जो 
पवाष महीं हैं उनका कर्ता मी महीं है । रो पदार्म हैं उनकी परि 
णाम शक्तिसे हो हर समम गयी शमी पर्यायें होती है. उसका कर्ता 
दूसरा कोई मी पदार्थ तहीं है। दूसरा पदार्थ उसका कर्ता हो 
तो उस पदार्ष को प्रध्ति महीं रहतो इसलिये क्रो कई दारीरादि 
पर व्रब्म का कर्ता होता है गह जगत्कर्ता ईएबर की मास्यताबतते की 
माँठि हुप्ना । मुनि या ्लाबक साम घाररणा करके माते कि मेरी इच्छा 
से हाथ भला तो प्रयमती की मांति उसका भी मोक्ष नहीं होएा। 
किसी परद्रम्यकी पर्यायता सें कर्ता हैं। सब पदार्धोंकी किया 
उनके भ्रपते कारण स्वतजरूपसे होती है --ऐसा माते तो सम्मरू 
मियतयाद हो झौर प्रात्मामें सम्मग्दक्षन हो |--यह सार है किन्तु 
प्रश्मामी वाह्षा क्रियामें मर्त है बहू परमें प्रहुंशुदि करता है । स्वर्य 
आ्राबक धर्म प्रमणा सुमिप्तर्मे को कियार्में निरन्तर सत-अचन--कामाकी 
प्रवृत्ति रखता है | उस छियामें मम मं हो तवतुसार गतेंठा है डिग्यु 
ऐसे भाष तो घराग हैं प्रौर घारित्र तो बीतरा|मरमावकृप है। इसलिमे 
ऐसे साध्रतको मोक्षमार्ग मानना बह मिख्याद्ति है। 
महाबतादि प्रश्नस्तराग घारिश्र नहों दे किन्तु घातित्र में 
दोष है। 
प्रशश ---सब फिर सराग भौर बीतराग भेद सै वो प्रकाए से 
चारित्र कहा है बह कसे ? 
एत्तर:---जसे-चाब्त दो प्रकार के है एक तो छिसका धहित 
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श्रौर दूसरे छिलका रहित । श्रब, वहाँ ऐसा जानना चाहिये कि जो 
छिलका है वह चावलका स्वरूप नही है, किन्तु चावलमें दोष है । 
कोई चतुर व्यक्ति छिलके सहित चावलका सग्रह करता था, उसे 
देखकर कोई भोला आदमी छिलको को चावल मानकर सम्रह करे 
तो निरर्थंक खेद खिन्न होगा। उसीप्रकार चारित्र दो प्रकार के हैं- 
एक सराग और दूसरा वीतराग । वहाँ ऐसा समभना चाहिये कि 
जो महात्रतादि शुभराग है वह चारित्रका स्वरूप नही है, किन्तु 
चारित्रमें दोष है । पचमहान्नरत चारित्र नहीं है, आश्रव है जो बन्धके 
कारण है । और बाह्यसे नग्नदशा वह चारित्र नही है। भ्रज्ञानी 
लेंगोटीका त्याग करके छट्ठा गरुणस्थान हुआ मानता है, किन्तु ऐसा 
नही है श्रात्माका चारित्र परमे तो नहीं होता किन्तु नग्नदशाका 
विकल्प भी चारित्र नही है, वह तो चारित्रमें दोष है । श्रब, कोई 
ज्ञानी प्रशस्त रागसहित चारित्र घारण करता है, उसे देखकर कोई 
भ्रज्ञानी प्रशस्तरागको द्वी चारिन्र मानकर सग्रह करे तो वह निरथंक 
खेद खिन्न ही होगा। देखादेखी ब्रत घारण करले तो वह कहीं 
चारित्र नही है | ज्ञानी तो जितना वीतरागभाव है उसीको चारित्र 


मानते हैं, भ्ज्ञानी ब्रतको चारित्र मानते हैं किन्तु वह सच्चा चारित्र 
नही है । 


[ वीर स० २४७६ अ्र० वैज्ञाख कृष्णा ६ रविवार ता० ५-४-४३ ] 


बाह्ममें त्यागीका वेश और क्रिया देखकर उसे चारित्र मान लेता 
है वह भज्ञानी है, कितने ही जीव तत्त्वज्ञानके बिना बाह्यसे प्राचरण 
करते हैं, किन्तु उसका वह सारा झ्ाचरण भिथ्या है, उससे कोई 
लाभ नही है। ज्ञानीके भी मन्दकषायरूप श्राचरण होता है, 
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मुमिके महाद्रतादि होठे हैं, उन्हें देशकर प्रज्ञानो मन्दकृपरायरुप 
प्राचएणमें ही धम मामकर उसको भांति प्राचरण करता है किस्‍्सु 
बहू भिध्या है उपसे उसे धांति प्राप्त महीं होती । 


भ्रथ प्रएण करऐ हैं कि--पापक्रिया करमे से हो तोमर कपाय 
होठी है घोर घुमक्तियार्में मस्दब पाय होठी है. इससियै जिठमा राग 
कम हुप्ला उतना ठो भारित्र कहो! प्रौर इसप्रकार उसके सराग 
पारित प्म्मवित हो । 


ह्पप्तानपूयक अतादि बा सरागसारित्र कहा जाता है । 


समाघात ---पदि तत्त्वशानपूजक तदनुसार हो ठब ता जेसां 
कहठे हो बेसा ही है किम्तु जिसे तत्भशात हुमा नही है उसे में पर 
थ्रीबोकों दया-रक्षण या माश नहीं कर सकता में परसे भिप्त हूँ 
शुभराग भी हितकर सहीं है राम मेरा स्वमाव तहीं है ---उसकी 
संभावत्‌ खबर महीं है. इसलिये उसके भारित्र गहीं होठा। प्ात्मा 
भुय चिंदामरद है उसकी जिसे स्‍्वानुसृति महीं है---ऐसे ब्रीषको 
तत्वज्ञाद महीं है। इससिये प्नमहाश्रतादि मस्वकपायस्प प्राचरण 
होगे पर मो उसे चारिश्र गहीं है । 


घाठतस्‍्मोंका भावमासत होता बह सम्यम्दर्सत है प्रथम भिम्या 
प्रमिप्राय रहिंत शिविकश्प सस्‍्व-संबेदम सहित सातंठस्‍्योके मावका 
भासत होना चाहिये । मम्दकवायरूप णुमरास है बह मी बिप है 
क्योंकि बह प्रात्माके भ्रमुठमय स्वादको घूटनेबाशा है प्रात्मा धह 
लानतन्द स्वरूप है। प्राभरूदसे विपरीत प्रवस्प। विवरूप है--ऐसा भाव 
छिसे बर्तदा है बेपे बीबको प्रट्रुत्त महाद्रतादिका शुभभाव हो उसे 
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व्यवहारसे चारित्र कहा जाता है । स्वभावके आश्रयसे राग कम हुग्ना 
है उतना तो चारित्र है श्रोर जो राग रहा है वह दोप है--ऐसा 
ज्ञानी जानता है। प्रज्ञानी साततत्त्वोके स्वरूपको नही जानता, मात्र 
सात तत्वोकी घारणा करता है, वह तोतेकी भांति मुखपाठी है। 
तोता राम-राम कहता है किन्तु उसे खबर नही है कि राम कौन 
है। आत्मामें रमण करे वह राम है। ज्ञानीको साततत्त्वोका भाव- 
भातन है, सातो तत्व भिन्न-भिन्न स्वतत्र हैं, स्व-सन्मुख ज्ञानके 
वलसे साततत्त्वोका निर्णय किया है वह सम्यग्दक्षंत है। जो तत्त्वज्ञानके 
बिता भ्राचरण करता है उसे मन्दकपायसे मुझे लाभ होता है--यह 
वासना नही छूटती । रागभाव करने का श्रभिप्राय भ्रज्ञानीके नहीं 
मिटता । व्यवहारमे लगे रहो तो निदचय प्रगट हो जायेगा--ऐसी 
वासता उनके श्रन्तरमे रहती है। वह श्रव कहते हैं। 


| ५ 
द्रव्यलिंगीके अमिप्रायका अयथार्थपना 


दरब्यसिंगी मुनि राज्यादिक छोड़कर निर्ग्रष होते हैं । हथारों 
शालियों को ध्पामकर ह्यामी बनते हैं । प्रट्टाईस सूछगुगोंका पासत 
करते हैं। प्रपने लिसे भाहारादि तैयार किये हों तो महीं सेते उग्र 
ठपरचररा करते हैं। प्रायकल तो पभाहारादि उम्हीं के प्लिये बनत हैं 
प्रौर थे जान श्रूमक़र लेते हैं इसलिये उनके द्रम्प लिगका भी ठिकामा 
महीँ है| देखो यहाँ किसी व्यक्ति बिश्ेप की बात नही है। धास्‍्त्र 
कहते हैं बैसा स्यवह्वार मी से हो भौर माते कि हम स्यवहू।र चारित्र 
का पालन करते हैं तो बह स्प्रूस्त मिध्यादृष्टि है। यहां तो मलीमांति 
भ्रट्टास सूल्त युणोंका पास करता है उसकी बात है झिस्तु उस 
सपरषायसे प्राश्माका कल्याण हो बायेगा--ऐसी गहरी बासता 
उसके होती है बह प्रसिप्राय वही छूटता इसलिये वह मिष्या 
दृष्टि है । 

ठक्तश्ञान ऋ बिना द्रष्यर्सिंगी कपाय का पोपण करता है। 

झनमार्य मे प्रतिशा ल से उसका बण्ड गही है. किस्तु प्रतिज्ञा 
सेकर मंत्र करता तो महा पाप है । द्रस्यिंगी सह-सद्ट महोते के उप 
बस करता है क्षुबादि बाईस परोषह सहस करता है प्रीरके दुकड़े 
टुकड़े करसे पर भो कपास गहीं करता किसु कपाय की मंद घांधि 
का कारण है--ऐसो बासना उसके गहीं छूटती । परोपह के समय 
मालता है कि मेरे पाप का छदय है इसल्ञिये यह प्रतिकूल संयोग 
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मिले हैं---इसप्रकार कोमलता करता है, किन्तु उस कोमलता में हो 
घ॒र्म मानता है, ब्नतभग के अनेक कारण श्राने पर भी हृढ रहता है, 
दूसरे देवलोक की इन्द्राशी चलित करने श्राये तथापि ब्रह्मचये से 
चलित नही होता, किसीपर क्रोध नही करता, मेरे कर्म के उदय से 
यह सब हुआ है--ऐसा मानकर क्रोध नही करता, मदकपाय का 
भ्रभ्िमान नही करता, कपट से साधन नहीं करता, तथा उन साधनों 
द्वारा इहलोक-परलोक के विपय सुखकी इच्छा नहीं करता,--ऐसो 
द्रव्यलिगी की दशा होती है । यदि ऐसी दशा न हुई हो तो नववें- 
ग्रेवेयक तक कैसे पहुँच सकता है ? तथापि उसे ज्ञास्त्र मे मिथ्याहृष्टि 
--श्रसयमी ही कहा है, क्योकि उसे तत्त्व का सच्चा श्रद्धान हो नही 
है । तत्त्वज्ञान पूर्वक जो श्रद्धात होना चाहिये वह उसके नही है । 
सात तत्वों को भिन्‍न न जानकर एक का शअ्रष् दूसरे मे मिलाता है। 
पहले जैसा वर्णन किया है वैसा तत्त्व का श्रद्धान-ज्ञान उसे हुभा है 
शोर उसी श्रभिप्राय से सह सर्वे साधन करता है| भ्रव, उन साघनो 
के श्रभिप्राय की परम्परा का विचार करे तो उसे कपायो का झशि- 
पाय ग्राता है। ज्ञानीके परद्रव्य की क्रिया करने वा न करने को बात 
तो है हो नही, किन्तु उसके अपनी पर्याय में अद्युभ राग हटाऊें श्रौर 
छुभ राग को उत्पन्न करू ऐसा भी शभ्रभिप्राय नही है । परन्तु भात्मा 
स्वसन्मुख ज्ञातारूप से रहे यही श्रभिप्राय है ।---ऐसे निर्णय के बिना 
द्रग्यलिगी जो भी साधन करता है उनमें मात्र कषाय का ही पोषण 


है । 


द्रव्यलिंगी मुनि की बाह्य क्रिया ऐसी होती है कि--जगत को 
तो ऐसा लगे कि यह तो बडे महात्मा हैं तारनहार है, भारतवर्ष इस- 
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प्रकार त्याम के नाम पर ठगा गया है, किस्तु यथाथ तत्त्यप्नास बयां 
वस्तु है उसकी उसे खमर नहीं है । ठस्याघ घद़ाम को सम्पादफ्तत 
कहा है इसलिये स्थान-सथात पर एंसा कहा है कि द्रब्यतिंगी को 
तस्‍्व का क्ञाम नही है। 


सर्व्त क मार्ग के साथ फ्रिसी भी घर्म का समनन्‍्यय नहीं 
हो सफ़ता । जन श्रथात्‌ स्वतश्र पस्तु स्प॒भाव का 
कपन फरन पाक्षा । 


डरब्यलिंगी पाप के का रण को हेय जातकर छोश्ता है किस्तु 
पुष्म के कारण प्रशस्त राग को उपावेस मागता है तथा उसकी वृद्धि 
का उपाय करता है। प्रभ प्रशस्त राग भी कपास ही है। जिसने 
कपाम को उपादेय माता उसे कपाय करने का ही धद्धास हुभा | शुम 
शाग की वृद्धि करमे में ही वह यक जाता है। यहाँ तो शिसका स्यव 
हाए सअच्ा है ढिटु ठसस भम मातता है---ठस सूक्म मिध्यावृह्ि की 
वात कही है। थो थ्रीब प्रस्य मत के साथ श्लेममत की तुलना करते 
हैं थे ता स्पथहार से मी जेन कर्म को तहीं मातते । बह छो रेप्तमी 
बस्त्र के साथ टाट को तुलता करने देसा है धूमते की साघ प्रंपे की 
होड़ करते जसा है। सबश्च के मार्ग के साथ किसो भो घर्म का सम 
म्वस है ही नही जेन तो स्वतंत्र बस्तु स्वमाज का कयमन करमेबाला 
है | “एक होम चर्रकासमां परमारथमों पेप | इध्यक्तिगी का ध्रभि 
प्राय प्रप्नशस्त द्रस्पो से देव करके प्रदास्त द्ध्यों में राग करते का है 
डिल्तु परद्रण्पों में छाम्यमावसश्य प्रसिप्राय उसके महीं होता । 


ज्ञाती किसो भी पर पवार्थ को इह-प्रतिष्ट महीं मागठा। चाकः 
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वर्ती बदना करे किन्तु अतर मे मान नही होता,--ऐसे तत्त्वज्ञानपूर्वक 
शानी के साम्यभाव होता है । 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने “अपूर्वे भ्रवसर” मे कहा है कि,--- 
बहू उपसर्ग कर्ता प्रत्ये पणश क्रोध नहि, 
बदे चक्ती तथापि त मले मात्र जो, 
देह जाय पण माया थाय न रोममा, 
लोभ नही छो प्रबल सिद्धि निदान जो। 
भ्रपूर्व प्रवसर 
प्रश्न ---तो क्‍या सम्यस्दृष्टि भी प्रशस्त रागका उपाय रखते हैं ” 
उत्तर--जेसे---किसी को बहुत वडा दण्ड होता था, वह अत 
चचकर थोडा दण्ड देने का उपाय रखता है, तथा थोडा दण्ड देकर 
हंषित होता है, किन्तु श्रद्धानमे तो दण्ड देने को श्रनिष्ट ही मानता 
है । उसीप्रकार सम्यग्हष्टि भी मदकषाय का उपाय रखता है, बह उप- 
देश का कथन है, सिद्धान्त ऐसा नही है। जिसके स्वभावहृष्टि हुई 
है, उसके मदक॒षाय सहज ही होती है । सम्यग्हृष्टिके पापरूप भ्रधिक 
कषाय होती थी, वह अ्रब पुण्यरूप श्रल्पषकषाय करने का उपाय 
रखता है, तथा अल्प कषाय होने पर हित भी होता है, किन्तु 
श्रद्धानमे तो कषायको हेयरूपी ही मानता है । 
शुभभाव ज्ञानी को दण्ड समान है; मिथ्यादष्टि को व्यापार 
समान है । 
यहाँ तो, जो श्रट्टाईस मूलगुणो का यथार्थतया पालन करे उसे 
द्रग्यलिगी कहा है । वस्त्र-पात्र रखे और मुनिपना मनाये बह तो 


द्रव्यलिणी नही है । नग्त होकर भी भ्रट्टाईस मुलग्र॒ण यथार्थ न पाले 
तो वह भी द्रव्यलिगी नही है । ! 


र्छ् 
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द्रब्यसिमी तो स्पवहार का प्रच्छीतरह पासम करता है उठे 
मोक्ष का कारण जातकर प्रक्षस्त राग का उपाय रक्षता है धौर उपाय 
बन थाने पर हप मासता है ---इस प्रकार प्रणस्त राम क उपाय में 
प्रथदा उसके हप में समानता होमे पर भी सम्यगृप्टि को तो बहू इढ 
समान है भ्ौर मिष्याहष्टि को व्यापार समान शरद्धान है। देखो यहाँ 
पण्डितजी मे भर की बात नहीं कही है किन्तु यथार्ष थात कही है। 
किसी व्यक्ति के प्रति इ्व प बुद्धि नहीं है। पापीके प्रति द्वेप महीं होता 
किस्तु पाप कसा होसा है उसका बर्खम ज्ञामी करते हैं। सम्ययध्ि तो 
प्रट्टाईस मूलगुण के राम को दष्ड मामता है प्श्ञामी उसे स्ताम 
मामता है इसप्तिये प्रभिप्राय में पूर्व-पद्िचम बिता प्रन्तर है । 


पुनद्त्र परीषह ठप्रचरणादि के तिमित्त से दु'स होता है-ठ0%का 
इलाब तो श्ामरानन्दमें तीनएा है उसे उव्य्िगी करता मही है । हुअऋ 
प्हुमा तो कपाय ही है । यहाँ बीधरागता होती है वहाँ शो जिसप्रकार 
प्रम्य ह् य॒ को बानते हैं उसी प्रकार दुस के कारण श्य को भी 
बागते हैं --ऐसी दश्या तो उसके हुई महीं है । शानी के परीपषह का 
सयोग प्रापा वेखकर दे प्रतिकृल सयोग के कारण वुश्ची हैं--ऐसा 
थो मामता है बहू मिप्याहष्टि है । मरति परीपहु के समम भी प्रंतर्‌ 
धांति में रमणा करते हैं मस्त पे पृथक होकर प्रंतरग प्रानंब में शीत 
हो बाते हैं-“-0ऐी मुनि दक्षा होती है । 

मिष्याहष्ट को ऐसी प्र॑तर्धाति-भसिविकल्प वह्या कमी नहीं 
होती । इृष्ट प्रभिन्न सामग्री पर जिसकी इृष्टि है एके छो प्रार्तेभ्पात 
होता है इसप्लिये उसके मद कपाय भी शहीं होती । बीतराममाब हो 
सो बह जिसप्रकार पन्य शर्यों को जातता है उसीप्रकार परीपह का 
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भी ज्ञाता रहे, कितु ऐसी दशा मिथ्याहृष्टि द्रव्यलिगी के नही होतो । 


श्रज्ञानी मानता है कि “मैने परवशता पूर्वक नरकादि गति में 
श्रमेक दुख सहन किये है, यह परीषहादि का दु ख तो श्रत्प है, उसे 
यदि स्ववशरूप से सहन किया जाये तो स्वगं-मोक्ष सुख की प्राप्ति 
होती है। परीपह सहन न करूँ श्रौर विषय सुख भोगूं तो महान 
दुख होगा ।” जिसने परीषहमे दु ख माना है उसने तो पर द्रव्य को 
दुख का कारण माना है, इसलिये उसे परीषह में भ्रनिष्ट बुद्धि हुए 
विना नही रहती । परीषह तो ज्ञान का ज्ञेय है, वह इप्ट-अ्रन्िष्ट 
नही है, तथापि उसमे इृष्ट-श्रनिष्ट बुद्धि करना वह भिश्यात्व ना सका 
कषाय ही है । 


[ वीर सं० २४७६ प्र० वैशाख कृष्णा ७ सोमवार ता* ६-४-५३ | 


द्रव्यर्िंगी वास्तव में कर्म ओर आत्मा को भिन्न नही 
मानता । 


पुनश्च, द्रव्यलिंगी को ऐसा विचार होता है कि--जो कर्म बाघे 
हैं वे भोगे बिना नही छूटते । वह कर्म और झात्मा को भिन्‍त नही 
मानता । कम का फल श्रात्मा मे मानता है और श्रात्मा कर्मो को 
भोगता है--ऐसा मानता है। कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नही है, 
इसलिये मुझ्के सहन करना चाहिये--ऐसे घिचार से कं फल चेतना- 
रूप वतंता है | श्रेणिक राजा क्षायिक सम्यर्हष्टि थे, उनके नरक मे 
जाने का भाव नही था, तथापि कर्मों के कारण जाना पडा---ऐसा 
प्रशानी जीव मानता है । श्रेणिक राजा वास्तव में तो श्रपनी योग्यता 
के कारण नरक में गये हैँ, किन्तु आयु कर्म के कारण नही गये हैं । 
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प्रात्मा कर्मों की मोगता है--ऐसा मातकर प्रशानी हप-शोकर्मे एका 
कार होता है । प्रात्मा शायक भतस्प सृध्ति है, उसमें शांति मरी है ८ 
रुसकी जिसे दृष्टि महीं है वह कर्म फ्स चेतमारूप परिणमित होता है। 


पुनपत्च_वहू राज्यादिक विषय सामग्रीका स्याग करता है। प्रच्छे 
मिप्टास्सादि का भी स्पाग करता है किन्तु वह छो जिंसप्रकार कोई 
दाहुसबर बाला वायु होते के भय से शीतस बस्तु के सेवन का त्माज 
करता है उसीप्रकार हुप्ता किततु बबतक उसे प्लीठस वस्तुका ऐेवन 
रचता है तश्तक उसके दाह का प्रमाव सहीं कहते । उस्ीप्रकार राप 
सहित चीन मरकादि के मय से जिपय प्ेबतका त्याग करता है किंतु 
जब तक उसे वियय सेवत की रवि है तबतक उसके रागधा प्रमाव 
महीं कहते । प्रतर में गिषय की प्रीति उसके तहीं छूटवी । प्रात्मा 
कै भ्राशत्य की रक्षि हो तो विषय की रुचि छूटे बिमा त रहे । 


बाह्य में प्पाग किया है किस्तु प्रदरग में विषय की मिठास गहीं 
छूटो है इसलिये उसके राग का प्रभाव नहीं हुपा है। बेसे-भर्रत 
के प्रास्वादी देव को प्रस्य मोबनस्वय महीं रुअवा उसी प्रकार प्रात्मा 
के प्रास्वादी झ्वासी को विषय सेबवस की रुचि महीं होती । स्वगके देप 
मिढाई प्रादि का मोजम महीं करते उसीप्रकार घर्मी को प्ताटमा के 
प्रानन्‍द का रस होता है इसप्लिये बास्ठव में उसे गियय सेगत की 
ऋषि महीं होती ।--हसप्रकार फसाबि की प्रपेक्षा से परोषह धहने 
प्रादि को बहू सुख का कारण जातता है तया विषय सेबमादि की 
धुल का कारण समभता है किस्तु पर ह्रस्य सुख-दु्य का कारण 
सहीं है. शाता का झञ्ञय है--ऐसा बहू रहीं मानठा । दिपय तैबस 
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छोडने से दु व छूटता है--ऐसा नही है । द्रव्यलिगी राज्यादि छोड 
देता है क्रितु उसके दु ख का श्रभाव नही होता, क्योकि ज्ञायक मूर्ति 
प्रात्मा पर से और राग से भिन्न श्रमृतमय है, उसकी उसे रुचि 
नही है, इसलिये उसके कपायरूपी दुख का श्रभाव नही हुश्रा है । 


प्रत्येक पदार्थ की पर्याय क्रमबद्ध होती है--ऐसा जो नही 
मानता वह जैन नही है, क्योंकि उसने सर्वेज्ञ को भी नही माना है। 
पर द्रव्य की पर्याय बदली नही जा सकती--ऐसी बुद्धि जब तक न 
हो तव तक पर की रुचि नही छूटती । श्रज्ञानी वतंमान में परीपह 
सहन भ्रादि से दु ख मानता है तथा विपय सेवनादि से सुख मानता 
है श्लौर उसके फल में दु ख मानता है। पुनश्च, परीषह सहन मे दुख 
भ्रौर उसके फल मे सुख मानता है, तो जिससे सुख-दु ख माने उसमे 
इष्ट-अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेप रूप अभिप्राय का अभाव नही होता । 


द्रव्यलिंगी साधु असंयत सम्पम्दष्टि तथा देशसंयत की 
अपेक्षा दीन है । 


योगीन्द्र देव कहते है कि अ्रज्ञानी चार गतियो में श्रपने कारण 
दु खी हो रहा है। अज्ञानी को पर द्रव्य मे इष्ट-भ्रनिष्ट बुद्धि है इस- 
लिये उसके चारित्र नही होता। द्रव्यलिगी विपय सेवन छोडकर तप- 
इच रणादि करता है तथापि वह श्रसयमी है। सिद्धान्त मे श्रसयत्र 
श्रर्थात्‌ श्रविरति सम्यग्दुष्टि श्र देशसयत भ्रर्थात्‌ पाँचवें ग्रुणस्थान 
वाले श्रावक की श्रपेक्षा द्रव्यलिगी म्ुन्ति को हीन कहा है, क्योकि 
उसके पहला गशुणस्थान है | द्रग्यलिगी दिगम्बर साधु नव कोटि से 
ब्रह्मचयें का पालन करे, मद कषाय करे, किन्तु श्रात्मा का यथार्थे 
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भान नहीं है, इससिये उस्ते घोये-पाँचतें गुणस्थानृदाले शाती री 
प्रपेक्षा होन कहा है । 


प्रषन--असंयत-देंक्रसयत सम्यम्दुष्टि के कपायों की पूर्ति 
होती है। शानी के राणपाट होता है कदाबित्‌ म्रुद्ध में गा हो” 
ऐसी रषारयों की प्रवृत्ति होती है प्रोर दृस्यज्लिमी के गह प्रवृत्ति तह्ठी 
होती । द्रब्पसिंगी मु्ति प्रेगेयक तर जाता है प्ौर भौधे-पाँचनें पुर 
स्पाम बाला शानो सोसहबें वर्ग ठक जाता है. सपापि उसकी प्रपेक्षा 
दरष्पर्शिंगी को ही बयों कहा ? दमब्यशिगी को भावशसिगी से हीत 
कही किस्सु 'दौधे पुश॒स्पानवासे की प्रपेक्षा ह्वीम क्यों कहते हैं ! 


समाषान --प्रसयत-देफ्तसंयत सम्परहष्टि के कपार्यों की प्रबृर्ति 
सो है डिस्तु उसके श्रद्धाम में कोई सी ककाय करमे का भमिशार्य 
महीं है । पर्याय में कृषाय होती हे उसे बह हेमा मामता है | 
ब्रभ्यशिंगी के तो सुम कपाम करमसे का धमिप्राय होता हूँ शोर सशात 
में उस्ते प्रभ्छा मी जागता है। शमी भीर भ्रश्माती के प्रमिप्राय में 
महाम भ्रठर है। पश्ाती मंद कपाय को उपादेय मामता है इसलिये 
उसके एक भी मव का समाप्त महीं होठा । धम्मग्दृष्टि कपाय को हैप 
मातता है इसलिये हसने प्रशन्‍त भबका सादा किया है। इसलिये 
प्रमिप्राप की भपेक्षा चौधे तथा पाँचबे गुरास्थातवासे शातीकी प्रपेशा 
ब्रब्यसिंगी को हीस कहा है। अब्यल्लिगी को बेराग्य मी बहुंत होता है 
कितु प्रम्यम्तर में कपाय पर वृष्टि है प्रकपाय स्वभाव की बुप्टि छपत 
के महीं है इससियें बह मंद कपायरूप परिकभार्मी की शपादेय माता 
है । घी पौर॑ प्रधानी के भमिप्राय में पूर्व -पश्चिम का धंधर है इप 


है, 
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लिये ज्ञानी की श्रपेज्ञा द्रव्यलिगी मुनि के कपाय श्रधिक है--ऐसा कहा है। 
मिथ्याचष्टियों में कपाय दी सदता होती है किन्तु कपाय का 
अंशमात्र अभाव महीं होता है कारण कि-निमितच्त और पराश्रय 
से (-व्यवहांर थे ) कल्याण मानता ही है। 


चह कपायकी मदतापूर्वक योगप्रवृत्ति करता है, उसके द्वारा 
श्रघातिमे पुण्यवध बाँघता है, किन्तु घातिका पाप बध तो ज्यो का 
त्यो होता है। बाह्य सयोगो मे फेर पडता है किन्तु श्रतरग शातति 
नही होती, इसलिये उसके श्रात्माको लाभ नही है । जिसे सत्य वस्तु 
समभने में भी डर लगता है उसका सच्चा श्रभिप्राय नही हो सकता । 
समाज से न्तिकाल देंगे, आहार नही मिलेगा--ऐसा जिसे डर है 
उसके सच्चा अ्भिप्राय नही होता । यहाँ तो कहते हैं कि द्रव्यलिगी 
पचमहात्रतका पालन करके अतिम ग्रेवेयक तक जाये भौर सम्यरदृष्टि 
कदाचित्‌ प्रथम स्वग्रमे या नरकमे जाये, किन्तु यह तो बाह्य 
सयोगोकी वात है। सम्यग्दशंन पूृवंक कदाचित्‌ नरकमे जाना भी श्रच्छा 
है ओर मिथ्यात्वसहित अ्रतिम ग्र॑ वेयक मे जाये, तो भी बुरा है । 
क्षेत्र सेऊपर गया, वहतो जिसप्रकार मक्खी ऊपर उडती है, वसा है । 


यथार्थे श्रद्धान-ज्ञानपू्वंक घाति कर्मोका अभाव करना वह कार्य 
कारी है । भ्रघातिमे फेर पडे वह कही कार्यकारी नही है । आझात्माके 
गुणोका घात न हो वह लाभका कारण है। श्रघालि कर्मोका उदय 
आ्रात्माके गुणो का घात करने मे निमित्त नही है, वह तो मात्र बाह्य 


सयोग देता है, इसलिये जिस भावसे घाति कर्मोंका नाश हो वह 
काय्ये करना भ्रच्छा है । 
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इस धघमय तो निमित्त-उपादानको इतदी स्पप्ट थात प्राई है 
कि त्यामी पीर पण्डित स्तोग प्रपमी माम्यताका ध्राग्रह रककर कुतर्क 
द्वारा भी भ्रपनी बात घिद्ध करमा भाहते हैं। प्रप्टसहस्री प्रादि में 
भ्राता है कि-सिमित्तस्ते प्रात्माकी पर्याय होती है--ऐसा। ब॑ कहते हैं 
किसु पह बात मिध्या है। प्रात्माकी पर्यायमें प्रपने कारण हीमदशा 
होती है भर्षात्‌ धाठ होता है ठव घातठिकर्मों को निर्मित्त कहा जाता 
है. किन्‍तु घातिकर्मोंके कारण भाष्माके गरुणोंका घात होता है ऐसा 
महीं है। नमित्तिक पर्याम प्रपसे पे होती है तप तिमिस्तमें प्रारोप 
प्राता है । यदि प्रपनी भ्रादादि पर्यायमें सबधा हीसता म होती हो 
तब तो केबल्लशानादि हो किप्तु हीतपर्याय है उसमें कमे निमित्त है 
बह बात मधाथें है । मिमित्त है भबवश्य किस्तु बह ज्पादानमें प्रशिष्ट 
नहीं हो जाता प्रोर म उसमें कोई कार्य करता है ।--(स वात का 
प्रथम मधाष ज्ञान करना घाहिये । 


प्रब भातिकर्मोंका बघ बाह्य प्रवृत्ति प्रमुसार तहीं है किन्‍्सु 
प्रंतर॒ण कपाय प्रमुसार होता है । इससिये दष्यक्षिगी की प्रपेक्षा 
परसंयतत-दै संयत सम्यग्वृष्टिको घातिकर्मोका प्रष्प बध हे मिष्या 
दृष्टि को जातिकर्मोंका प्रधिक बंध है। झासीके मिध्यात्व महा है 
इसलिये प्रमुक घातिकर्मोंका अब नहीं है. पीर प्रशामी को भाति 
कर्मोंछा पूर्ण बध है इसलिये इस्मलियीको हीम कहा है । 


देखो यहाँ स्पबहाराभासी मिश्यावृष्टिका स्वरूप च्रस रहा हे 
ब्यबह्दार क्रियाकाण्ड करता है किन्तु प्रात्मा कौन है--उठसकी जिसे 
खबर महीं ह ऐसे द्रस्पलिगी की प्रपेक्षा प्रसयत सम्यम्दुष्टि उच्च है--- 
ऐसा कहा है । इस्पर्लिंगी मोझ्षमार्गमें हीं हू प्रौर सम्यसृध्टि मोक्त 


सातवाँ अध्याय ३४५ 


मार्ममें है । द्रव्यलिगी वाह्ममे ब्रतादि पालन करता हैं तथापि वह 
वध मार्ममें है । अ्रभ्यन्तरमे मिथ्यात्व कपाय भरा हूँ । सम्यस्दृष्टिके 
भ्रभ्यतर मिथ्यात्व श्रौर श्रनंतानुवधी कपायका नाझा हुआ हैं । 


द्रब्पलिगीके सवे घातिकर्मोका श्रधिक स्थिति-श्रनुभागसहित 
वध है, क्योकि भ्रतरमे सयोगी दृष्टि नही छूटी है, श्रौर सम्यग्दृष्टिको 
घाततिकर्मोमे दर्शनमोहका तथा श्रनतानुवंधी का बध नही होता, क्योकि 
श्रतरमें श्रात्माका भान वतंता है, और पांचवें गुणस्थानमे अप्रत्या- 
स्यानावरणीयका बघ नही होता, दूसरा जो बघ होता हैँ उसमे भ्रल्प 
स्थिति और श्रल्प भ्रचुभाग होता है । द्रव्यलिगीके कभी भी ग्रुणाश्रे शी 
निजजेरा नही हे, सम्यग्दृष्टिके किसी समय गुराश्र णी नि्जेरा होती है 
श्रौर देश सकल सयम होने पर निरतर होती है इसलिये उसके 


मोक्षमार्ग हुआ है, इसोसे द्रव्यलिगी म्॒निको शास्त्रमे श्रसयत-सयत 
सम्परदृष्टिसे हीन कहा है । 


सेयोगदरृष्टिवाले को कभी धर्म नही होता । 


द्रव्पलिंगी पंचमहात्रतादिका पालन करता है, कितु भरा त्माभे प्रभ्य - 
तर दृष्टि नही है, इसलिये उसे गुराश्रे णी निजंरा नही होती । श्रात्मा- 
का गुण शअ्रश्ममान्न भी प्रगट नही हुआ है। प्रत्येक भात्मा श्रौर प्रत्येक 
परमारुकी पर्याय स्वतत्र होती है । एक सत्‌ के अ्रशसे दूसरे सत्‌का 
अश हो ऐसा नही हो सकता, इसलिये निमित्तके कारश नैमित्तिक- 
पर्याय हो---ऐसा तीनकालमे नही हो सकता । निमित्त भी उसकी 
अपनी पर्यायकी श्रपेक्षा से उपादान है, इसलिये वह अपना कायें 
करता है--ऐसी दृष्टि उसके नही हुई है, उसे कभी धर्म नही होता । 
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सम्मस्दृष्टि के शिना गुएणथे णो मिजरा नहीं होती । उयोगदृष्टि झौर 
स्वभाववृष्टि-दोर्षों में पूर्व-प्चिम जितना प्रंतर है। हस्पलिगीकी 
स॑योगी ृष्टि है इसलिये उसे कदापि पर्म महीं होता । 


भ्रात्मा ज्ञामक चिदानम्द है वह किसी भी दब्यक्षेत्र-कास मांव 
में हो, तथापि स्वशंत्र है ।--ऐसी हप्टि जिसके महीं हुई है उसे किसी 
काप्तमें धर्म महीं होता । में मिमित्त होऊं हो इ्रसरा घमम प्राप्त करे 
प्रौर दूसरा तलिमित्त हो तो मुभमें धर्म हो---पह माध्यता मिष्या 
वृष्टि की है। 

प्राटमा ज्ञानाम॑द स्वरूप है उसकी पर्यायर्मे जो प्रतादि के शुभ 
भाव होते हैं वह उसका पथ्ाथ स्वरूप गहीं है---ऐसी बृप्टि पक 
बिसके प्रन्तरमें स्ीतता हुई है वह माबलिसी सुस्त है भौर उसके 
बाह्य में पंधाष दरष्यलिंग होता है । 


झ्ानकी क्रिया झ्ात्माकी है रागकी क्रिया प्रात्माकी महीं है । 
प्रक्लागी कहता है कि रागक्री क्रिया करती पड़ती है उसके रागकी 
रुचि गहीं छूटी है। शानीको प्रात्माके सापपूर्वक दयाविके शुभ माव 
प्रा जाते हैं किन्तू उड़ें करना वहीं पड़ता | दस्पस्िगोको रागकी 
रुचि होती है इसप्तिये शास्बमें उठे धम्यगश्नातोकी प्रपक्षा हीम कहा 
है । भी समयसारमें दृस्यरसियी मुिकी हीनठा गाथा टीका भोद 
कसशर्से प्रगयट की है क्योंफि बह बाहा क्ियामें साबमान रहता है । 
हरी पच्राध्तिकायकी टीकामें सी जहाँ सात व्यवद्वाराबसम्बीका कथन 
किया है शहाँ स्पथहार पंत्राभारका पालत करते पद भी छसका हीत 
पता ही प्रगट किया है। जिसके मिमित्तसे प्राध्माकी यथा बात 
सुमी हो बिप्तके पापप्ते न्याय प्राप्ठ हभा हो उसकी वितय से करे 
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तो वह व्यवहारसे निह्व है--चोर है। यहाँ तो, पचाचाररूप 
व्यवहारभें विनय भी करता है, तथापि आत्माकी निश्चय घिनय 
नही जानी है, इसलिये उसे हीन कहा है । 


संप्तारतर्व कौन १ 


श्री प्रवचतसार४&8 से भी द्रव्यलिगीको ससारतत्त्व कहा है। 
रागसे घर्म श्रोग परसे लाभ-हानि मानना वह ससारतत्त्व है। च्रस 
पर्यायकी उत्कृष्ट दो हजार सागरकी स्थिति है वह पूर्ण करके वह 
निगोदम चला जाता है। मुनिपना पालन करे, तथापि उसे ससारतत्त्व 
कहा है । आत्मा अपनी श्रनत शक्तिसे परिपूर्ण है, ऐसी दृष्टि जिसे 
नही हुई है वह द्रव्यलिगी नग्न मुनि हो, श्रावकत्वका पालन करे, 
शुभभाव करे, किन्तु श्रतहं ष्टि नही है इसलिये वह ससाए तत्त्व है । 
सम्यग्दर्शनरूपी भूमिके बिना ज्तरूपी वृक्ष नही होता । मिथ्यादृष्टि 
क्रियाकाण्ड करता है, किन्तु वह भ्ररण्यरोदन के समान व्यर्थ है। 
उसे श्रात्माका किचित्‌ भी लाभ नही होता । परमात्मप्रकाश आदि 
दूसरे छास्त्रोमें भो इस बातका स्पष्टीकरण किया है झ्रात्माके भाव 
बिना जप, तप, शील, सयमादि क्रियाश्रोको श्रकायंकारी बतलाया है। 
व्यवहार करते-करते निश्चय सम्यग्दशेन प्रगट होता है ।---ऐसी 


मान्यता मिथ्यादृष्टिको है ।-- इसप्रकार मात्र व्यवहाराभासी मिथ्या- 
दुष्टिका वर्णव किया । 

.. श्रव, जो निश्चय-व्यवहार दोनो नयो के श्राभासका भवनम्बन 
लेता है--ऐसे मिथ्यादृष्टिका वर्णन करते हैं । 
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११ 


निश्चय - व्यवहारनयामासावलम्खी 
मिथ्यादृष्टियों का स्वरूप 


जो जीव ऐसा मामता है कि पितमतर्मे तिश्च्रय-भ्यवहार दो 
सम कहे हैं इसशिये हमें उतर दोसों मर्योको प्रमीकार करता चाहिये 
लो उसको यह मास्यता मिष्मात्थ है। ममषास ते दो सय कहे हैं। 
कमी निए्नममय भौर कमी ब्ययहारमय ---इस प्रकार दोनों सर्मोकी 
प्रंगीकार करता 'बाहिये क्योकि ममबानका मार्ग ध्रनेकास्त है एकास्त 
महीं करना भाहिमे--0सा मिश्यावृष्टि मामसा है. कितु बह स्यवहाए 
तयके मंगीकारका भ्रपे शही सममसा | प्रास्माकी पर्यायमें राम होण 
है उसे जानता बहू स्यवहारसयका प्रंमीकार है। प्रात्मामें प्रल्पशात 
की पर्याय है उसे जानमा कि मेरी पर्याय प्रस्पक्नातरूप है बह स्यन 
हारसय है । रागके भ्रादरको धज्ञाती स्यवज्ञारतय कहता है उससे शो 
बोठराममाब प्रोर रागभाब दोनों से साम सामा है ---गह एकान्त है । 


मिश्याहृष्टि दोसों रयों को प्रादरणीम मासता है। जिसप्रकार 
मात सिद्चयाभासावस्स्थियोंका कथत किया था तदमुसार तो बह 
मिईश्षयका प्रंगीकार करता है 6बा लिसप्रकार मात्र ब्यवहारासासा 
असम्बियोका कपत किया था तदसुसार स्यवहारका प्रंगीकार करता 
है. कितु उसमें ठो परस्पर विरोध पाता है बर्मोकि सिश्चयतय प्रमी 
कार करमे योग्य है प्रौर ब्यवद्वारतय हेय है-पह बात रखके ध्यान 
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में नही भाई है । दोनो नयोका सच्चा स्वरूप उसे भासित नही हुआ है 
भ्ौर जंनमतमे दो नय कहे हैं, उनमे से किसी को भी छोडा नही 
जाता, इसलिये वह जीव भ्रमपूर्वक दोनो नयोकी साधना करता 
है ।--ऐसे जीवोको भी मिथ्याहृष्टि जानना । 


उस शभ्ज्ञानी मिथ्याहृष्टिकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उसे श्रब 
विशेषता से कहते हैं । 


मोक्षमार्ग दो नहीं हैं; उसका निरूपण दो प्रकार से है । 


अतरगमे स्वय तो निर्घार करके यथावत्‌ न्तिर्चय-व्यवहार 
मोक्षमा्गंको नही पहिचाना है, किन्तु जिन श्राज्ञा सानकर निशचय- 
व्यवहाररूप दो प्रकारका मोक्षमार्ग मानता है. । श्रव, मोक्षमार्ग कही 
दो नही हैं, किन्तु मोक्षमागंका निरूपण दो प्रकार से है। आत्मामे 
निविकल्पदण्या ( वीतरागभाव ) का होना मोक्षमार्ग है, दूसरा कोई 
मोक्षमार्ग नही है । भ्रौर जो मोक्षमार्ग तो नही है किन्तु मोक्षमागका 
निमित्त है उसे व्यवहारमोक्षमार्ग कहा जाता है । पचमहान्नतादि 
मोक्षमार्ग नही है किन्तु निविकल्प मोक्षमार्ग प्रगट करे तो उसे 
निमित्त कहा जाता है | निश्चय मोक्षमार्ग न हो तो पचमहातन्नतादि 
को व्यवहार भी नही कहा जाता, भ्रर्थात्‌ उसमे निमित्तपतिका आरोप 
भी नही झाता । इसप्रकार निश्चय-व्यवहारका स्वरूप है । 


मोक्षमा्गं का निरूपण दो प्रकार से किया है। उसमे वीतरागी 
निरविकल्पदशा निश्चय मोक्षमार्ग श्रौर ब्रतादिकके भ्ष्ुभराग वह व्यव- 
हार मोक्षमार्ग है । एक सच्चा मोक्षमार्ग है श्रौर दूसरा निमित्त, उपचार 
सहकारी या मिथ्या मोक्षमार्ग है--ऐसे दो प्रकार से मोक्षमार्गंका 
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तिडूपभ है । भ्रसच्ड भारम स्वभायके भवस्तम्भतसे निदबय सम्य 
गर्शन-जान-चारितरदष मोक्षमार्म प्रगट हुआ बह प्तक्चा मोक्षमार्थ 
[है। एप प्मय राग-विकल्प है वह मोह्षमार्ग भहीं है किन्तु एसे 
 उपधारसे मोक्षमार्ग कहा है प्र्भाद्‌ बढ निरमिप्त सहधार छपाए 
पौर भ्यवहार--ऐसे चार प्रकार से मोक्षमाग का निरुषण किया है। 


प्रारमार्मे शिदणय मोक्षमाग प्रगट हुआ उसे सच्चा धगुपषार 
शुद्ध उपादात और सपा मोक्षमाय कहा है। उस समय राग को 
ठपचार निममित्त सहचारी शोर भ्यवहार मोक्षमार्ग कहा है ।-श्स 
प्रकार शिश्चय स्यमहार का स्वरूप है| महाँ मोक्षमाग का कथम हो 
रहा है इसप्तिये प्रात्मा की शुद्ध पर्याय को उपावेय बहा है मोर 
व्यवहार राग को हेय कहा है। महाँ स्पवह्दार रहतत्य को सहृधारी 
मिमिस कहा है कर्योकि निश्भय सम्यग्दक्षत कान चारित् हुपा है 
रछ्े राग भी सच्चे देव-गुद-झास्त्र का होता ह कुदेवादि का राम 
महीं होठा धयमादिक का राग होता है इसलिये ठस राग को सह 
भारी कहा है। 


रहस्पपूर् बिट्टी में पण्डितणी ते कहा है कि---सम्पतत्मी क॑ 
ब्यगहार सम्पनस्म में शिश्ञम सम्धक्स्थ गर्भित है । स्मबहारक समम 
मी तिएलयरूप परिणति हो रही है। इसपिये स्पथहार में सिषच्रय 
परिणति गर्भित कही है किस्तु उसका यह भर्ष नहीं है कि स्यधहा र 
सम्मगस्य के कारण सिश्चय सम्यक्षत्य होता है किस्तु सिद्म मो 
मार्स को परिणति के समय सच्चे वेबादि की श्रद्धा श्रादिक का राप 
होता. है । इसका श्वान करमा उसे स्यवहार कहा है |-इसप्रकार 
निरअय ब्यधह्वार का स्वरूप समझता चाहिये । 
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ज्ञानी एक स्वभाव का ही साधन साधता है । दूसरा वास्तव में 
साधन नही है। निश्चय भोक्षमार्ग एक ही है--ऐसा ज्ञानी मानता 
है | मिथ्याहृष्टि दो नयो का साधन साघता है, दो मोक्षमार्ग मानता 
है और दोनो नयो को उपादेय मानता है--ऐसे तीन प्रकार से श्रूल 
करता है। घुभराग मोक्षमार्ग नही है, किन्तु मोक्षमार्ग मे निमित्त है 
-सहचारी है, इसलिये जिसके निदचय मोक्षमार्ग प्रगयट हुआ है 
उसकी मन्द कषाय को उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है ।--ऐसा निरचय- 
व्यवहार का स्वरूप है । 


सच्चा निरूपण वह निश्चय तथा उपचार निरूपण 
वह व्यवहार है। 


श्रात्मा की रुचि पू्वेंक रमणता करने को मोक्षमार्ग कहना वह 
निश्चय है भर बीच में जो राग श्राता है उसे मोक्षमार्ग कहना वह 
व्यवहार है, इसलिये मोक्षमार्ग का तिरूपण दो प्रकार से जानता, 
किन्तु एक निशचय मोक्षमार्ग है तथा एक व्यवहार मोक्षमार्ग है---इस 
प्रकार दो मोक्षमार्ग मानता भिथ्याहै। पुनश्च, वह निश्चय श्रौर 
व्यवहार दोनो को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है, क्योकि 
निदचय-व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है । 


निरचय से तो श्ात्मा में दृष्टि पू्वेक-तत्त्वज्ञान पुबंक लीनता 
हो वह सामायिक है। उस समय विकल्प राग को व्यवहार सामा- 
थधिक कहा जाता है। कोई कहे कि---तो क्या सामायिक करना छोड 
दें ? किन्तु यहाँ कहते हें कि जिसे वस्तु स्वभाव के स्वरूप की ख़बर 
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महीं है उसके सामायिक ही महीं है तब फिर सामायिक छोड़ देते 
का प्रष्न ही महीं उठता । पइसप्षिये प्रपम सामायिक का स्वरूप सम 
भना 'बाहिये | सद्‌ वस्तु को मर समझकर दूसरा मांग ग्रहण करे हो 
घमं महीं हो सकता । ज्ञामी के निकट मिशमिमानता पूभक स्वीकार 
करे कि हमारी ध्रमीतक मागी हुई बात विपरोत थी तो यह बाठ 
समझ में भा सकती है। 
एक प्रादमी किसी सेठ के यहाँ मौकरी के सिये गया । पेठ ते 
उससे पूछा कि तुझे स्थापारका सारा काम प्राता है ? लेन-दैन 
करना प्लाता है ? भीर सेम-देन करके फिर दपये वपूस करना पाता 
है ? प्र्धाव्‌ हिसाब श्रुकाना पाता है ?--पह जामे तो सव कुछ बाता 
कहसाता है। उसोप्रकार यहाँ कहते हैं कि प्रमीतक थो धारणा की 
है उसे रर्‌ करना तुमे प्र/ता हो सूस स्वीकार करना पाता हो तो 
मई बल्तु भ्रतरमें प्रविष्ट हो प्र्धात्‌ समभमें भागे । प्रमीतक प्रतादि 
करके घम्म मानता था वह मिष्यात्योंको ध्ोंटला था बह धद्धातकी 
भूल थी । उसे सर्वे प्रभम छोड़ता 'चाहिये। कर्मके कारण विकार 
होता है इस मास्यतामें मी सूल थी ऐसा स्वीकार करमा चाहिये । 
समयसार पढ़कर कहता है कि हम तिद्चरयको मामते हैं किन्तु छाव 
ही साथ कर्मके कारण राग भौर रागसे निरच्य-रत्मश्य मानते हैं 
सो उसे प्रात्मा शुद्ध शायक है--ऐपो रजि भ्ौर स्व-स मुखता कहाँ 
रहो ? मात घारणा की थी बह मृस बी--ऐसा लबतक समीकार त 
करे तथ तक पावता सी नही है । 
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संसारका मूल मिथ्यादशन है; उसका नाथ करने से संसार 
का नाश होता है। 


जिसे जन्म-मरणका श्रत करना हो, उसे श्रात्मस्वरूप समभना 
चाहिये। ककडीकी एक बेलमें से श्रमेक बेलें फ़ूटती हैं और सारे 
खेत मे फल जाती हैं। यदि उन बेलोका नाश करना हो तो उनकी 
जड तो एक ही होती है । वहाँ जाकर हँसिये से उसकी जड काट 
डालें तो सारी वेलें सूख जाती हैँ | ऊपर से वृक्षकी डाले और पत्ते 
काटने से वह फिर ज्योका त्यो बढ जाता है। उसीप्रकार ससारका मूल 
मिथ्यादर्शन है, उसका नाश करे तो ससाररूपी वृक्षका नाश हो 
सकता है । दया, दान, भक्ति श्रादि के छुभभावसे ससारका नाश नही 
होता । कारण कि छुभराग भी ग्राश्नव तत्त्व है--बघका कारण है। 


पद्मनन्दि पर्चावशतिका में आता है कि भिश्चय-रत्नत्रयका 
साधन शरीर है, भौर शरीर आ्राहा रसे निभता है, तथा भ्राहार श्रावक 
देते हैं, इसलिये उपचारसे ऐसा कथन करते हैं कि श्रावको ने मोक्ष- 
मार्ग दिया । श्रावकको श्राहार देने का भाव हुझा कि--मुनि जो शुद्ध 
श्रात्माकी साधना कर रहे हैं उन्हे में कब आहार दान दूँ ! घन्य 
भाग्य | हमारे श्रॉगनमे कल्प वृक्ष आया !|---इसप्रकार भक्तिसे कहता 
। है, किन्तु वह समभता है कि आहार रत्नत्रय का साधन नही है, किंतु 
व्यवहार से साधन कहलाता है। भक्तिरूप भाषा और राग होता भ्रवश्य 
है, कितु ज्ञानी उसके कर्ता नही हैं उस समय भी ज्ञानीको ऐसा भान 
होता है। व्यवहार करना पडता है--ऐसा नही है, किन्तु वह ग्राजाता 


। है । भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यरहृष्टि थे, किंतु भगवान के निर्वाण के 
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समय दरुदन करते हुए कहते हैं कि हे नाथ ! प्राथ भरत का सूर्य 
प्रस्त हो गया ! शाद्र कहता है कि प्राप तो घरम ध्षरीरी हो, फिर 
यहूं कया ? उहें भी भाम है तथापि कहते हैं रि प्रमो | प्रापका 
बिरह हुप्ता प्रव प्रापका उपदेश कहाँ ऐे प्राप्त होगा ? 


झरी पुन्ददुन्दाभायें भी कहते हैं कि---है सीम॑घर सगबास | इस 
मर्तक्षत्र में प्रापका बिरह हुप्रा है। हे माय ! महाजिवैह में तो साशों 
क्ेवसी बिराजमाम हैं, भोर इस मरतक्षत्रमें प्रापक्ता बिरहू है --इस 
प्रकार धिरह का वु'स्त लगता है। यह सब सहज ही होता है --ऐशा 
शाग साना महीं पड़ता झोर यह थो राम हुप्रा है बह कहाँ मोक्षमार्म 
नहीं है उपादेय तो एक मिषय हो है। 


देशो, यहाँ पंच्रकस्पार/क महोस्सब के समय थी तैमिताज 
भगवान के वेराग्य प्रसंग का हष॒य वैराग्य प्रेरक भा । राजुस कईती हैं 
कि है साथ | ध्राप स्वरूप साधना के छिये मिकते हैं में भी स्वरूप 
सापना के सिये निकन्षत्री है ।--ऐसे हृश्य देखकर शाती को रोना 
मी प्राजाता है. किातु सममते हैं कि वसा शुममाद मी प्रंगीकाइ 
करने योग्य महीं है सिवेश्तता से राग हुमा है बह उपादेय नहीं है । 


स्यपद्दारनय भसस्पार्थ दे, निश्वपनय सस्पार्थ दे। 


भी समयसाए में भी ऐसा कहा है कि-- “यबहारो प्रभूयश्पों 
भूयत्या देसिदो रु सुदमपो । ब्यवहार भपृताएं है सत्य स्वरूप 
का निरूपण नहीं करता डिस्तु किसो प्रपेशा से उपचार से स्म्यषा 
विकपश करठा है। तवा शिएचय शुद्ध झय है--पृताए्षं हई वर्योकि 
पट बरतु के स्वरूप का पयावह्‌ मिरूपण करता है। स्पमद्वार सत्‌ 
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घस्तु का निरूपए नही करता, किन्तु जैसा वस्तु स्वरूप हो उससे 
भिन्न कहता है । इसलिये व्यवहार उपादेय नही है। श्रश्ञानी व्यव- 
हार को अ्रगीकार करने योग्य मानता है, इसलिये वह मूढ है | 


व्यवहारनय श्रन्यथा कहता है श्रर्थात्‌ वध मार्ग को मोक्षमार्ग 
कहता है । वास्तव मे जो मोक्षमार्ग नही है उसे मोक्षमार्ग कहता है 
घह व्यवहारतय है । श्रौर निश्वयनय तो ज॑ंसा स्वरूप है वेसा कहता 
है। भगवान ने मुझे तार दिया--यह सारा कथन व्यवहारनय का है, 
कितु वस्तुस्वरूप ऐसा नही है । इसलिये व्यवहारनय को उपादेय 
मानना वह मिथ्यात्व है। एक नि£चयनय ही उपादेय है--ऐसा 
ज्ञानी मानते हैं । 
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'...श्नज्ञाती व्यवहार-निश्चय दोनो फे स्वरूप को नही जानता इस- 
लिये दोनो को उपादेय मानता है। श्रात्माकी शुद्ध पर्याय श्लात्मा 
फे श्रवलम्बन से होती है वह मोक्षमार्ग है, किन्तु ब्रत-तपादि सोक्ष 

! मार्ग नही है, मोक्षमार्ग में वे निमित्त-मात्र हैं ।--यह बात पहले 

| भा चुकी है । 


श्री समयसार में कहा है कि व्यवहार अ्रभूताथे है भ्र्थात्‌ व्यव- 
हार-राग-निमित्त है ही नही, ऐसा नही है, किन्तु व्यवहार सच्चे 
स्वरूप का कथन नही करता इसलिये अश्वृतार्थ है। ब्रत, नियमादि 
मोक्षमार्ग नही है, तथापि व्यवहार उन्हे मोक्षमार्ग कहता है। आत्मा 
क्या है ? राग क्‍या है ? निमित्त क्या है ?--उनका श्रन्तर मे यथार्थ 
ज्ञान न करे तब तक मोक्षमार्ग नहों हो सकता । 


इश३ सोक्षमार्ग प्रकाशक कौ किरगें 


श्री नियमसार कसप्न १६४ में कहा है कि प्रात्मा में ज्ञात है। 
दर्शन है--ऐपे भेद की हष्टि लिसके है उसब्ध मोश होता है गा नहीं 
“यह कौम बाने ? प्रभात उसका मोक्ष नहीं होता प्रपूर्ण दष्षा में 
सेंद-प्रमेंद का विभार करने से राग हुए बिना नहीं रहता | क्रेवशी 
को पूरा शान है इससिये मेद प्रमेद के श्ञाम में राग नहों होता । 
निषसती वशा में मी मेद का ज्ञात करना वहू राग का कारण नहीं है 
किन्तु मेदका बिच्चार करते से रागी को राग होता है । मेद के कारण 
राग होता हो तो केबसी को मी राग होना चाहिये डिल्चु ऐसा नहीं 
है। मीक्षमार्ग भदाशक देहसीब/सा पृथध ३७३१ में कहा है कि ध्रगेद 
प्रारमा में ज्ञात-दर्क्षतादि मेद किये हैं बहां उम्हें मेदरूप ही महीं मान 
प्ेमा भाहिये | मेद तो समझाते के लिये है डिस्तु तिश्चय से धात्मा 
प्रमेद हो है उम्रे जोब वस्टु मामा । गहाँ भो सशञा-संक्मादि पै मेद 
कहे मैं वे तो कहने मात के हैं परमापष॑ से वे पषक २ नहीं हैं “ऐसा 
ही श्रद्नान करता चाहिये ! 


प्रारमा भ्रमेस्त गुणों का पिष्ड है। उसमें गरुण-पर्याय का मेद 
है प्रदर्म किन्तु प्रमेद चेतस्यवस्तु को हृष्टि कराते के लिये ऐसा कहा 
है कि बस्तु को प्रमेद मामता चाहिये | इससिये प्ररिहम्त कै मत में 
भेद से मुक्ति महीं होती--0सा कहा है! मेद से मुक्ति होती है--ऐैया 
तो प्रशानों मानता है । प्रास्मा भ्रस॑सभ्यात प्रदेशी प्रगम्तप्रुशाघाम है 
उसके भ्रगप्तम्बम से मुक्ति होठी है किन्तु पुण-मेव के प्राम्मम से म्र्कि 
भहीं है । इसमिये स्पक््टार धभुवार्ण है. स्राभय ररमे योग्य गहीं है 
++ऐसा कहा है । 

भर कहते हैं कि-तू ऐसा मामतठा है कि सिद्ध समाप्त घुद्ध प्लात्मा 
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का अ्रतुभव वह निश्चय, तथा ब्रब, शील, सयमादिरूप प्रवृत्ति वह व्य- 
वहार, किन्तु तेरी यह मान्यता ठीक नही है । 


श्रात्मा की वीतरागी श्रद्धा, ज्ञानश्ौर चारित्र वह निश्चय मोक्ष- 
भार्ग है। जब पर्याय पूर्ण शुद्ध होगी तब सिद्ध दशा का श्रनुभव 
होगा । ससारी को सिद्ध समान श्रनुभव नही होता, तथापि वर्तमान 
सिद्ध समान अनुभव को श्रज्ञानी निश्वय कहता है--किन्तु ऐसा 
नही है, और उन ब्रतादि की प्रवृत्ति को व्यवहार कहता है, किन्तु 
प्रवृत्ति कही व्यवहार नही है । ब्रतादि के परिणामों को मोक्षमार्ग 
मानना वह व्यवहार है। अज्ञानी प्रवृत्ति को व्यवहार मानता है, 
किन्तु ऐसा नही है । 


निश्चय मोक्षमार्ग तो श्रात्मा की श्रद्धा, ज्ञान त्था रमणता है, 
श्रौर उस समय जो छ्युभभाव होता है उसे मोक्षमार्ग मानना वह 
व्यवहार है | दया, दान, भक्ति का राग तो मोक्षमार्य से विरुद्ध बध- 
मार्ग है, किन्तु वह निमित्त है इसलिये उपचार से उसे मोक्षमार्ग 
मानना वह व्यवहार है--ऐसा कहा है, किन्तु भ्ज्ञानी बाह्य प्रवृत्ति 
श्रोर राग को व्यवहार कहता है, इसलिये उसे व्यवहार की भी खबर 
५ नही है । 


निश्चय ओर ध्यवहारनय की व्याख्या । 
देखो, व्तेमान वीतरागी पर्याय प्रगट हुई हो उसे निश्चय कहत्ते 


हैं, उसके बदले अज्ञानी सिद्ध समान शुद्ध पर्याय के अ्रनुभव को 
निरचय कहता है, किन्तु ससार दशामसे सिद्धपना है ही नही, इसलिये 
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यह बात तो मिच्या हुई उस्ते निद्नय को मी सबर महदीं है। मात्र 
शास्त्र के क्षम्दों को पकड़ स्िया है किन्तु भाव को महीं समझता इस 
लिये वह मिएचयामाप्ती है। प्रीर प्रप्तादि भी प्रवृत्ति को प्रशानी 
स्यवहार मानता है किस्तु वह व्यवहार नहीं है बर्योकि किसी ध्रस्य 
माब का साम मिषेच्य प्ोर किसी का स्थवहार--ऐसा महों है सिस्तु 
एक ही द्रब्प के माव का उसी स्वस्स से सिरूपए करना थह तिएचम 
मय है 6पा तस इहम्य के माव को उपचार से प्रग्य द्रस्प के भाव स्व 
कूप समिश्पण करमा वह स्यवहारमम है। प्रशानी निपत्रय-स्यवहार 
दो द्ब्यों में कहता है किस्तु बह बात यपायष गहीं है। दृष्मास्त कहते 
हैं कि---जिसप्रकार मिट्टी के पड़े का मिट्टी के पडेरप मिरुपण करें 
बहू लिएचय है तथा घी के संपोग के लपभार से उसे थी का पष्टा 
कहूँ बह स्मगहार है। इसी प्रकार धरयत्र भी छममझमा चाहिये । 


किसी को शिपचय माममा भौर किसो को स्यवहार मानता मह 
अमणा है पर्याय में सिझ् समाग शुद्ध मासठा है तो फिर प्रतादि का 
साधन किससिये करता है ? सिद्ध के प्रवादि का साघम नहीं होता 
इससिये मिद्चय मामने में तेरी घ्रूसत है | तथा बृतादि के साधन द्वारा 
छिद्ध होता चाहता है तो बर्तेमात में सिद्ध समाम घुद्ध प्रात्मा का 
प्रतुभ् मिध्या हुआ ।--इसप्रकार दोतों तयों का परस्पर विरोध है 
इससिये दोगों नयों की उपादेयता संमवित महीं है । 


प्रए्त --भी समयसारादि शास्त्रों में शुद्ध प्रात्मा के प्रमुमव 
को लिपचय कहा है तपा बृत तप सयमादि को ब्यथह्यार कह्ा है, 
प्रौर हम मी ऐसा ही मामतै हैं । 
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उत्तर -ुद्ध प्रात्मा का भ्रनुभव वह सच्चा मोक्षमार्ग है; इस- 
लिये उसे निग्वचय कहा है। किन्तु सिद्ध समान वर्तेमान श्रतुभव 
करना वह निश्चय नही है। मात्र ज्ञायक चिदानन्द घुद्ध सामान्य है, 
उसकी प्रतीति, ज्ञान भौर रमणता ही मोक्षमार्ग है, यह भिश्चय बरा- 
बर है । वीतरागी झ्रश हुआ घह शुद्ध है और उसीको स्वमे श्रभेद 
अपेक्षा निश्चय कहा है। उस समय प्रवतंमान राग को मोक्षमार्ग 
कहना वह व्यवहार है । उसे मोक्षमार्ग कहा इसलिये कही श्रशुद्धता 
शुद्धता नही बन जाती । वह तो बधमार्ग ही है, किन्तु व्यवहार से 
उसे मोक्षमार्ग कहा है । 


[ वीरस० २४७६, प्र० बेशाख कृष्णा १३ शनिवार, त्ा० ११-४-५३१] 


आत्मा ज्ञानानन्द शुद्ध है, उसका अनुभव वह सच्चा मोक्षमार्ग 
है, किन्तु वर्तमान सिद्धसमान शुद्ध है--ऐसा अ्रनुभव करना वह 
लिश्चय नही है । इसलिये वर्तमान पर्यायमे सिद्धसमान छुद्ध श्रात्मा 
का भ्रनतुभव तू मानता है तदनुसार नही है। छुद्ध श्रात्मा किसे 
कहना ?--यह बात श्रव कहते हैं । स्वभावसे श्रभिन्न भ्लोर परभावो 
से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ है। आत्मा अपने ग्रग-पययिसे 
प्रभिन्न और शरीर, कर्मादि परद्रव्यो तथा उनके भावोसे भिन्न है,- 
उसका नाम छुद्ध है, किन्तु ससारी अभ्रात्मा को शुद्ध सिद्ध समान मानना 
->ऐसा छुद्ध शब्दका अर्थ नही है। शरीरादि की क्रिया तो मोक्षमार्स 
नही है, किन्तु दया, दान, भक्ति, ब्रतादिके परिणास भी मोक्षमार्ग 
नही है, वह तो बधमार्ग है। निशचयसे तो शुद्ध श्रात्माकी श्रद्धा, 
शान श्रौर रमणता होना वह मोक्षमार्ग है। ससारीको सिद्ध मानने 


झ३० मोक्षमार्य मकाशक की किरखें 


का ताम छुद्ध भात्माका प्रतुमष गहीं है प्रोर बहु निदत्रप भी 
हीं है । 
दो मोचमार्ग नहीं है, त्यापि निमिचादि को श्रपेत्षा 
उसे मोद्रमार्ग कहना बह स्यवद्दार है। 


पुनद्च्च॒बृव तपादि कोई मोक्षमार्ग महीं है डिम्तु मिमित्तादि 
को प्रपेद्ा उपन्ारसे उसे मोक्षमार्ग कहते हैं इसलिये उसे स्यवहार 
कहा है। इसप्रकार सृतार्थ-भपृताष मोझ्षमार्गपमै ढ्वारा उसे निपचरय 
ब्यवहारतय कहा हे ऐसा ही मासमा चाहिये ढिस्तु दोनों सभ्बे प्रौर 
दोनों उपादेय हैं--ऐसा सहों मातता चाहिये। प्रात्मामें भुद्ध श्रक्षा 
ज्ञात भौर रमणतारूप मिएय मोक्षमार्ग प्रगट हुप्ता है उससमय 
व्रत-तपादिके घुमपरिणाम होछे हैं बह वास्तबमें ठो बधमार्थ है किस्सू 
बहू निईचय भोझामायमें मिमित्त हे इसलिये उसे मोक्षमार्स कहना 
बहू स्यभहार हैँ । सिझका महीं किम्तु शुद्धका भ्रभुमब वह तितत्रय 
प्रौर प्र८ तपादि वंधमार्गमें मोप्तमार्गकका उपचार करमा बह स्यव 
हार है (--ऐसा मिएचय-मस्पगह्मारका स्वरूप हू | जिसप्रकार मिट्टी के 
चड़े को पी का घड़ा कहता ब्यवहार है प्र्भात्‌ को महीं है उसे है--- 
ऐसा कहता बह ब्यवह्वार है उसीप्रकार जो राग हे वह वास्तबर्मे वंप 
मांग है मोक्षमार्ग नहीं है डिस्तु मोक्षमार्यमें विमित्त हे इससिये 
मोक्षमार्ग कहता बह स्यवहार हूँ । 


प्राईमामें केवल्तज्षातन केबसदद्यम पनतधामम्द प्रनंतवीय 
प्राद्ठि प्रनन्त घक्तियाँ भरी पड़ी हैं। छतमें से पूर्ण ज्ञावावम्ददष्या 
प्रपट होती हू । दाक्ति भरी पड़ी है डठीमें पे स्पक्तरूप प्रवस्था होती 
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है । जो शक्ति भरी है उसे भजो । पर्यायको नही, रागको नही, निर्मित्त 
को नही किन्तु भात्मा पूर्ण शक्तिरूप हे उसे भजना ( भक्ति करना ) 
वह मोक्षमार्ग है। श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने एक ब्राह्मण का दृष्टान्त 
दिया हूँ --एक ब्राह्मण ने निर्णय किया कि मुझे शक्तिवान की 
पूजा करना है । इसलिये विचार करने बैठा कि भ्रधिक शक्ति किसमें 
है । चूहा कपडे काटता है इसलिये उसमें शक्ति श्रधिक है, बिल्ली 
चूहे को मार डालती है इसलिये उसकी शक्ति श्रौर भी भ्रधिक होगई, 
बिल्ली को कुत्ता मार डालता है, इसलिये कुत्तेकी शक्षक्ति 
बढ गई, कुत्तेको मेरी स्त्री लकडी मारकर निकाल देती है इसलिये 
मेरी स्त्रोकी श्षक्ति श्रधिक है, और भ्रपनी स्त्रीकी श्रपेक्षा भेरी शक्ति 
अ्रधिक है यानी वास्तवमें मेरी ही शक्ति सबसे श्रधिक है, इसलिये, 
उसकी पूजा करना चाहिये । उसीप्रकार शरीर, वाणी, मन आदि में 
ध्रात्माकी शक्ति नही है, क्योकि वे तो पर हैं, और श्रात्माकी पर्याय 
. में जो पुण्य-पापके भाव होते हैं उनमें केवलज्ञान प्रगट करने की 
शक्ति नही है, भ्रोद वर्तेमान श्रपूर्ण पर्याय है उनमें पूर्ण होने की 
शक्ति नही है, किन्तु भ्रात्मा त्रिकाल ध्रुव अ्रनन्तक्षक्तिसे भरपुर है; 
उसकी प्रतीत्ति, ज्ञान भौर लीनता करे तो उसमें से केवलज्ञान प्रगट 
हो सकता है | उसकी मान्यता, ज्ञान और रमणता वह निश्चय है । 
उससमय घ्यवहाररत्ननत्रयके परिणाम निमित्त हैं, उन्हें मोक्षमार्य 


कहना वह व्यवहार है । 
कारण-काय में निश्चय-व्यवद्दार 
अ्रव कारण-कार्येमें निश्चय-व्यवहार कहते हैं । श्रात्मा द्रव्य हूँ 
वह निश्चय कारण है, उसमें से मोक्ष प्रयट होता है इसलिये निश्चय 


ह३२ मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरयें 


कारण ठो दब्य है प्रीर मोस्त वह कार्य है। इसप्रकार तिगचमकारणा- 
कार्य हैं। मोस्कका मभार्ष कारण तो #हम्य है भौर थो मोक्षमार्ग की 
पर्याय है उसे मोक्ष का कारण कहता बहु ध्यवहार है । 
ज़प्ते स्यवहार कारण ब्यों कहा ? मोक्षमार्ग का प्रमाव गह 
सोक्षका कारण है प्तौर हम्य बह भावरूय कारण है। शव 
झमाजरूप कारणको सावरूपका कारण कहना बह स्यवद्वार है 
प्रौर प्रात्मा ुद्ध बिवामस्द जिकाल प्रुष है ठसे मोक्षका कारण 
कहता बह निएचय है । 


प्राटमा बस्तु झेसी है उसका प्रथम स्पाल करता भाहिये । मृग 
की भाभिमें कस्टूरी भरी है किस्तु उसकी उसे खबर नहीं है--उसका 
जिपबास उसे महीं प्राता। उसीप्रकार स्‍भात्मामैं प्रयंत धक्ति भरी है 
छसका विशयास प्रश्ामीको रहीं भाता | सर्वक्ष परमात्मा ने ऐसा 
देखा है कि तेरे भारमामें प्रगंत शक्ति मरी है उप्रशक्तिमें से मोक्षकी 
पर्याय होती है इसलिये मोक्षका निदम कारण तो हम्य स्वभाव है 
झौर प्रात्माकी रुचि शान रमणातारूप मोक्षमार्गको मोक्षका कारण 
कहता बह ब्यवहार है। सोकका ययामे कारख मोक्षसार्ग नही श्तु 
वष्य स्वभाव है--ऐस। मिश्चय-स्यवद्वारका स्वरूप सबेज समममा 
चाहिये । 


प्रन्नामी तो प्षरीरादिकी क्रिया ठमा भुममावकों मोक्षमाग 
मानठा है किन्तु वह मोक्षमार्ग गहीं है । प्राहार न क्रिया भौर शरोर 
घूश् यया बह मोक्षकी था बंघकी क्रिया हों है कि्तु जड़की किया 
है । प्रात्मा्में रायको किया होतो है बह बंबमार्ग ई प्ौर रागरहित 
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क्रिया हो वह मोक्षमार्गकी क्रिया है । वंधमार्ग है वह मोक्षमार्ग नही 
है किन्तु उसमे मोक्षमार्गका उपचार करना वह व्यवहार है। इसलिये 
किसी को निश्चय और किसी को व्यवहार मानना वह तो अ्रमणा 
है । निश्चय-व्यवहा रका स्वरूप यथार्थ समभना चाहिये । 


लोग सुवर्णका मूल्य देते हैं, कितु उसमें मिले हुए तावे का मूल्य 

नही देते, उसीधप्रकार आत्माकी रुचिपूर्वंक जितना वीतराग शुद्धमाव 

हुआ है उसका मुल्य ज्ञानी देते हैं, किन्तु जो ब्रतादिका शुभराग 

होता है उसका मुल्य नही देते । शुभराग तो त्ाँबे जेसा है, वह 

सुवर्ण नही है । सुबर्ण तो जेतन्यकी जो रागरहित श्रवस्था हुई है 

, वह है। भगवानके मार्गमे तो शुद्ध घर्म क्रियाका मुल्य है । राग मोक्ष- 
[ मार्ग की क्रिया नही है वह तो तांबे जेसा है । 


निवोली कही नीलमरिय नहीं है । वालक निवबोली को नीलसरिणए 
माने तो वह कही नीलमरिस नही हो सकती, उसका कोई मूल्य नहीं 
देगा। उसीप्रकार श्रात्मामें जो राग पर्याय होती है वह निबोली 
जैसो है, भ्रज्ञानी उसे मोक्षमार्गहप नीलमरिय माने, किन्तु वह मोक्ष- 
मार्ग नही है । ज्ञानी उसका मुल्य नहीं देते । इसलिये व्यवहार मोक्ष- 
मार्ग वह बधमार्ग है । 


[ वीर स० २४७६ प्र० वैशास कृष्णा १४ रविवार, ता० १२-४-५३ ] 


है| 


मोक्षमार्ग दो नही किन्तु एक ही है ।--यह बात चलरही है $ 
'झात्माके श्रद्धा-शञान-रमणता वह निदचय मोक्षमार्ग है, उसमें बीच 
में शुभभाव निमित्त है, उसे व्यवहारसे मोक्षमार्ग कहा है, किन्तु वह 
'वास्तवमे मोक्षमार्ग नहीं है । 


श्६ए सोचमार्ग प्रक्पशक को किरों 


प्ररेि नपरूप नहीं है, भप्तिप्रायाजुसार प्ररूपशामें 
दोनों नय बनते हैं। 


प्रइन--थद्धान हो मिष्चयका रखते हैं भौर प्रवृत्ति ब्यवहार 
रुप रतते हैं (--इसप्रकार हम दोमो मर्यों को प्रंगीकार करते हैं । 


उत्तर--पऐसा भो नहीं होता कर्योकि निए्नयका निपभयरूप तथा 
स्यबह्ाएका #्यवहा रछूप ध्द्षान करमा योग्य है । इसलिये सिश्चमकी 
श्रद्धा रखता भौर ध्यवहारकी प्रवृत्ति रशलता-इसप्रकार प्रशामी दो 
लपोंका प्रहूण करता कहता है बह बात भिव्या है। भात्माकों णुदर 
प्रतोति ससका बेदम प्रौर शलीमता यह एक ही मोक्षपप है ॥ प्रतादि 
के झुममावषको मोक्षमार्ग मासता बह मिस्पाश्य है। प्रशाती कट्ता 
है कि-हम एश की धथद्धा करते हैं प्रोर दूधर को प्रबुच्ि करते हैं तो 
बह बात भी सिष्यः है. कर्मोकि सद्धा तो वोमों सर्योक्ी करता चा हिये । 
दोनों सम हैं ऐसा जातमा भाहिमे किस्तु भ्रावरणीम तो एक निईश्रण 
नय ही है। 
प्राश्मार्मे बीतरागसाब परिणति होती है बह स्वाश्रयशूुप निएरय 
है प्रौर रागादिकी पर्याय है बह पराभमस्प ध्यजहार है। निश्चयकी 
लिदचयरूप प्रौर स्पशहारको व्यवहाररूप अ्रद्धा करना वह दोनोंका 
प्रहण है. किन्तु एक समको भागे प्रोर दूसरे को म माते तो बह 
एकास्त मिष्यादृष्टि है तघा स्पवहारते निश्चयमें कुछ कम होढा है- 
ऐसा माने बह सी मिष्याइष्टि है । 
झज ऋहते हैं छि-प्रभुनज्षिमें सपका प्रमोजन ही महीं ई बर्मोझि 
प्रबुल्ि तो ड्रष्यकी परिभति है। बहां जिस ड्रम्पकी परिणति हो प्ले 
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उसीकी प्ररूपित करना वह निशम्चयनय है और उसीको श्रन्य द्वरव्पकी 
प्ररूपषित करना वह व्यवहारनय है ।+--इसप्रकार श्रभिप्रायानुसाय 
प्ररूपणामे दोनो नय बनते है, किन्तु कही प्रवृत्ति नयरूप नही है । 
जडकी और रागकी परिणतिको जानना वह व्यवहार नय है । पीछी 
श्रादि की क्रिया होती है वह स्वतत्र जडकी परिणति है, उसे श्रात्मा 
करता है--ऐसा कहना वह व्यवहार है । किन्तु श्रात्मा उसे नही 
कर सकता । मुन्ति निर्दोप श्राहास लेते हैं श्लोर सदोष भ्राहा रका त्याग 
करते हैं--ऐसा कहना वह व्यवहार है, किन्तु व्यवहारसे आत्मा 
निर्दोष भ्राह्म रको ग्रहरा करता है श्रौर सदोष श्राहारको छोडता है--- 
ऐसा नही है, मात्र ऐसा राग श्राता है। आत्मा कर्मोंका बंध करता 
है भौर छोडता है--ऐसा कहना वह व्यवहारका कथन है, किन्तु 
वास्तवमें तो वह्‌ जडकी पर्याय है, आत्मा की नही है। झात्मा उसे 
नही कर सकता, तथापि ऐसा मानना कि श्रात्मा जडकी प्रवृत्ति कर 
सकता है वह एकान्त मिथ्यात्व है । 


चलने, बोलने, खाने श्रादि की परिणति तो जडकी है, श्रात्मा 
की नही है । उस प्रवृत्तिमे नयका प्रयोजन नही है, कितु उसे आ्रात्मा 
की प्रवृत्ति कहना वह व्यवहारनय है श्रोर जडकी कहना वह निश्चय 
नय है। प्रवृत्ति करता व्यवहारनय नही है। जो एक द्रव्यकी क्रिया 
को दूसरे द्रव्यकी क्रियामें मिलाता है, उसे भिन्न-भिन्न द्वव्योकी भी 
श्रद्धा नही है । श्रज्ञानीको इस बातकी खबर नही है इसलिये यह 
बात सुतने पर उसे ऐसा लगता है कि--हम सीधे मार्ग पर चले जा- 
रहे थे, उसमें तुम ऐसा कहकर कि---एकद्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ 
नही कर सकता, अडचन डाल दी है । अज्ञानी सानता है कि जडकी 
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प्रद्ृत्ति प्रास्माते होती है वह एकास्ट मिस्याह्ष्टि है । 


पुदूगस की परिणति उसके प्रपये कारण होती है, ऐसा जानता 
वहू निएच्रयतय है भौर भ्राट्मासे उसे किया--ऐसा कहना वह स्य 
हारतयका कथस है। इसप्रकार प्भिप्रायावुसार प्रस्यणामें दो गम 


बनते हैं डिस्तु कहाँ प्रवृत्ति दयरूप नहीं है। 
“निश्चयनया भ्रित प्ुनिरर, प्राप्ति करें निर्षासकी |” 


--ऐपा पी समयसारमें कहा है | वहाँ तो प्रात्माकी झुद् पर 
शतिको भ्रमेद करके कहा है किम्तु यहाँ तो ऐसा कहना है कि--- 
भिष्न-भिस्म इम्पों की परिणति भिस्न-मिस्म है तथापि एक की परिषति 
को एूसरे की परिणति कहता गह स्पषद्वारतय है। परकी परिथषति 
को प्राप्मा रहीं रक्षता किस्तु प्रात्मा परकी परिणति रखता है-- 
ऐसा कहूसा बह व्यवहारमय है। इसलिये जंसा है बैसा धमममा 
आाहिये | कपन करता बड़ ब्यवह्वारतय है किस्तु प्रधृत्ति स्‍्पवह्ारतय 
नहीं है ।--इस बाठको यहाँ सिद्ध करते हैं। प्रात्मा लड़की प्रव॒त्तिमें 
बर्तता है--ऐसा कसम चरणातुयोगमें प्राता है बह स्यवहारतयका 
कणन है किस्तु बस्तुस्थरूप ऐसा तहीं है । 

कृथमकी पद्धति ऐपस्तो होती है कि--अड्की परिणसतिपते ध्रात्मा 
की परिणति सुषरती है गर्योकि छिसी के ऐसी अ्वुत्तिमें प्रात्माकी 
परिसति मंदकघायरूप होती है. इसलिये विमिप्तका कघत है कि 
प्रारमा बहू प्रबुत्ति करता है। सिश्चयपे बाह्य प्रवृत्ति तो बड़ को है 
प्रौर रामकी परिणति प्राष्माकी है इसलिये कपमग्रें बो तय होते हैं 

किल्तु प्रवृत्ति में तय गहीं हैं । 
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ग्रात्मा के द्रव्य-गुण में तो विकार नही है, और पर्याय में 
विकार है, तो वह कहाँ से श्राया ?--तो भ्रज्ञानी कहते हैं कि कर्मों 
के कारण झाया है । भ्रगर जहाँ व्यवह्ारनय का कथन हो वहाँ वेसा 
ही सत्य मानले तो वह नयो को नहीं समझता । कर्मों की भ्रवस्था 
पुदुगल की है,--ऐसा कहना वह निश्चय है, भोर उससे श्रात्मा 
में विकार हुआ--ऐसा कहना वह व्यवहार है ।--हसप्रकार दोनों 


नयो को जानना यथार्थ है, किन्तु दोनो को प्रादरणीय मानना वह 
 अ्रमणा है । 


निश्चय को उपादेय ओर व्यवहार को हेय मानना घृह 
दोनों नयों का भ्रद्धान है। 
प्रदन “-तो फिर क्‍या करें ? 


उत्तर --निदचयनय द्वारा जो निरूपण किया हो, उसे तो 
सत्याथे मानकर उसका श्रद्धान करना चाहिये, तथा व्यवहारनय द्वारा 
जो निरूपण किया हो उसे असत्यां मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना 
चाहिये । झात्मा खा सकता है, भात्मा कर्मोका बध करता है, झात्मा 
शरीद को चला सकता है--श्रादि प्रकार की श्रद्धा को छोडो ! पहले 
दोनो नयो का श्रद्धान करने को कहा था, वहाँ कहने का तात्पर्य यह 
था कि दोनो नय हैं उन्हें जानना चाहिये, शौर यहाँ, निश्चय को 
उपादेय तथा व्यवहार को हेय मानना वह दोनो नयोका श्रद्धान है-.... 
ऐसा समझता, कितु निरचय और व्यवहार--दोनो नय भादरणीय 


हैं--ऐसा नही है । दोनो नय समकक्ष हैं, समान कार्यकारी हैं ऐस# 
नही है । ् 


हट सोक्षमार्ग प्रकाशक को किरजें 


झी उममप्तार रकसश १७३ में भी यही बहा है कि--- 
सर्त्राध्यवताममेबमलिस ट्याग्यं यदुक्त जिसे 
स्वस्मश्ये ब्यवहार एब मिसिसेव्प्यम्याअगस्थ्यानित | 
सम्यज्भञनिश्षयमेकमेब तदमी निष्कम्पसाकम्य कि 
घुदशानघने महिम्ति म निजै बस्तन्ति सम्तो घृतिस्‌ ॥ 


बिनते समरत हिंसावि तथा परहिसादि में प्रध्यकसाय है थे 
सब छोड़ता--पऐसा भी जितदेव मे कहा है इसलिये में ऐसा मागता 
हूँ कि णो पराश्षित ग्यवह्ार है बह सभी छुड़ाया है| तो धत्पुदप एक 
सिद्रथम को ही भस्तीमांधि तिपचसता पूर्वक धगीकार करके घुद्ध- 
झागशभनरूप प्रपती महिमा में स्थिति क्यों गहीं करते ? 


मैंने पर श्रीब की रता की मायादि की क्रिया मैंने की वल्त्ज 
स्थी-धगाविक का ग्रहरास्यासरूप क्रिया जड़की परिशाति है उसे प्रात्मा 
करता है --ऐसे प्रध्यव्सात को छोडता चाहिये । पुमश्च्र मैंते परकी 
बया पाक्ती सत्य ओोखता व्रद्मात्र्य का पासत किया--पहु सब धष्य 
बसात छोडने मोग्य हैँ बर्योकि मह सब जड़की परिणति है प्राट्मा 
क्री नहीं है | प्रात्मा परिग्रहादि को मी छोड़ सकता । मेरे प्रात्मासे 
पर की दिसा हुई, मैंने पर को दया का पाखम किया भादि मामना 
बहू भिष्पात्व है--पर में एकत्व बृद्धि है । सिमित्त को परिणति परसे 
हुई है उसके बदले ऐसा मासमा कि मुझसे हुई ई--पहु सब भ्रध्यव 
साम भिध्यात्व हैं इसलिये छोड़ते पोग्य हैं । 

मुमाभुभ राग पौर मिमिश के साथ को एकरबडुटि छोड़ना 
चाहिये--ऐसा जिमेद मम्रबाग को अ ध्वलि में प्राया है। प्राट्माको 
प्र इस्म में प्र्ाद्‌ किसी भी पर प्राश्मा में या युदुगस में एगत्न बुयि 
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नही करना चाहिये--ऐसा भगवान ने कहा है। इसलिये मे ऐसा 
मानता हैं कि जो पराश्तित व्यवहार है वह सारा छुडाया है । इसका 
प्र्थ यह है कि--जो व्यवहार की रुचि है वही मिथ्यात्व है। इस- 
लिये सत्पुछण को एक निदचयनय को ही श्रादरणीय मानना 
चाहिये । 
[ वीर स० २४७६ प्र० वैशाख द्ुक्ला १ मगलवार ता* १४-४-५३ | 
देखो, इस श्लोक का श्रर्थ समयसार नाटक मे कहा है । 


असख्यात लोक परवान जे मिथ्यात भाव, 
तेई विवहारभाव केवली-उकत है । 
जिन्हकौ मिथ्यात गयो सम्यक्‌ दरस जायी, 
ते नियत-लीन विवहारसों मुकत है ॥ 
मिरविकल्प निरुपाधि श्रातमसमाधि, 
साधि जे सुगरुन मोखपथकौ ढुकत हैं । 

तेई जीव परम दसामें थिररूप ह्वं क॑, 
घरममे घुके न करमसो रुकत हैं ।। 


श्रसस्यात लोक प्रमाण जो मिथ्यात्व भाव है, वह सब व्य- 
वहारभाव है । जो उसे भ्रादरणीय मानता है उसे केवली भगवान ने 
मिथ्याहृष्टि कहा है | यहाँ तो व्यवहारभाव को ही मिथ्यात्व कहा है। 
प्रस्थिरता का भाव गोण है। भ्रर्थात्‌ व्यवहार मे हित बुद्धि, व्यवहार 
का श्राग्रह,--व्यवहा र की रुचि है वह मिथ्यात्व है । पर की जो-जो 
पर्यायें होती हैं वह मेरे कारण हुई हैं--ऐसी मान्यता को भी मिथ्या- 


त्व कहा है । जहाँ व्यवहारभाव वहाँ मिथ्यात्व भाव भौर जहाँ मि- 
र् 


३७० मोक्षमार्ग प्रकाशक की डिएयें 


श्यात्व भाव बहाँ स्यवहारमाब--ऐसा कहा है| जानी के स्यवहार 
भाव तहीं हैं | देसो तो पट्टी यहाँकड़क बात (मसग्त सत्य) कही है। 
प्रत्मकार ने स्थवद्भार साद को मिस्पात्व कहा हू वह एकस्व दुद्धि का 
ब्यवहाए है । शञानी के एकल्व शुद्धि का ब्यवहार महीं होता । इससिये 
व्यवहार में एकटबशुद्धि मानमा ही मिभ्यारव है । ब्ययद्वार से आास्म 
हित में छ्वाम है ऐसी मान्यता रूप एफत्व घुद्धि को मिनश्मर 
भगवान ने धिंढ़ाया है। 


पागे भ्राठवें प्रधिकारमें भाता है कि--भगवान मे मोक्षमाग 
छा उपदेश्त दिया है प्रौर हम भी उपदेधा देते हैं --बह छो मिमित्तका 
कथम है किल्सु तदसुसार मानना मही 'चाहिये | बह मान्यता छोडमे 
जैसी है! प्रात्मा छुद्ध शामधन है उसकी महिमा होते पर रागकी 
महिमा गहीँ रहती । यहाँ स्पथहारका तो त्याग कराया है इसलिये 
मिपचमको भंगीकार करके विश्वमहिमारूप प्रबर्तेत करमा योग्प है। 
मोक्षपाहुडकी ३१ वीं गाभामें कहा है कि--- 
जो भात्मार्थमें माणत हैं बे स्ययद्टारमें सोते ६। 
श्रो सूस्तो बबहारे सो जोई धग्गए सकण्जम्मि 
जो बग्मदि बबहारे सो सूत्तो भ्रप्पणों कज्जै ॥ 
प्रबं-.छो स्यवड्भारमें सोता है बह योगी प्रपमै कार्यमें भायता 


हू तथा लो भ्यवहार में जागता है बह भपने कार्य घोठा है इससिये 
ब्मबह्वारसय का धद्धान छोडकर निदच्रयमसका अठ्धान करते मोग्य है । 


संस्थाकी स्‍्पापना करो क्षमह बगह प्रचार करो ध्रीशदिको 
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क्रिया करो,--इसप्रकार जो व्यवहार मे जागृत है वे स्वभावमे सोते 
हैं। मिथ्याहृष्टि परके कार्यमे रुका हैँ, वह श्रपने कार्यमे सोता हे । 
यहाँ के श्री जिनमदिर, समवशरण, स्वाध्याय मदिर, प्रवचन-मडप्‌ 
मानस्तम्भ, ब्रह्मचय श्राश्नम श्रादि को देखकर लोगो को ऐसा लगता 
है कि यह सब अपने यहाँ बनवाये श्ौर वाह्ममे प्रभावता की ।--इस- 
प्रकार जिनकी बुद्धि वाह्मयमे है वे व्यवहारमे जागृत हैं और शअ्पने 
कार्य मे सोते हैं । 


ज्ञानी समभते हैं कि परकी महिमासे शब्रात्माकी महिमा नहीं 
है । समन्‍्तभद्वाचाय कहते हैं कि--अ्रहो भगवन्‌ ' श्रापकी महिमा 
इन समवश रणादिसे नही है । आात्मामे अनन्त चतुष्टय प्रगट हुए हैं 
वह श्रापकी महिमा है,--इसप्रकार जो श्रात्माकी महिमामे जाग्रत 
हैं वे व्यवहारमे सोते हैं श्रौर श्रपने कार्यमे जागृत हैं। अ्रश्ञानी परकी 
महिमा करता है, उसके घर्मं की महिमा नही है । 
देखो, भ्रव सिद्धान्त कहते हैं कि--व्यवहारनय स्वद्रव्य-पर- 
द्रव्य श्रथवा उनके भावोका, अभ्रथवा कारण-कार्यादिका किसीको 
किसी में मिलाकर निरूपण करत्ता है, इसलिये वह श्रद्धान मिथ्यात्व 
है । शरीर आत्माका है, श्राठकर्म आत्माके हँ---इस प्रकार व्यवहार- 
नय दो द्रव्योंकी मिलाकर बात करता है, किन्तु वस्तुका स्वभाव ऐसा 
नही है, इसलिये उस श्रद्धासे मिथ्यात्व होता है। इसलिये व्यवहार- 
नयका श्रद्धान करने जेसा नही है । श्ात्माके दस प्राण होते हैं,--- 
ऐसे व्यवहार कथनको सत्याथे माच लेना वह मिथ्यात्व हे । 
पुरुषार्थ सिद्ध्युपायमे कहा है कि--पदार्थेका जैसा स्वभाव है 
उसका उसी भाँति निरूपण करना सो निदचय है, शोर जिसप्रकार 


३७९ सोक्षमार्ग प्रकाशक की किरफणें 


प्रशत्यवादों ममुस्य प्रमेक कस्पनाएँ करके भ्पने प्रसत्यको ताइक्ष 
कर दिखाता है उसीप्रकार व्यक्रदह्दानय निम्मित्तका छल पाकर 
चढ़ा बढ़ाफर फन फरता है; इसलिगे पद छोड़न योग्प है। 


[बीरस॑ २४७९१ प्र॒ँंसाश्ष घुकक्‍ता २ डृबवार तो १४-४-४३ | 


स्यवद्वार खानने योग्य दे ठपादेय नहीं है । 


झी समयसारकी बारहूबी गायामें कहा कि---सापक की सूमिका- 
नुसार थो-ज्ो राग ध्रामे छते बातता प्रयोजनबात है ! पूर्णदशा वहीं 
हुई तबतक राय पाता है उसे जानता बह स्यगह्ार है किम्तु उसे 
भ्रादरता व्यवहार महीं है। पीठरागता एक प्रष् है प्रौर ध्रायता 
भी एक प्ंंश है। उस दोनों मेद का सच्चा ज्ञान करना भाहिये । 
ब्ययहारको जाममा प्रमोयनवात है । स्यबहारके पभ्राश्नयप्ते ्लाम होता 
है-नऐसो धद्ा छोड़ो । स्पषह्ार महीं है-ऐसा मारने तो एकाम्त 
मिध्यात्व होता है। स्पथह्ाारमय स्वद्वश्प पोौर परदस्यको एकमेक 
करके बात करता है तदसुसार मात सेना बड़ मिध्यात्व है| 


नौ प्रक्तारक प्रारोप-स्पषदार 


प्राप्तापप्ाि्में तो प्रकारके प्रारोपका स्यबह्वार कहा है । (१) 
द्रस्पमें दृब्यका भारोप (२) प्रुणमें पुणाका ध्ारोप (६) पर्यासमें 
पर्यायका ध्रारोप (४) हब्पर्मे गुणा प्रारोप (५) दब्यमें पर्यायका 
झारोप (६) प्रुच्यमें इस्पका प्रारोप (७) पुणामें पर्यायका प्रारोप 
(८) पर्यायमें वस्पका प्रारोप भौर(६) प्यायमें मुणका भारोप करमा 
बहू ब्पवहार है । 
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(१) एकेन्द्रियादि शरीरवाला जीव कहना वह द्रव्यमे द्रव्यका 
प्रारोप है । (२) इन्द्रियोके निमित्तसे ज्ञान होता है, इसलिये ज्ञानको 
मूतिक कहना वह गृणमे गृणका झ्रारोप है । (३) छुद्ध जीवकी पर्याय 
को जीवकी पर्याय कहना वह पर्यायमे पर्यायका झारोप है । (४) ज्ञान 
मे भ्रजीव द्रव्य ज्ञात होता है। इसलिये उस द्वव्यमे ज्ञानका भ्रारोप 
करना वह दूसरे द्रव्यमे गुणका आ्रारोप है। लकडी ज्ञाममे ज्ञात 
होती है इसलिये लकडीको ज्ञान कहना वह परद्रव्यमे गुणका श्रारोप 
है । (५) एक प्रदेशी पुदगल-परमाणुको द्वि-अणुक आदि स्कन्धोके 
सम्बन्धसे वहुप्रदेशी कहना वह द्रव्यमे पर्यायका श्रारोप है । (६) 
ज्ञानको शभ्रात्मा कहना वह गृणमे द्रव्यका श्रारोप है । (७) ज्ञानगुण 
को परिणमनशील ज्ञानगुणकी पर्याय कहना वह गुणमे पर्यायका 
झ्रारोप है। (८) स्थूल स्कघको पुद्गल द्रव्य कहना वह पर्यायमे द्वव्य 
का भ्रारोप है शोर (६) उपयोगरूप पर्यायको ज्ञान कहना वह पर्याय 
में गुएका आारोप है-इन नौ वोलोमे व्यवहारके सर्व बोलोका समा- 
वेश होजाता है । यह व्यवहारनयका कथन है, किन्तु तदनुसार 
मानना नही चाहिये | विकार था इसलिये कर्मबध हुआ चह व्यवहार 
का कथन है, किन्तु उसश्रकार मान लेना वह मिथ्यात्व है । 


व्यवहारनय पदा्थका अतत्याथे कथन करता है; तदलुसार 
मानना समिथ्यात्व है। 
देखो, यहाँ पण्डित्तजी मे व्यवहारकी खूब स्पष्टता की है | पाठ- 


छाला खोलकर विद्याथियों को त॑यार किया, जिनमदिर बनवाये,-. 
यह सब व्यवहारका कथन है, किन्तु वस्तुका स्वरूप ऐसा नही है । 


0 सोझमार्ग प्रकाशक की किरणें 


मिमित्तको उपस्थिति बतसामे के छिये श्ाक्षों में स्पथद्टारसे कल किया 
होता है । स्यवहार पदार्षोका प्रसर्य कथन करता है इसपसिये वसा 
मात हहीं सेना चाहिये | मासतुगाचार्य ते भक्तामर स्तोत्र” से ताछे 
तोड़ डाले सीताथी के ब्रह्म से प्रग्ति पातीरुप होगई श्रीपासका 
रोग गधोवकसे मिट गया प्लांतिमाय भगवान धांठिके कर्ता हैं -- 
झ्रादि कंपनको बास्तबिक्--सस्याथ मासमा बहू मिप्पात्व है क्योंकि 
किसी को पर्याय कोई हीं करठा, डिन्‍्तु विमित्त-नेसिहिक सम्बभ 
बतलातैके लिये स्यवहारसे कपन किया थाता है । 


तोधेकर भगवान ने भर्नत थीबोंको तार दिया पशर्मे पशुप्तोकी 
हिंखा होती भी बहू मगभान ने बस्द कराबी मगदातमसे तीपेकी सवा 
पमा की।--यहू छव कथन निमित्त-मेसित्तिक संबस्के हैं। इसी प्रकार 
मान सेना वह मिस्यात्य है। भगवान ते शोपेकी स्पापता नहीं की 
है. मंगभाम ने हिंसा दन्द गहीं कराई है भीर सम मगबाग तै भ्रनत 
जोवबको तारा है--यह घत्य बात है। नर्योक्ति कोई किसी का कुछ 
हही करता ! ग्ा््रमें भ्राये कि घंस्वप्षमकपायका हीतम्र उदय हो तो 
झड्दा ग्रुणस्थान होता है प्रोर मद उदय हो तो साठवां गुएणस्थात 
होता है. यह मिमिस्तका कपन है. कित्तु वास्तब्मे ऐसा नहीं है। 
ज्ञामावरणीय ने ह्ाहको रोका--इसप्रकार ब्यवहारतय किसी के 
कारण-कार्य किसो में एकमेक करता है । पामी पीमे पे प्यास श्वुम्री 
सामे से सृत्त मिटो भ्रौर उसस्रे प्रात्मार्मे प्लांति हुई--ऐसा मामता 
बह मिप्यात्थ है! 

पघासतमें बहां-अहां ध्पयवहारका कथत ग्राये द्रम्यमें पर्योपका 
दभ्यमें शुधका द्रम्यमें इरस्यक्मा भारोप किया जाये तो तदमुसार श्रद्धा 


खातवाँ अध्याय इज 


नहीं करना चाहिये | सासारिक बातोमे खूब चतुराईबतलाये भर 
यहाँ यह बात आने पर कहे कि हमारी समभमे नही श्राता, तो इसका 
श्रथ यह है कि उसे धर्म की रुचि ही नही है । रुचि हो तो 
समझ में श्राये बिता न रहे, श्रौर यह बात समझे बिना 
घमं या शाति नही हो सकती । भात्माको समझे बिना णमोकार 
मत्र पढते-पढते देह छूट जाये, तथापि उसे समाधि नही कहा जा- 
सकता । कदाचित्‌ शुभभाव हो तो पुण्यवन्ध होता है। उँगलियोसे 
लकडी ऊची हुई, वह किसीका कारण-कार्य किसी मे मिलाकर व्यव- 
हारनयसे कथन किया है, किन्तु वास्तवमें उँंगलियो से लकड़ी ऊची 
नही हुई है। उँगलियोसे मु हमे कौर जाता है वह व्यवहारनयका 
कथन है। श्रात्मा उँगलियोको नहीं चलाता, चबाकर नही खा 
सकता-यह यथार्थ है, क्योकि कोई वस्तु किसी दूसरीका स्पशे 
करती ही नही | भ्रात्मा पुदुगलका स्पर्श करता ही नहीं, तो फिय 
प्रात्माके कारण भोजन लिया जाता है---ऐसा कहना वह व्यवहा रतय 
का कथन है । चक्‍कीसे श्राटा पिसता है--ऐसा मानना वह मिथ्या- 
त्व है, क्योकि चक्की श्र गेहूं के बीच अन्योन्य श्रभाव है। एक 
द्रव्यके कारण दूसरे द्रव्यका कार्य मानना वह मिथ्यात्व है । शिक्षकों 
की व्यवस्था श्रच्छी है, इसलिये विद्यार्थी होशियार हैं, कवि सुन्दर 
काव्य बनाता हें---ऐसा मानना वह मिथ्यात्व है। शभ्रज्ञानी लोग तो 
ऐसा ही मानते हैं, किन्तु सम्यग्ज्ञानी ऐसा नहीं मानते । निर्वयनय 
एक-दूसरे के अ्रशको एकमेक नही करता, इसलिये ज्ञानी उसकी 
श्रद्धा करते हैं। निश्वयनय किसीका किसी मे मिलावट नही करता, 


इसलिये ऐसा कहा है कि निशचयकी श्रद्धा करना चाहिये और व्यव- 
हारकी श्रद्धा छोडना चाहिये । 
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प्रद्त---पदि ऐसा है हो थिनसार्गमें दोनों सयोंका प्रहण करता 
किंससिये कहा है ? 


दोनों नोंक ग्रहपका पर्थ 


उत्तर--जिममार्गमें कही तो तिडच्रयमयकी मुस्यठा सहित 
स्यास्थाम है. उसे शो सध्पार्भ--ऐसा ही हे “-ऐसा ध्राहना | 
व्रब्प गुण झौर पर्याय स्वर्य॑सिद्ध हैं--र्हें तो यही सत्य हैं-- 
ऐसा जातना तथा कहीं स्यवहारनभक्ो मुसख्यता धहित स्यास्यान है 
उसे ऐसा भह्ीं है. किस्तु तिभित्तादिकी प्रपेक्षासे उपचार किमा 
है--ऐसा जातता ! कर्मसे बिकार हुप्ना ऐसा है ही महीं। धागे 
प्रायेगा कि वर्शवमोह से मिख्यार्व होता है बहू ब्यवद्धारका कथन 
है. इसलिये उसे सत्य नहीं मान छेसा भाहिये। धास्त्रमें दो सर्मोकी 
बात होती है। एक तय तो भेसा स्वरूप है बेसा ही कहठा है भोर 
वूसरा मय अस! स्वरूप हो बसा नहीं कहता हछिन्सु मिमित्तादिकी 
अपेक्षासे कथन करता है ऐसा थानता । 


भी का घड़ा कहा बाता है किस्तु बड़ा भी का नहीं है । थी का 
संयोग वठलाने के लिम्े घी का पड़ा कहा जाठा है वहाँ स्पषहारतय 
बरी मुख्यला से कथम है किन्तु यथाषेशुप से बैसा तहीं है--ऐसा बास 
ना उसीका ताम दोनों मर्यो का ग्रहण है| राम होता है उसे बानता 
चाहिये किंतु राग मेरा है प्ौर बह पाद रणीय है--ऐसा महीं मामता 
अहिये । भगबान के दर्शाम से प्रषवा देवद्धि से सम्पग्दर्शन होता 
है एसा मही मानमा चाहिये | बह लिमित्त का कथम है ऐसा बातता 
वह स्पवह्ठारमय का प्रहण है। निश्चमतय उपादेय है प्रौर ध्यवह्टार 
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नय हेय है--ऐसा जानना वह दोनो नयो का ग्रहण है, किन्तु दोनों 
तय अगीकार करने योग्य हैं-+उसका नाम कही दोनो तयो का 
ग्रहण नही है। यहाँ तो जानने का नाम ही अ्रहरा कहा है । । 


[ वीर स« २४७६ प्र० वेशाख शुक्ला ३ ग्रुर्वार १६-४-५३ ॥ 


दोनों नयों को सत्याथे नहीं जानना चाहिये । 


जिसप्रकार ननिहाल के किसी व्यक्ति विशेष को “कहने मात्र 
के लिये” मामा कहते हैं, किन्तु वह सच्चा मामा नही है, वाम मात्र 
है, उसीप्रकार श्रात्मा की पर्याय में होनेवाले दया-दानादि के परि- 
णामो को “कहने मात्र के लिये” घ॒र्म कहा जाता है । शभ्रात्माकी श्रद्धा, 
ज्ञान श्रौर श्राचरण रूपी निदचय धर्म प्रगट हुआ हो, उस जीव के 
शुभ राग को व्यवहार घम्म कहा जाता है--इसप्रकार दोनो पक्षो को 
जानने का नाम दोनो नयो का ग्रहण कहा है । व्यवहार को श्रगी- 
कार करने की वात नही है । घडा घी का नही है किंतु मिट्टी का है, 
उसीप्रकार शुभराग (-व्यवहार) घमं नही है, कहने मात्र के लिये है ॥ 
“ऐसा जानने को व्यवहा रनय का ग्रहण करना कहा हैँ। जहाँ व्य- 
वहार की मुख्यता सहित व्याख्यान हो वहाँ “ऐसा नही है, किन्तु 
निमभित्तादि की श्रपेक्षा से उपचार किया है”--ऐसा जानना चाहिये । 


दोनो नयो के व्याख्यानो को समान सत्याथे जानकर म्रमरूप प्रवतंन 
तही करना चाहिये । 


पुतश्च कोई कहे कि--(१) निश्चय से धर्म होता हैं और व्यव- 
हार से मी धर्म होता है, अथवा (२) निश्चय से निदचय धर्म है भौर 
व्यवहार से व्यवहार घ्में है, अथवा किसी समय उपयदान से कार्ये 
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होता है भोर कभी तिमित्त से प्रघया (३) किसों समय जश्ञानापवरणीय 
करे से शाम रुकता हैं भौर (४) कभी धपने कारण शान रुकता है-- 
ऐसा माममा भ्रमणा है। वास्तव में ज्ञानाबरणीय कम से ज्ञान महीं 
सकता, ध्रम्तरायसे बीर्य नहीं सकता मोहमसीम कम से श्वारित्र मही 
सकता । कर्म से शात झकग--पभादि समस्त कशम मिमित्त के हैं। 


निर्मिच् फा हुछ भी भाष नहीं पड़ता । 
मोस्मटसार में लिखा हैं कि--धी-वूष रहित रूख सूखे शभ्राहार 
से थोये का भाद होता है ठो वह कभन मिमित्त से हैं। बादाम-पिस्ता 
पे डद्धि का विकास होता हो, तो सेसे को शिप्षामै से तसको डद्धि का 
बहुत विकास होता चाहिये दिसु ऐसा महीं है। तिमित्त के कषतों 
का प्र्थ एमझ्ूता चाहिये । प्रात्मा में माबकर्म ध्रपसे कारण है| उसमें 
डस्य कर्म मिमित्त है प्रौर बाह्य पदार्थ तो कर्म है। उस सबका 
सम्बन्ध बतलाने के सिये ऐसा कमम किया है । 
पुनपत्न स्मप्तास में कोई स्यक्ति प्रकेशा श्रागे तो बहुत मय धगता 
है, दो ब्यक्ति पाप बायें तो कम सय शमता है प्रौर तीम चार 
व्यक्ति भ्रायुषादि सह्विठ बार्ये तो बिसकुस कम भम शपगता है। 
इसलिये बहा लिमित्त का प्रभाव पड़ता ह--ऐसा प्रश्नानी 
कहते हैं किसतु बह धब भिध्या है। भय के परिणाम कम प्रधिक 
होते हैं बे भ्रपमै कारए होते हैं हविमार भावि के कारण सय कम 
गहीं होता--ऐसा बातता बाहिये । प्रपमी मोग्यतातुसार परिणाम 
होते है. निमित्त का बिछक्रुस प्रमाव महीं होता । 
आस्मा में राग छी ठस्पति न होना बह सच्ची भटटसा हे। 
प्राए्मा में राय की उत्पत्ति मर होसा बह सवार प्रहिसा है प्रोर 
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राग की मदता को श्रहिसा कहना वह कथन मात्र है। पच महात्रत- 
में पहला अहिंसा महात्रत है वह कथन्तमात्र का है। वे सब राग के 
परिणाम हैं । निश्चय से तो वह हिसा है तथापि उसे भ्रहिसा कहना 
वह उपचार मात्र है । 


स्तन 


राग रहित दक्षा को निश्चय महात्रत कहते हैं। मंद रागादि 
परिणाम कथनमात्र महाव्नत हैं| भज्ञानी तो जड की क्रिया में महा- 
ब्रत मानता है औद समझे बिना दीक्षा ले लेता है, उससे श्रनन्‍्त ससाय 
की वृद्धि होती है। इसलिये दोनो नयो के व्याख्यानों को समान 
सत्याथ जानकर “इसप्रकार भी है तथा इस प्रकार भी है, ---ऐसा म्रम- 
रूप प्रवर्तत करने के लिये दोनो नय ग्रहण करने को नही कहा है । 


व्यवहारनय परमार्थ को समझाने के लिये है | 


प्रदत --यदि व्यवहार नय श्रसत्याथे है तो जिनमार्ग में उसका 
उपदेश किसलिये दिया ? एक निदचयनय का ही निरूपण करना था । 


5 


उत्तर --ऐसा ही तक श्री समयसार [गाथा ८] में किया है। 
वहाँ यह उत्तर दिया है कि--जैसे किसी श्नार्य को उसी की भाषा 


बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार व्यवहा रके बिना परमार्थे 
का उपदेश अ्रशकक्‍षय है । 


निश्चय मोक्षमार्ग सच्चा है। वीतरागी धर्म पर्याय सच्चा घर्मं है। 
देखकर चलना,मुदु भाषा बोलना, वह वास्तव में समिति नही है १ 
शास्त्र में कथन भ्ाता है कि मुनि को ईर्या समिति के अनुसार देखकर 
चलना चाहिये इत्यादि | तो वैसा उपदेश क्‍यों किया ? उसके समा. 


ध 


३८० मोक्षमार्ग प्रक/राक, की किरणे 


धाम में उत्तर देते हैं कि ---स्पवहारके बिना परमाषकों महीं सम 
काया भा सकता । 


'स्वष्ति! क्षस्द का श्रथ प्रमार्य सहीं समझ सकता, किन्तु 
स्मस्ति” का भर्ष उससी भाषा में सममायें रि- तेरा प्रबिताक्ती 
कत्यारा हो थो बह जीब समर सकता है |--ऐसा स्मषहाद का 
जपवेक्ष है। म्लेक्ष्यु माया में समझता चाहिये किस्तु ब्राह्मण को म्से 
इछ्ू हीं बतसा चाहिये । उसीप्रकार ध्यवहार ते सममरामा भाता हैं 
किन्तु उसे मिदच्य महीं मालसा भाहिये। प्रात्मा में दर्षेत शाम 
अरित--ऐसे मेर डालकर समझाते हैं किसु वे कथतमात्र हैं। भ्राट्मा 
में बास्त॒ब में ऐसे मेद भहीं हैं बहू दो प्रमेव है ! प्रशानी के मम में 
ण्यवह्वार रम रहा है इ्सप्तिये ब्यवहार की भाषा से पझातमा का स्व 
रूप कहता है किन्तु बह अस्तु का स्वरूप नहीं है । 
पुन ध्यवहार प्रंयीकार करसे के लिये ससका कथत नहीं 
करते ब्यदह्यर के डिता परसार्थ का उपदेक क्‍्रसगय है इसपिसे 
व्यवहार का उपदेश है। भौर उसी सूत्र की ध्याश्या मे ऐसा कहा है 
कि--हसप्रकार तिद्नय को भंगीकार करामे के सिये ब्यपहार व्वारा 
सपदेश बेते हैं । पत्र मह्दाश्रत प्रट्टाख मूसपुण प्रादि स्यवह्वारतय 
का बितय है किल्तु बह प्रंयीकार करने योग्म गहीं है। तो भी मुनि 
दषच्चा में ऐसे भुममाव भाते ही हैं जाना महीं पड़ते । 


प्रव ---स्यबद्दार के बिता मिद््यय का ठपदेश मही हो सकता 
ठो भ्यवहारतय को क्यों भ्रंगोकार से करें ? 


रत्तर ---महाँ पूपरे प्रकार छे कषत है। समयसार में प्रात्मा 
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वह्तु को अभेद रूप परमार्थ कहा है श्रौर उसके पर्यायादि भेदो को 
व्यवहार कहा है। एकरूप भभेद श्रात्मा की दृष्टि कराने के लिये 
ग्रपनी पर्याय के मेदो को गौणा करके व्यवहार कहा है'। यहाँ मोक्ष- 
मार्ग प्रकाणक में परद्रव्य से भिन्न श्रौर स्व भावों से अ्रभिन्‍न वस्तु 
कही है । यहाँ श्रपनी पर्याय अपने मे ली है, वस्तु अपने ग्रुण-पर्यायों 
से अभिन्न है ऐसा यहाँ कहा है । 


यहाँ स्व के द्वव्य-गुण-पर्याय को निदरुचय कहा है शोर द्ारीर, 
कम, निर्मित्तादि को व्यवहार कहा है । वस्तु है वह पर द्रव्य से भिन्न 
है और अपने भावो से प्रभिन्न है। अ्रपने द्वव्य-गुण-पर्याय अपने 
कारण स्वय सिद्ध हैं, विकारी था भ्रविकारी पर्याय स्व से है-पर से' 
नही है । यहाँ विकारी पर्याय सहित द्रव्य को निश्चय कहते हैं भौरु 
जड की पर्याय को जड द्रव्य का निश्चय स्वरूप कहते हैं । 


व्यवदह्रनय से कथन के तीन प्रकार । 


श्री समयसार की १४ वी ग्राथामे व्यजन पर्याय तथा भश्रथ॑ंपर्या- 
घ को भी व्यवहारण कहा हैं। उसे यहाँ श्रभिन्‍न वस्तु मे लिया है ।-- 
ऐसी अपेक्षा समझता चाहिये । जो झ्रात्मा को न पहिचानता हो उस 
से ऐसे ही कहते रहे चो वह नही सममेगा । इसलिये उसे समभाने 
के लिये व्यवहार नय से [१] शरीरादि पर्याय की सापेक्षता से बत- 
लाते हैं । यह एकेन्द्रिय जीव, यह मनुष्य जीव--ऐसा कहते हैं| पचे- 
न्द्रिय जीव के दस प्राण हेँं---इसप्रकार शरीरादि परद्रव्य की श्रपेक्षा 
करके नर, नारकी, एथ्वीकायादि जीव के भेद किये हैं। जड़ की 


ड्ट३ मोज्ञमाग प्रकाशक की किएणें 


प्रपेक्षा सेकर घोव की पह्टिधान करासे के लिये सरीर को बीष कह 
देते हैं। जो जीव प्रात्मा के भ्रमेद स्वरूप को महीं समभता, मिमित्त 
के सम्बन्ध से रहित इच्धिय प्रादि दस प्रार्णो के सम्बन्ध पे रहित 

झ्रारमा का यथाथे निएनय जिसमे नहीं किया है उसे प्वरीरावि सहित 
श्रीव को पहिचान कराते हैं । 


(२) प्रव प्रन्तर के व्यवहार से जीब की पहिंघान कराते है । 
प्रमेद बस्तु में मेद उत्पन्न करके, ज्ञाम-दर्शतादि गुण-पर्याय सप जीव 
के भेद किये हैं। यहू थो शाता है वह घीष है हष्टा है वह थीम है 
लीर्यभान है बह जीन है -“--इसप्रकार मेद से जीब की पहिचात करा 
हे है। 


श्री समयस्तारकी सताठवीं गायामें कहा है कि--पर्गायमें मेए है 
किन्सु प्रभेद-सामास्य अस्प स्वरूपको मुज्म करामे के लिय॑ पर्याय 
के मे्दों को गोण करके स्यवहार कहते हैँ । इससिमे मेद प्बस्त है । 
मेद प्रपनी पर्याय है डिस्सू मेद के लक्षसे रागी जीबकों राग होता 
है इससिये प्रमेदको मुक्य हपा मेदकों पोण करके उस प्बस्तु कहा 
है। यहाँ मोक्षमार्ग प्रकाप्नकर्में मेदको स्वय॑-सिद्ध बरतुमें गिता है प्रोर 
भेदसे समझाते हैं। भव तीसरा मोल कहते है । 


(३) पुनइुणन रागरहित धमेद स्वभावकी शद्धा ज्ञान चारिज 
बहू मोक्षमार्ग है। पंत्र मह्दावृतादिके परिणाम मोक्षमार्म महीं हैं। 
कारों रुपय का दाग करे उससे धर्म तो गहीं है किरतु उसमें जो 
कपाममंदता हो बह पुष्प है। पैसा पाप नहीं है िस्तु पैसेको प्रपता 
मानमा बह थाप है । प्रेखा जाने कप जो किया है बह पुथ्य नहीं है, 
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दानादिकमे कषायकी मंदताके परिणाम करे वह पुण्य है, किन्तु वे 
पुण्यपरिणाम मोक्षमार्ग नही हैं । किन्तु वीतरागभावसे ही मोक्षमार्ग 
है, किन्तु श्रज्ञानी जीव वीतरागभाव वह मोक्षमार्ग,--इतने से नहीं 
समभता, इसलिये उसे व्यवहारनय द्वारा समभाते हैं । 


मोक्षमार्ग प्रकाशक दे० पृष्ठ ३७१ मे “व्यवहारनयसे तत्त्व- 
श्रद्धान-जानपुर्वक परद्रव्यके निमित्त मिटानेकी” * *” लिखा है । 
उसमें 'व्यवहारनय' छाब्द लिखा है वह “तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान' के साथ 
लागू नही होता । तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान तो निश्चय है, व्यवहार नही है । 
जिसके निश्चय तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान प्रगट हुए हैं उसे व्यवहारनयसे 
परद्रव्यके निर्मित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा ब्रत्तादिके भेद बतलाते 
हैं। वीतरागी चारित्र वह मोक्षमार्ग है--ऐसा अ्रज्ञानी नही समभता 
इसलिये व्यवहारसे समभाते हैं | अपने में श्रद्युमराग मिटता है और 
शुभराग होता है, उसे छुभरागके ब्रत, शील आदि मेद बताकर वीत- 
रागभावकी पहिचान कराते हैं । जिसे तिश्चय तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान हुए 
हैं, उसके जो वीतराग्रभाव प्रगट होता है उस वीतराग्रभावको ब्रत, 
शील, सयमादिरूप शुभभावके मेदो द्वारा समभाते हैं, क्योकि शज्ञानी 
“वीतरागमभाव ---इतना मात्र कहने से नही समझता । 
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यह मोक्षमार्ग प्रकाशक है। मोक्षमार्ग श्रर्थाव्‌ क्‍या ?---आ्रात्मा 
की पर्यायमें राग-हेष अ्रज्ञानभावरूप विकार है वह ससार है, ओर 
उस विकारसे रहित पूर्ण निर्मेल ज्ञानानन्ददणा प्रगट हो उसका नाम 
मोक्ष है, श्रीर उस मोक्षका जो कारण है वह मोक्षमार्ग है । शुद्ध 


हि सोकझ्षताग प्रकाशक की किरण 


प्रात्माकी भ्रद्धा शाम प्रोर रमसता वह मोक्षमार्ग है। परबीबका 
छोदत पा मरण प्रात्मा लहीं कर सकता भ्रोर दयादिका घुममाव हो 
बहू भी वास्वबमें मोक्षमार्ग नहीं है। मोझमार्ग हो वीतरागभाव है । 
सम्मग्वर्शन शञास घारित्र यह तीनों पीतरतयमायरूप हैं । मेरा घात्मा 
सामान्य स्‍्वरूपी है--ऐसो बोतरामी अद्धा हो वह सम्यग्दर्खत है । 
मैं परका भस्ता-डुरा कर सकता हैं---ऐसी मास्मठा वह प्रश्ान है। 
ध्रारमाकी भव्या-शास-चारिषररुप बीतरागमाब ही मोक्षामार्ग है उसे 
जो नहीं पहिच्रानता उसे स्यवह्वारतमसे श्वतादि के मेद करके सम' 
माया है | स्पवहारभद्धा कहीं मोक्षमार्ग महीं है। मोक्षमार्ग तो वोत 
रागी रस्तजप ही है किन्तु उसे मेद करके समझाया है । 
थीवादि सार्तो तत्त्व बिसप्रकार मिप्न मिभ हैं उसो प्रकार ठमकी 
अठ्भा करमा चाहिये । साों तत्योके साोका यवाय सासत होना बह 
निदच्रय-सम्पग्दर्शय है। यथार्स 0त्त्मश्रद्धा प्ौर शानपूर्वक बोठराग 
भाब हुप्ता वह मोक्षमार्ग है। झातारद स्वरूपका मभार्थ मान हुपा 
हो घोर विकार हो बह मेरे स्वमावके सिये स्पर्भ है भ्रौर जड़गी 
किया मेरे लिये सावक या बाघक नहीं है---ऐसी भ्गा-शञानसहित 
यीतराणभाद बह भोक्षमार्स है कितु जो बोब ऐसे भावको महीं पहि 
चानता उसे ग्रतादि मेद करके छमक्काया है. उसका ताम भ्यवहार 
है । मोक्षमार्गंकप बीतराममाज ठो एक ही प्रकार का है तथापि प्रमेक 
प्रकारों से उसका कथन करना वह व्यवहार है | इसका यह प्र्श महीं 
है कि स्पबहार घद्ा-श्ात चारित भी मोक्षमापं हे | स्पवहार शम्ा- 
झक्ञाम भारित्र बह सोक्षमार्ग महीं है किस्तु निश्घय मोक्षमार्गका स्व 
झ््प 42823; के लिये स्पथहारस मेद करके सममकामा गह स्पण 
द्वार है । 
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रागादिसे मोक्षमार्ग नही है । पेसा खर्च करने से धर्म नही हो- 
जाता श्रौर न पैसे से पुण्य भी है । पैसा खर्च करते समय मदकषाय 
हो तो पुण्य होता है, घर्मं तो भिन्न ही वस्तु है । 


मोक्षमार्ग तो वीतरागभाव है। आात्माकी परमानन्ददशा प्रगट 
हो वह मीक्ष है । मोक्ष श्रात्मामे होता है । उसका उपाय भी आत्मा 
का वीतरागभाव है, श्रौर वह वीतरागभाव एक ही प्रकारका है। जो 
उसे नही समभता उसे ब्रतादिके भ्रमेक भेद करके समभाया है । पहले 
स्त्री-व्यापारादिको श्रद्युभपरिणामोका निमित्त बनाता था, किन्तु 
आत्माके भानपूर्वक श्रश्ात वीतरागता होने से हिसादिके श्रम्रुक 
मिमित्त छट गये, वहाँ निर्मित्त छूटने की श्रपेक्षासे श्रहिसा, सत्यादि 
भेद करके समभाया है, कितु वहाँ जो ज्नरतका शुभराग है वह कही 
घास्तवमे मोक्षमार्ग नही है मोक्षमार्ग तो वीतरागभाव है । हिसा भाव 
छूटा वहाँ हिंसाके निमित्त भी छट गये । राग्-द्वेषके समय स्त्री भ्रादि 
निमित्त थे, वीतरागभाव होने पर वे निमित्त छूट गये इसलिये वे 
निमित्त छूटने की श्रपेक्षासे ब्रह्मचयं श्रत श्रादिकको उपचारसे मोक्ष- 
मार्ग कहकर वीतरागभावकी पहिचान कराई है, किन्तु ब्रतादिके जो 
घुभभाव हैं वे कही वीतरागभाव नही हैं । 


जिसके पौतरागभावरूप मसोक्षमार्ग प्रगट हुआ है, उसके 
ब्रतादिको उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है । 


भ्रश्ञानी लोग कहते हैं कि श्रवासक्तिभावसे जगतके कांये करना 


चाहिये, किन्तु वह बात मिथ्या है। परके कार्य आत्मा कर ही नही 
द्द् 


हर सोक्षमार्ग प्रकाशक को किरणें 


सबता तथावि में उन्हें करता है--ऐसा मानता है वही मिथ्यात्व है । 
जड इणप्ट्ियोंकों जोतमा चाहिये--ऐसा पभन्नामी मामता है वह बात 
भी मिष्पा है। इर्द्रियाँ जड हैं उह़ें जीवमा कसा ? किन्तु प्रंतरमें 
झात्माका मान होने पर इस्ट्रियोस्मुश्न॒तारूप राग छूट जाने से इश्द्रियों 
का भिमित्त छूट गया धभोर शाद्रियों को णोत लिया ऐसा कहा णाता 
है सम्पग्दर्धान ज्ञानपूर्वक सूमिकानुसार वीठरागमाब हुप्ा बहू सोद्ामार्ग 
है प्रौर उत्त प्रमिकारमे ध्रतादिका घुमराग मो होता है | णद्दां बीठराग 
भावरूपी यथाथ मोक्षमार्ग प्रगट हुप्रा है वहाँ बृतादि सेदों को उप 

आरसे मोक्षमार्ग कहा है किस्तु जिसके बीतरागमाबरूप मोक्षमार्ग 
प्रयट ही गहीं हुआ है. उसके भ्रकेसे रागको उपचारसे भी मोक्षमार्ग 
नहों कहते । यहाँ पो उस जीब की वात है जिसे तत्व का तिएचय 
अद्धा ज्ञात प्रगट हुआ है । निएचय श्रद्धा-झ्ञान के बिता तो मोक्षम्ार्ग 
का प्र्त मो बोठरागसाब तही होता ! स्यवह/र मी नहीं होता । 


सुनि को ओतस्पकी सिश्चम श्रद्धा-शात पूर्वक उसमें खीगता से 
बीठराग भाव होसे पर हिंसा चोरी-परिप्रहादि का धणुम भसाष नहीं 
होता । बहाँ प्रद्टिखाबृत सत्यब॒ध प्रादि मेंद करके एसे धमम्यया है 
किस्तु बड्ाँ मोक्षमार्ग तो बीतरास साष है। बहू बीतराम भाव एक 
ही प्रकार का है | राम प्लौर निमित्त छूटने की भपेक्ला से पंच महा- 
ब्रदादि भेंदों से मोक्षमार्ग का कथन करके समम्यया है । इसभियै 
मषाब॑ं बस्सुस्थिति क्या है उसे प्रथम समझता चाहिये । दरीरकी किया 
बराबर हो तो धर्म होता है--ऐसा भ्रश्मामी मादा है किस्तु '्वरीर 
को किया में कहीं घर्म महीं है। महाबीतरामी भ्रुसि हो भ्ौर क्रीर 
में प्रसुकु सकबा हो मया हो तो बहाँ शरोर की किया से बंदतादि 
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नही कर पाते, तथापि अ्रतर में स्वभावके भ्रवलम्बन से निश्चय श्राद्धा 
ज्ञान-चारित्र रूप वीतरागभाव बना है वह मोक्षमार्ग है। मुनि की 
दिगम्वर दशा होती है, वस्त्र का राग उनके नही होता। श्रद्टाईस मूल 
गुण होते हैं, कितु मूलगुणो का शुभ भाव कही मोक्षमार्ग नही है । 
मोक्षमार्ग तो अतर स्वरूप के आ्राश्रय से प्रगट हुआ वीतरागभाव 
है । पच महावुत के विकल्पो के समय उसमे उस भूमिका के योग्य 
वीतराग भाव है, वही मोक्षमार्ग है 


जड पदार्थ जगत के स्वतन्न तत्त्व है। आहार का झ्ाना या न 
थ्राना वह जड की क्रिया है श्रात्मा की नही। भन्ञानी श्रात्मा के 


भान बिता जडकी क्रिया का श्रभिमान करता है, उसे मोक्षमार्ग की 
खबर नही है । 


“बोले उसके दो”! 


निश्चय का उपदेश करते समय बीच में भेद रूप ध्यवहार से 

कथन आये बिना नही रहता । निश्चय मोक्षमार्ग तो एक ही प्रकार 
का है, किततु उसे समभाते समय भेद करके समझाया है। “बोले वह 
दो मागे-..इसप्रकार निश्चय का उपदेश करते समय बीचमे व्यव- 
हार आये बिना नही रहता । इस सम्बन्ध मे एक हृष्टान्त श्राता है । 

- काका-भतीजेके बीच पाच लड्डू थे, वहाँ दोनो भगड पडे शोर उन्हो- 
में निर्णय किया कि जो वोलेगा उसे दो मिलेंगे भौर नही बोलेगा उसे 
तीन । फिर तो दोनों चुप होकद लेट गयो । लोगो ने समझा कि यह 
दोतो मर गये हे, इसलिये उन्हे जलाने के लियो इमश्षान में ले गये 
झौण जलाने की तैयारी की । इसने में भतीजे से नही रहा गया और 


ब्८ट८ट सोह्धमार्ग प्रकाशरू की किरणें 


गोला दि-- उठो गाढ़ा, तीम सुम्हारे प्रौर दो मेरे ?” उस्तीप्रकार 
प्रात्मा का घिलामन्द स्वभाव है। उसमें मिविरुस्प श्रद्धा ज्ञान प्रौर 
एकाग्रतारुप मोक्षमार्ग है । बीच में जो बिकस्प उठता है वह राग है| 
उपदेश का विकल्प छठा वहाँ सिद्रय सद्धा भौर जातरूप दो शहू, 
रहे किन्तु तिबिकस्प रमणतारूप तीसर।पतड्‌कू गेंवा दिया शससिये 
ढाहा है कि-- बसे छसके दो । प्र सिर्विकस्पस्प से चैतग्म में 
एकाग्र हुप्ा गहाँ सम्परदर्शन शाव चारित्र तीनों की एकवास्प मोक्ष 

मार्ग है। स्यवहार से कथन किया वहां उसीसे त्िपटा रहे भौर उस 
का परमार्थ म सममे तो बहू भिध्याहहौट है । 


अयधह्दार का पहला प्रकार 


(१) नर-तारकादि क्षरीर को जीब नरक का प्रीव धमवा देवका 
जीब कहा बहां वास्ठव में जो दारीर है बह जीव तहीं है दिप्सू 
भ्रश्नानी परीर रहित प्रकेसे श्रीब को नहीं पहिचरानता इसलिये उप्ते 
समम्ामे के सिये प्रीर के मिमित्त से कपस करके भीम की पहि 
पान कराई है। कितु बहाँ शरीर को ही जीब तहीं मान सेना 'बाहिये। 
र्तेमान में भी झरीर तो धड़ है। धरोर भौर बीन के संयोग की 
प्रपेक्षा से कथन किया कि-मह एकेन्श्रिय जीब यह मारक के ज्रीव 
किम्तु बास्तभ में बहाँ श्रीब तो उस एक्रेम्द्रिमादि धरीरों से भिन्‍य 
ही है। जिसका लक्ष मिश्न णीब पर तहीं है, उसे संमोग॒को प्रपेक्षासे 
कम करके समम्मामा है किसु कम किया उससे कहीं एरीर लीन तहीं 
अम जाता। भ्शानीने प्तरीर रहित भ्रकरेला प्रात्मा कमी तहीं देखा है 
इससिये उसे समझाने के हेतु उपचार से कप्त किया है बह स्पगद्भाव 


सातवाँ अध्याय स्द्र६ 


है चीटी के शरीर की अ्रपेक्षा से “चीटी का जीव-ऐसा कहा जाता 
है, किन्तु वह कहने मात्र के लिये है। वास्तव मे चीटीका शरीर कही 
जीव नही है, जीव तो प्रथक्‌ है । जीवका शरीर तो ज्ञान है। “ज्ञान 
विग्रह” श्रात्माका शरीर है । भगवान भञ्ात्मा चैतन्य चमत्कार है, किंतु 
वह मृतक कलेवर ऐसे इस जड शरीर मे मूच्छित हो गया है। जीते 
हुए भी शरीर तो मृतक कलेवर ही है । श्री समयसार की €६ वी 
गाथा में कहते हे कि-भगवान श्रात्मा तो परम श्रमृतरूप विज्ञानधघन 
है, भौर शरीर तो जड अ्रमृत कलेवर है । भ्रज्ञानी भिन्न चैतन्य को 
चूककर “शरीर ही मे हैं, शरीर की क्रिया मुझ से होती है--ऐसी 
मान्यता से मृतक कलेवर मे सूच्छित हुआ है, उसे श्रात्मा शरीर से 
भिन्न भासित नही होता । निश्चय से तो आत्मा घिज्ञानघन है श्रीर 
दरीर के सयोग से जीव का कथन किया वह व्यवहार है, किन्तु 
वहाँ वास्तव में जीव को धरी रवाला ही मानले तो वह जीव मिथ्या- 
दृष्टि है । भ्ररे जीव ! छारीर तो मुर्दा है, श्रीर तू तो चऔतन्यघन है, 
इसलिये “में शरीर को चलाता हैं --ऐसा मृतक कलेवर का अभि- 
मान छोड दे । शरीर तो मृतक कलेवर है, वह तेरे घर्म का साधन 
नही है । तेरा भ्रात्मा भ्रमृत पिण्ड विज्ञानधत है, वही तेरे धर्म का 
साधन है । शरीर को जीव कहा वहाँ जीव तो विज्ञानधन है और 
शरीर जड है, उससे जीव पृथक है ऐसा समभना चाहिये । 


व्यवहारका दूसरा प्रकार 


(२) पुनश्च, व्यवहा रका दूसरा प्रकार यह है कि श्रभेद ग्रात्मा 
में ज्ञान-दशेंनादिके मेद करके कथन किया वह व्यवहार है, किन्तु 


श३० खोक्षमाग प्रकाशक की किरसें 


दास्‍्तबर्म वहाँ प्रात्मा तो भ्रमेद है भ्रपत द्रम्प-मुणा पर्यायोत्ति एकरूप 
है. किम्सु लाने बह प्रार्मा श्रद्धा करे बह प्रात्मा प्रानंद बह प्रात्मा 
इसप्रकार भिन्न-भिन्न गुणोकि मेदसे ध्रात्माकी पहिचान कराई है किशु 
वहाँ कहीं प्रात्मा भ्रसम-प्रलग महीं है मात्मा हो समस्त गरुणोंका प्रमेद 
पिष्ड है। समझाने के लिये प्रनेक मेव करके कहा है हिस्तु निइूचय 
पे प्रात्मा प्रमेद है वह्ी घोषवस्तु है--ऐसा समझना। विए्बास 
करनेबाला कोम है ? क्षरीर पेसा स्त्री भावि का विश्वास करता है 
बहू कोग है ?--तो कहते हैं कि धात्मा प्रपने श्रद्धा गुणसे 
विश्वास करता है इसलिये श्रद्धा करे गह भाष्मा है। थो है माई ! 
प्रपने श्रद्धा गुण द्वारा लिसप्रकार तू परका विएबास करठा है उसी 
प्रकार धद्धाको प्रन्तमु क्ष करके प्रपते प्रास्माकी श्रद्धा क'--हसप्रकार 
समझाया है। वहां कहीं श्रद्धा प्लौर पात्माके बीच प्रेद नहीं है 
किम्तु समझाते हुए कभ्ननमें मेद प्राता है । 


पहले तो ऐसा कहा कि--शरोरादि परबस्तुझों को लीब कहता 
बहू कपतमात्र है बास्‍्तगर्मे जोव बेसा महीं है। थीम तो परीक्ष से 
भिन्न है। उसीप्रकार गुण मेवसे समस्या है । किस्तु बस्तु तो पृ 
पर्यायोंका एक प्रमेद पिष्ड है इसलिये मेदसे बस्तुकी श्रद्धा महीं 
करना भाहिये कितु प्रमेद बस्तुकी सझद्धा करता घाहिये। परते भिन्त 
भ्ोर स्वभावसे प्रसिश्त इसप्रकार छीवकी पहिचान कराई है । प्रव 
स्यथहारका तीसरा प्रकार कहते हैं। प्रतादि सेदों को मोशमार्गे कहा 
बहू बारतबरगमं बहु मोक्ष मार्ग महीं है । धक्ष्या सोझमार्ग धो बीवराग 
भाष ही है--भद्द बात प्र कहेंगे । 


खातवों अध्याय ३६१ 
[ वीर० स० २४७६ प्र० वैशाख शुक्ला ५ शनिधार १७-४-५३ ] 


श्रात्मा ने सच्चे-देव-ग्रुरु-शास्त्रका ग्रहण किया और कुदेव- 
कुगुरु-कुशास्त्रको छोडा,--यह भी उपचार से है । क्योकि आात्माकी 
पहिचान होने से वीतरागी देव-गुरु-शास्त्रकी भक्तिका शुभराग 
श्राया श्र कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्रका मिथ्यात्व छूट गया, वहाँ कुदेवादि 
निमित्त भी छूट गये । श्रात्मा ने उन्हे छोडा--ऐसा कहना वह व्यव- 
हार मात्र है। परका कौन ग्रहण-त्याग कर सकता है ? 


स्वरूपमे लीन हुआ भर सच्चे देव-गुरु-शास्त्रका लक्ष भी 
छूट गया, वहाँ निमित्तका लक्ष छूटने की श्रपेक्षासे ऐसा कहा जाता है 
कि देव-गुरु-शास्त्रकों भी छोड दिया। परद्रव्यका निमित्त मिटनेकी 
झपेक्षासे कथन किया है कि---हिसा छोडकर परजीवकी अहिसा 
ग्रहरा की, भ्रसत्यका त्याग किया शीर सत्यका ग्रहण किया, चोरी 
छोडी भौर श्रचौर्गका ग्रहणा किया, परिग्रहका त्याग किया और दिग- 
म्बरदशा ग्रहण की, श्रत्रह्म छोडा और ब्रह्मचर्य ग्रहणा किया, कितु 
वहाँ ऐसा समझना चाहिये कि स्वभावके अ्रवलम्बनसे श्रात्मामे 
वीतरागभाव होने से उस-उसप्रकार का राग छुट गया । वास्तवमे 
रागको छोडना भी व्यवहारसे है, क्योकि जो राग हुभा उसे उस- 
समय छोडना कसा ? शर दूसरे समय तो उस रागका व्यय हो जाता 
है । इसलिये वास्तवमे रागका भी ग्रहण-त्याग नही है, किन्तु स्व- 
भाषमे एकाग्रता द्वारा बीतरागभाव प्रगठ हुआ वहा ऐसा कहा जाता 
है कि रागको छोडा | ओर राग छूटने पर ऐसा भी उपचारसे कहा 
जाता है कि अभ्रहिसादि निम्चित्तोको छोड दिया। पचमहाब्रत्तादिका, 


हघ२ सोक्षमा्गं प्रकाशक को किरनें 


धुममाब होनेसे हिसादिको धोर का प्रशुभमाव छूट गया, किंतु वहां 
ये घुम रामहरूप सयमादि प्रववा द्रत प्राथव है बंधमार्ग है मोक्ष 
मार्ग नहीं है। छहू कायडछो दपाका भाव बास्सबमें मोक्षमार्ग हीं 
है। मोक्षमार्ग सो बोतरागमाव ही है. उस बीतरागमाबमें सम्म 
रदर्शम-ज्ञान-बा रित्रका समावेष्त हो घातदा है| 


ब्यवद्वारफा सीप्तरा प्रकार 


परद्ण्यका मिमित्त मिटने की प्रपेदासे ग्रत-तपादिको मोक्ष 
मार्ग कह्दा है बढाँ उसीको मोक्षमार्ग महीं मास छैला चाहिये किन्तु 
बहू ठो ब्यबहार मात्र कपन है क्‍योंकि यदि परद्रब्यका प्रहरणा-स्पाग 
प्रास्माके हो शो प्रात्मा परका कर्सा-हर्ता हो शाये किम्तु ऐसा वस्तु 
स्वरूप नहीं है। किसी द्रग्पको क्रिया दूसरे द्रस्यके भ्राभीन महीं है । 
मैं प्रीरको च्षाता हैँ--ऐसा जो मामता है बह मिष्याहड्लि है शरीद 
की सेंपली चम्ते या भापा निकसे बहू लीबकी किपा महा है थीष 
में उसे महीं किया है तथापि ऐसा माने कि मुझसे बह क्रिया हुई है 
ठो बह अत महीं है । उसे तबतत्वों की श्रद्धा हीं है । उपलतीकी 
किया भ्रात्माके भाधीम नहीं है सिरके बालू उप्र जायें गा केशप्षोच 
की किया बहू क्रिया उठेंगसीके प्राघीम सहीं हैः प्रौर बह क्रिया 
प्रास्माके प्राधीत नहीं है । किसी इस्यकी क्रिया किसी द्वूसरे प्रस्यके 
प्राषीन महीं है। वाह्म त्याम टो मोक्षमार्ग महीं है प्रोर धंतरमें बृता- 
डिका शुमराग भी मोक्षमाम हहीं है। मोस्मार्ग तो बीतराममाब है । 
स्व॒माबोस्पुल्त हुमा बहाँ राग छूटा भ्रौर बीतराग हुप्ता इसलिये स्व 
भाबोम्मुश्ष होमा ही मोक्षमार्स है। पहले कहीं ध्ात्मा है परद्रम्यको 


घातपघाँ अध्याय श६३ 


ग्रहण नही किया था और वीतराग होने पर कही उसने परद्रव्यका 
त्याग नही किया है । परद्रव्य तो त्रिकाल प्रात्मासे पृथक ही हैं । 


ग्रज्ञागाकों सच्ची समझ कठिन मालूम होती है श्रौर म्लुतिपना 
सरल लगता है, किन्तु श्ररे भाई ! श्रात्माके ज्ञान विना मुनिपता हो 
ही कैसे सकता है ” सम्यग्दर्शनके बिना श्रनतवार मुनिवृत घारण 
करके स्वर्गमे गया किन्तु अतरमे यथार्थ मोक्षमार्ग क्‍या है उसे नही 
समझा । 


व्रतादिक को मोक्षमार्ग कहना वह उपचार है । 


श्रात्मा मे जी अशुद्धता है उसे मिटाने का उपाय वाह्य क्रिया 
है, तथा शुद्ध पर्याय की उत्पत्ति का कारण देव-प्रुरु श्रादि निमित्त हैं 
--इसप्रकार श्रज्ञानी जीव श्रशुद्धता ओर छुद्धता दोनो पर्यायें पर से 
मानता है। छुद्धता का उत्पाद भी पर से माना और श्रशुद्धता का 
नाश भी पर से माना, इसलिये झात्मा तो उत्पाद-व्यय रहित मात्र 
ल्रुव रह गया, किन्तु यह श्रद्धा ही मिथ्या है। चिदानन्द ध्रुव स्वभाव 
की दृष्टि से ही सम्यग्दशंन का उत्पाद श्रौर मिथ्यात्व का नाश हो 
जाता है ।--यही शुद्धता प्रगट करने श्रीय श्रशुद्धता वष्ट करने की 
क्रिया है । वाह्म क्रिया से श्रशुद्धता नही मिटती, और शुभ राग भी 
श्रशुद्धता मिटने का कारण चही है, घुभ राग तो पुण्य बन्ध का 
कारण है। उस भाव से श्रात्मा बँघता है, वहाँ भ्रज्ञानी उसे मोक्ष 
का कारण मानता है । शुभ राग से हमें परृण्य बन्ध तो होगा न ?-... 
इसप्रकार जिसे पुण्य बन्ध की रुचि है उसे अभ्रबध आत्म स्वभाव का 
श्रतादर है । ' निश्चयसे श्रात्माका वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है 


श्ष्छ माकषमार्ग प्रकाशक की किए 


और वृताटिक को माक्षमार्ग गहना तो उपचार हो है | बीधराग माव 
झ्रोर बतादिक में कदांचिप्‌ कायकारणपता है | बीतरागसाब बतता 
हो प्रमाद भाव ते हो प्रीर गदाजित शरीर के मिमित्त से किसी 
जीद की हिंसा हो जाये यहाँ कायकारशापमा महीं है. इसप्रिये बीव 
राग भाष प्ौर बाहा वतठादिक में कदाबित्‌ सम्बंध कहा है । प्ुर्ति 
छड्ट गुणस्पाम में हों भौर कोई उस्हें उठा कर पानी में ड्ुवा वे तो 
वहाँ दरीर के निमिश्षसे पानी के दीबों की हिंखा होगी हितु मुनि 
उसके निर्मित्त हीं हैं वे वो मिर्मंल्न प्यान की श्रेणी सगा कर केमल 
ज्ञात प्राप्त कर सेते हैं। पुमप्धा बीतराग्रमाव में एकाग्र हुआ गहाँ 
मृठादिक का शुम विकस्प भी गही है। ज्ञाती का पुजा-भक्ति का 
भाव प्रासे पेरों में तु पर बाँध कर तास्डव तृत्म करे डिम्तु 
समझ हूँ कि यह जो भक्ति का साज प्राया हूं बह मेरे कारण हू । 
नृत्प करने में दारोर की किया बघड़ की है उसमें मेरा मोक्षमार्ग 
हहीं है। मेरा मोक्षमार्ग वो मेरे स्त्रमाव के भवशम्बम से ही है । 
ऋषभदेब मगवास के समक् छद्र ने सीसाजता देवी का मुत्प कराया 
प्रौर मूल्य करते-करते उसकी भामु पूर्ण हो गई/---बहाँ मसबार को 
डौरास्प हो गया किन्तु हरहोंते प्रपने कारण शेराग्य प्राप्त किया है 
प्रद्दि सिशित्तके कारण गैराम्प प्राप्त हुभा हो तो सारे दर्शकों को क्यों 
जैराग्य वहीं हुभा ? पुमरद हतुमानणी लिरे हुए तारे को 
देख कर बेराग्य को प्राप्य हुए । भहाँ तारा खिरा बहू सो तिमिध् 
सात्र है बस्तव में स्वयं प्रपसे में देखा बीवराग भाव भ्रमट किसा 
सब बाह्य बस्तु को निमिध कारण कहा । इसीश्रकार मोक्षमार्ग मे 
जुतादिक को भिमित्त कारण्य कहता भी निमित्त से है। बहु शियम 
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ल्‍प नही है, किन्तु कभी-कभी दृतादिक भ्रौर मोक्षमार्ग के निमित्त- 
नैमित्तिकपना होता है। पुनइच, वृतादिक भी नियम से निमित्त नही 
है, क्योकि अतरग मे वीतरागी मोक्षमार्ग प्रगट करे तभी उसके 
निमित्तपने का आरोप आता है । 


प्रज्ञानी जीव श्रात्मा के भान विना ब्रतादि के घुभ राग मे 
वर्तता हो, और उसके बाह्य ब्रतादि की क्रिया हो, किन्तु वह कही 
उसे मोक्षमार्ग का कारण नही होता, क्योकि जहाँ मोक्षमार्ग होता 
है वहाँ ब्रतादि होते हैं, उन्हे निमित्त-व्यवहार से मोक्षमार्ग कहा 
जाता है। वृतादि को मोक्षमार्ग कहना वास्तव में तो कथन मात्र है। 


तीनों प्रकार के व्यवहार 


(१) नर-नरकादि शरीरको जीव कहना वह सयोग का कथन 
है 
(२) वस्तु श्रभेद है, उसमे ज्ञान-दशेवादि भिन्न-भिन्न गुणों से 


भेद करके कथन करना--वह भी उपचार से कथन है । वस्तु तो 
एक ही है । 


(३) वीतरागभाव मोक्षमार्ग है। उसके बंदले वृतादिक छुभ 
रागको मोक्षमार्ग कहवा--वह भी उपचार से कथनमात्र है । 

“इसप्रकार व्यवहार कथनके तीन ह्शत दिये हैं ॥ तदनुसार 
सबमें समझ लेना चाहिये । “घर्मास्तिकायाभावातु”--अभलोका काक्षमे 
घर्मास्तिकाय न होने से सिद्धक जीव आगे नही जाते--यह कथन भी 
उपचारंमात्र है। वास्तवमे तो सिद्ध भगवान की क्रियावती शक्ति की 
पर्याय की उतनी योग्यता है। ग्रुरके निमित्तसे ज्ञान हुआ वहां, झंहो। 


३3६ मोक्षमाग प्रकाराक की किरण 


धम्य गुर | सुम्दारे चरण कमस कै प्रताप से में मबसागर से पार हो 
गया ।--इसप्रकार बड़े बड़े मुनि मी वितय से कहत हैं किस्तु बहाँ 
वह उपचार कथत है । स्वयं ध्पमे से पार हुप्रा तब बिनयपूर्वेक गुद 
से कहता है कि--- हे माप | प्रापने छार दिया | प्रापके प्रताप है मे 
संसार सायर से पार हो गा | ““-इसप्रकार श्षास्त्रमें जह-बहां 
ब्यवहार कथन प्राये बहां-बहाँ ययार्थ मरतुको समझकर उसका 
श्रद्धान करना आाहिये किम्सु स्पबह्दार कथनको ही घरय महीं मात 
सेता जाहिपे क्योंकि ध्यवहारसय पर ह्रस्य के सपोग घोर मिमित्तानि 
की भ्रपेक्षा से बर्शन करता है इससिये ऐसे स्मवहारमयको प्रंगीकार 
मह्ठीं करना चाहिये । 


व्यबहारतम परफो उपदेक्ष देसे में हो कार्यकारी है मा प्रपता 
भी कुछ प्रयोजत सिद्ध करता है 7--बह यात प्र कहे हैं । 


[गीरपछं २४०२प्र बैप्वाष शुगल्ा ६ रजिबार ११-४-११ ] 


मिदच्रम प्रौर ब्यवहारके वर्णत का प्रभिकार चसता है। व्यय 
हारतम बस्तु के यथा स्वरूप को रहीं वतज्ताता किन्तु उपचारसे 
प्रस्पया तिरूपणा करता है। भशातों बीढ प्रनादिसे स्पवहार को ही 
पषापें मांगता है । बृतादि के घुमराग को धर्म मामता है वह सिध्या 
है । स्पबद्धारसय परको उपदेश देसे में ही कार्यकारों है या प्रपता भी 
कुछ प्रयोजन छिद्ध करठा है ?--ऐसा प्रइन डिया है उसका उत्तर 
देते हैं। परको उपदेश वेनेमें स्मवहारनय प्राठा है यहू बात तो १ही 
झब प्रपते छिपे बात है | चतत्य बस्तु देहादि सै भिन्त है भोर भपने 
गु्ोसि प्रमेद है। शोठन्य बस्सु देहादिसे मिस्म है प्रोर प्रपने गुर्णोत्त 
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श्रभेद है, किन्तु देहके सयोग से एकेन्द्रिय जीव, पचेन्द्रिय जीव 
प्रादि कहकर व्यवहार से पहिचान कराई है । जीव चैतन्य स्वरूप है, 
देहसे भिन्‍न है,--ऐसा कहने पर कोई अज्ञानी जीव ऐसा समभ जाये 
कि ऐसे तो सिद्ध भगवान ही हैं, इसलिये वे ही जीव हैं श्रौर में तो 
शरीरबान हैं, तो वह परमार्थ को नही समभता | व्यवहार कहकर 
भी भेदज्ञान द्वारा जीवका लक्ष कराना था, किन्तु व्यवहार कथन के 
श्रतुसार ही वस्तु स्वरूप नही समझ लेता चाहिये । 


अ्रब, भ्रपने मे भी जहाँ तक परमार्थ वस्तुको ही समझे तबतक 
“मे ज्ञान हैँ, मे दर्शन हैँ ---इसप्रकार व्यवहार मार्ग द्वारा वस्तुका 
निर्णय करना चाहिये । व्यवहार मार्ग श्रर्थात्‌ क्या ? बाह्य क्रियाकाड 
की बात नही है, किन्तु भ्रतरमे “में ज्ञान हैँ”, इत्यादि भेदका विकल्प 
श्रीर विचार उठता है उसे व्यवहारमार्ग कहा है। भ्भेद वस्तुका 
अनुभव नही है इसलिये मेदका विकल्प आता है, कितु श्रमेद का 
तिर्णय करता चाहता है इसलिये उस मेदके विचार को व्यवहार कहा 
है | “मनुष्य जीव”-ऐसा पहले विचार करके, फिर देहसे भिन्न ज्ञान- 
स्वरूप हुँ-इस प्रकार जीवको लक्ष में ले वहाँ गुण-गुणी के भेद से जीव 
को लक्ष में लेना वह व्यवहाय है । उस व्यवहारमार्ग द्वारा श्रमेद 
जीवका अनुमव करे तो सेद का विचाद निमित्त है। जो जीव भेद 
का अवलस्बन छोड़कर अ्रभेंदरूप जीव को लक्ष में ले उसे 
भेदका विचार व्यवहार मार्ग कहलाता है। इसप्रकार भेदका 
भी लक्ष छोडकर शअ्रभेद जीवका निर्णय करना वह सम्यन्दशेन 
प्राप्त करने की क्रिया है । यथार्थ स्वरूप क्या है ? श्रौर उपचार क्या 
है ? उसका पहले निर्णय करता चाहिये । वीतरागभाव वह सच्चा 


३६८ मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें 


मोक्षमार्ग है भोौर बाझ में वृत-ठपादि मेदोंको मोक्षमार्ग कहना गह 
उपचारमाजर है। बह सच्चा मोक्षमार्ग नहीं है । 


(१) मरुष्प णीब देग बीन प्रादिको बीज कहा वर्दां ऐसा 
निर्णय करता चाहिये कि मसुष्य देवादि के लो प्रीर हैं बे जीव 
नहों हैं णीब तो उनसे पृथक औतम्यमय है। 


(२) पग्रुण-गुणी मेदसे कथम किया कि ज्ञाम बहू थीव इर्पस ; 
बह ज्रीय बहां ऐसा सिर्भमम करता चाहिये कि बरीब बस्तु तो भ्रनत 
गुखसि प्रमेद है। 


(१३) बूध्षादि भेवों को मोक्षमार्ग कहा, बहाँ ऐसा निर्णेय करना 
भाहये कि प्रतादिका राग या बाह्य किया वह बास्तवर्मे मोक्षमार्ग 
महीं है सच्चा मोक्षमार्ग तो बीतरागमाब ही है । 


ब्यवद्वारनय कार्यक्वारीका भर्य !! 


इसप्रकाए बह॑-अह स्यवहार कथम हो बहाँ सर्बमत् परमाध्रका 
ही तिर्धय करता चाहिये स्यवहार कपत को पकड़ रखता कार्यकारी 
गहीं है। परमा्य बस्तुका तिर्मेय करता ही प्रमोअन है प्रोर ब्यथह्टार 
का कथन उसमें निमिस्त है उस नि्मित्तपने की प्रपेक्षा से ब्यवहार 
को कार्यकारी कहा है किसू थो परमार्षका शिणेय करे उसे स्पमहार 
मिमित्त कहसाता है । प्रदावि से परमाये तत्व समझ में रहीं ग्राया 
है इसस्ििये श्ुसका तिर्शय करने में वीअमें मेवका गिचार प्राये बिसा 
तहीं रहठा किसु उस स्यवहारको उपचार साज मानकर परभाष॑ 
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वस्तुका निर्णय करे तो उसे व्यवहार कार्यकारी श्रर्थात्‌ निमित्त कह- 
लाता है, किन्तु निश्चयकी भात्ति व्यवहार कथवको भी सत्यभूत 
मानले ओर वेसा हो श्रद्धान करले तो उसे तो व्यवहारनय उलटा 
श्रका्यंकारी हो जायेगा । “मनुष्यका जीव”“--ऐसा कहने से जीवको 
तो नही समझे भौर मनुष्य शरीर को ही जीव मानले तो उसके 
मिथ्याथद्धा ही हृढ होती है। उसी प्रकार ब्रतादि घुभरागको उपचा रसे 
मोक्षमार्ग कहा है, वहाँ उस रागको ही सच्चा मोक्षमार्ग मानले श्रौर 
वीतरागभावरूप यथार्थ मोक्षमार्गको न पहिचाने, तो उसके मिथ्या- 
श्रद्धा ही होती है । इसलिये उसे व्यवहारनय भ्रकायेकारी हुआ । तथा 
गृण-गूणी के भेद से कथन करके समभाया वहाँ उस भेदके लक्षमेही 
रुक जाये श्रोर श्रभेदका लक्ष न करे तो उसे भी व्यवहारनय कार्य- 

कारी नही हुश्रा । इसलिये जो तिद्चय का अश्रवलम्बन लेकर जीवका 

परमार्थ स्वरूप समझता हैं उसीको मेद कथन-व्यवहार कहा जाता 

हैं । परमार्थ न समझे तो उसके व्यवहार भी नही है, क्योकि व्यव- 

हार तो अझ्नादि से किया है। जो जीव परमार्थको नहीं समभृता 

श्रोर व्यवहार को ही सत्यश्नृत मान लेता है उसे तो व्यवहार किचितु 

कार्यकारो नही है । 


जो मात्र व्यवहारकों ही समझता दे वह उपदेश के योग्य 
नहीं है। 
पुरुषार्थ सिद्ध्युपायमे कहते हैं किः--- 


अबुद्धस्य बोधनाय्थ मुवीदवरा देशयन्त्यभ्रुतार्थ । 
व्यवहारमेव केवलमवेति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥ 


ए०० मोक्षमाग प्रकाशक को किरणें 


माणबक एक पघिहो यथा मबत्यतवगीत सिंहस्म । 
स्यवहार एव हि तथा सिएजयतां यात्यनिए्च्रयज्ञस्म )! ७॥| 


प्र्श --म्ुनिराज प्रज्ञानी को समझाने के देतु प्रस॒त्यार्थ जो 
ब्यवहारतय है उसका उपदेद्य वे हैं परस्सु थो मात्र स्यमह्वार को 
ही झागवे हैं उन्हें तो उपदेश देगा ही योग्य गहीं हू प्रोर जिसप्रकार 
कोई सिंहको म बासता हो उसे तो बिसाबव ही सिंह है उसीप्रकार जो 
मिद्रमको मे श्रानसा हो उसे छो स्यवहार हो निएचयपने को प्राप्त 
होता है । । 


देखो बास्तबरमें व्रब्यके प्राथयसे ही भिर्ण॑य होता है। स्पवहार 
हारा कहीं परमार्थका तिशय नहीं होता ढिस्टु निर्णय करनेबाले 
को बेस्ता मिर्मित्त होता है धौर उपवेक्ष में स्यभथहार भाये मिना ही 
रहता इसप्षिये ब्यवहार द्वारा सिशय करसा चाहिये---ऐसा उपचार 
से कहा है। ढिस्तु जो स्यवहा रको ही पकड़ रले छसे तो उपदेश 
देमा हो योग्य गही है । बैसे---बचगगुप्तिका उपदेश भप्त रहा हो कि- 
'बचनभुप्ति रसता चाहिये. बहाँ कोई जीव ऐसा कट्ढे कि यवि 
वचतगयुत्ति ररूने को कहते हो तो प्राप क्यों बचने बोसते हैं ?-- 
हो बैसा कहने वासा भोष स्व"छरदी है उसे स्पवहार की खबर गही 
है प्रौर म परमार्थकोी ही सबर है। वह बीन उपदेश के योग्य गहीं है । 
सुसी प्रकार धपदेक्ष में परमार्ये समझाते समय बीच में स्यवहार क्षत 
भाजाता है वहाँजों जीब स्यवहार को ही सत्यसुत मालकर उसकी 
अदा करठा है भोर परमार्थ को महीं समझता बह लरीब उपपेप्त के 
पोम्प हहीं है 


सातवाँ अध्याय ४०१ 


पहले “्यवहार चाहिये--ऐसा जो मानता है वह जीव उपदेश 
के योग्य नही है । भरे भाई ! परमार्थे समझाने के लिये हमने व्यव- 
हार से कथन किया था, कि-ऐसे भेद आते हैं वे जानने योग्य हैं 
उसके बदले व्यवहा रक्ते श्रवलम्बन से जो लाभ मान लेता है वह जीव 
परमार्थ समकने के योग्य तो नही है, किन्तु उपदेश के भी योग्य 
तही है | अ्रहो | मुनि कहते हैं कि हमे उपदेश मे जो परमार्थ वस्तु 
समभाना थी, उप्ते नही समझा और श्रवादिकालीन व्यवहार दृष्टि 
नही छोडी, तो उस जीव ने हमारा उपदेश सुना ही नही है । उपदेश 
में व्यवहार श्राये वहाँ कहे कि--देखो, “हमारा व्यवहार आ्राया या 
नही ?”-.ऐसा कहकर जो व्यवहारके श्राश्रयसे लाभ मानता है वह 
मिथ्याहृष्टि है । श्रभव्य के और उसके अभिप्राय में कोई भ्रतर नही है, 
क्योकि श्री समयसार मे कहा है कि--“अ्रभव्य को व्यवहार के पक्ष 
का सूक्ष्म श्राणय रह जाता है ।  परमार्थ की हष्टि नही करता श्ौर 
व्यवहार के श्राश्रय से लाभ मानता है इसलिये वह उपदेश के योग्य 
नही है । उपदेश देकर हमें तो झश्तेद की दृष्टि कराना है, कही भेद 
का पभ्रवलम्बन नही कराना है, कितु उपदेश में व्यवहार श्राये बिना 
नही रहता, क्योंकि--- 
“उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश” 
उसीप्रकार 
#तनिश्चयविधि निर्वचन है व्यवहार उपदेशष्य 

“उपदेश से लाभ नही है --ऐसा कहे, वहाँ अज्ञानी कहता है 
कि--“यदि हमे उपदेशसे लाभ न होता हो तो श्राप किसलिये उप- 

देश देते हैं ”” तो ज्ञानी कहते है कि भरे मूढ |! तेरे लिये हमारा 


उपदेश नही है । हमारे उपदेश का रहस्य तू नहीं समझा । 
र्‌६ 


छ०ए सोक्षमार्ग प्रकाशक कौ किरणें 


दिमम्बर लेन परमेश्वर का सिद्धान्त है कि परमार्स के बिता 
व्यवहार सही होता | परमार्थ के ध्राश्मय से ही मोक्षमार्ग है प्लौर 
परमार्थ हुप्मा तब राय को स्यवहार कहा जाता है। जो स्यवहार के 
प्राभय से शाम मातता है वह ध्रीव देशता का पात्र नहीं है । प्रंतर 
में ज्ञाभवस्तु है उसे जब पकड़ा तथ राय में स्पबहार का श्रारोप प्राया । 
प्रहर में परमार्ग बस्तु को पकड़े बिना व्यवहार किसका ? सिंह को 
पहिचाननेके क्‍लिसे कहें कि---“देलो घिह हस बिस्सी जैसा होठा है। 
गहाँ बिल्ली को ही सिंह मामसे बह सच्चे घिह को महीं जानता । 
उठो प्रकार थो परमार्ग को तो बामता मही है प्ौर व्यवहार से पर 
मार्च समझाने के ज्िये उपदेश्ष किया बहाँ ब्यवहार को ही परमार्भ 
मानकर सद्धा करता है वह लीन परमार को महीं सममझसा । स्यद 
हार प्रस॒त्या है. उसी को जो सत्या मामे उसे तो प्रस॒स्यार्थ ही 
सस्यार्भपने को प्राप्त होता है प्र्यात्‌ बह थीब प्रसत्य श्रद्धात करता 
है। 

स्यवहा रको प्रसस्य कहा इसलिये कोई प्रश्ञामी जीम ऐसा कहे 
कि स्पबहार प्रसत्प है तो हम त़त--तप छोड़ देंगे ! तो उसका 
गया समाघान है ? बह झब कहेंगे । 

[बीरत २४७५प्र बैशाल छुकसा ७ सोगबार ठा २ “४-१३ | 


स्यवह्ा रको हैम कहा बहां कोई लिविचार प्ह्नानी ऐसा 
प्रश्म करता है कि--पाष स्पषहारको प्रसत्य प्रोर हेय कहते हो 
तो हम प्रत-5प-संयमावि स्यवहा रकर्स किससिये करें ? उन सबको 
झोड़ दसे । 


सातर्वाँ अध्याय छृ०३ 
च्रतादिक व्यवहार नहीं हैं, किन्तु त्रतादि को मोक्षमाग 


मानना वह व्यवहार है | 


उत्तर--अरे भाई | हमने ब्रतादिकों कहाँ व्यवहार कहा है ? 
न्रतादि तो व्यवहार नही हैं, कितु उन्हे मोक्षमार्ग मानना वह व्यव- 
हार है, इसलिये उनकी श्रद्धा छोड । ब्रतादिको व्यवहा रसे मोक्षमार्ग 
कहा है कितु वह वास्तवमे मोक्षमार्ग नही है--ऐसी श्रद्धा करने का 
नाम व्यवहारकी हेयता है | इसलिये तू वृतादिको मोक्षमार्ग मानना 
छोड दे, कितु उन वुतादिकों छोड़कर यदि अश्युभभाव करेगा तो पाप 
होगा, और उलटा नरकादिमें जायेगा । ब्रत पर्याय स्वय कही व्यव- 
हार नही है, कितु उस वृतपर्यायमे मोक्षपर्यायका श्रारोप करना वह 
व्यवहार है, इसलिये उसे मोक्षमार्ग मानने की श्रद्धा छोड दे | मोक्ष- 
मार्ग मे बीचमे मगवानकी भक्ति, नि छकता भ्रादि श्राठ श्राचार और 
वृत-तप भ्रादि के घुभभाव श्राते हैं, वे निचली भ्रूमिकामे नही छूटेगे 
जुद्घोपयोग उग्र होने पर ही वह झ्ुभराग छूटता है, इसलिये वह परि- 
णत्ति हो तब तक उसे निशचयसे भ्रपती जान, कितु उसे मोक्षमार्ग 
मत मान । व्यवहारको छोडनेका श्रर्थ क्या ?---तो कहते हैं कि वृतादि 
के रामको मोक्षमार्गं न मानना । वृतादिको मोक्षमार्ग कहना वह 
व्यवद्दार है, और उन वृतादिको मोक्षमार्ग न मानना, किन्तु वृतको 
बुत्तरूप ही जानना वह निश्चय है। वह भात्माकी ही अधुद्ध परि- 
ण॒ति है। यहाँ तो निएचय-व्यवहारकी ऐसी शैली है कि अपने भावकों 
अपना कहता वह निश्चय, श्रौर श्रपने भावकों दूसरे का बतलाना 
वह व्यवहार है । वृत्तादिका रागभाव वास्तवमे मोक्षमागंका भाव 


३०४ सोकमार्ग प्रकाशक की किरजें 


नहीं है किन्तु बंधमार्यका माव है तथापि उस माबको मोक्षमार्ग 
मालता बहू ब्यगहार है। वह माम्यता छोड़कर मभार्म बोधराममाब 
रुप मोक्षमार्गको पहिचान | जहाँ स्वमाबके प्राअयसे बोतरागी 
मोक्षमार्ग प्रगट हुप्मा है वहूँ बृतादिको बाह्य सहकारी जानकर उसे 
उपधारसे मोक्षमार्ग कहा है | मोक्षमार्ग के मीचमें वे होते हैं । भतर 
में निदच्य भद्धा-शाम-चारित्र स्वद्वब्यके प्रासयसे प्रमट हुए बही 
विएभयसे मोक्षमार्ग है भ्ौर उप्तके साथ बत-तप-हमामादि तो पर 
द्रब्पातित हैं। स्यवद्टार मोक्षमार्ग तो परद्रस्पा अत है। सक्ष्चा मोक्ष मार्ग 
बोतरागमाब है गइ स्वव्रब्याशित है इसलिये स्वद्धब्याश्नित माबको 
मोक्षमार्ग कह्सा बह निदद्षय है प्रोर बृतादि परद्रस्पाथित हैं उन्हें 
मोक्षमार्स कहता बहू व्यवहार है प्र्याद वह सचमुच मोक्षमार्ग 
महीं है | भात्तव में मोक्षमार्ग हो वूसरा ही ह--ऐसा समझने 
छा ताम स्मबहार की हेयठा है। नित्य मोक्षमार्ग के साथ सिमिक्त 
रूपसे बृूताँद कंसे होते हैं उन्हें ब्ानते को मना नहीं किया है 
किन्तु उम्हीं को मोख्तमार्ग मामता छोड़ वो ! 


सम्पम्दर्शन होने के परचात्‌ जतादि हममाबको मोकमार्ग 
का ठपचार आता है, भद्यम को नहीं 


बूठावि के परिणाम बीच भ्राये बिमा नहीं रहेंगे । बीतरामता 
हुए बिमा धशुभराग महीं छूटेमा । शुदोपयोग म हो बहां शुम मा 
पग्रधुभ उपयोग होता है । इसलिये धुमपररिणाम हों बहू प्रलग बात है 
किम्तु उस छुमको मोक्षमार्ग मानमा सिध्या है। शुभको मोझ्षमार्प 
मामता छोड़ दे । पड़ी स्पबहारको हेय करगे का पर्थ है। शिद्चर्य 
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स्वभावभे हृष्टि रख और वीचमे वृत्त-तपक्र परिणाम आये उन्हें भी 
ग्रपने परिणाम जान, किन्तु उन्हे मोक्षमार्ग न मान । व्यवहार ओर 
राग बीचमे श्राये वह अलग वात है, किन्तु उसीको मोक्षमार्ग मानले 


तो उसके मिथ्यात्व है, उसके शुभमे तो मोक्षमार्गका उपचार भी नही 
है । उपचार तो तब कहलाता है जबकि-वास्तवमे वह मोक्षमार्ग नही 
है--ऐसा समभे और वीतरागभावरूप सच्चे सोक्षमार्ग को जाने । 
वृतादिका शुभराग सचमुच मोक्षमार्भ नही है--ऐसी घर्मी की मान्यता 
हो जाने पर भी जबतक छुद्धोपयोग नही हुआ तबतक भक्ति-पूजा- 
बृतादिके शुभभाव झाते हैं। यदि शुभ परिणाम भी छोड़दे भौर 
अशुभ परिणामोमे वर्तें तो वहाँ मोक्षमार्गका निमित्त भी नही है । 


यदि अशुभको मोक्षमार्गका निमित्त माने, तब तो वहाँ निश्चयकी 
हैष्टि भी नही रहेगी, इसलिये वहाँ मोक्ष मार्गका भ्रारोप भी नही है। 
मोक्षमार्गका निमित्त शुभ को कहा जाता है, किन्तु श्रश्ुभ को नही 


कहा जाता | जहाँ ज्ञायक तत्त्व पर दृष्टि हो वहा छुभमें मोक्षमार्गका 
श्रारोप भश्राता है, कितु जहा दृष्टि ही मिथ्या है श्रर्थात्‌ यथार्थ मोक्ष- 
मार्ग प्रगट ही नही हुआ है, वहा तो शुभमे मोक्षमार्गका उपचार भी 
नही श्राता । और शुभको छोडकर श्रद्युभ करे तो उस श्रशुभमें तो 
मोक्षमार्गके निमित्तका उपचार भी सभवित नही होता। छुद्धोपयोग 
तो हुआ नही है और शुभको छोड देगा तो अ्रद्युभम होकर नरकादिमे 
जायेगा । देखो, यह मिथ्याइष्टिकी बात है इसलिये नरककी बात ली 
है । सम्यग्द्शनके पश्चात्‌ भी विषय-कषायके कोई अशुभभाव झ्रा- 
जाते हैं, किन्तु उसे वे नरकादिके कारण नही होते, भौर वे झ्रशु भ- 
परिणाम सोक्षमार्मके निमित्त भी नही है । मोक्षमार्गका उपचार 
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बूतावि--शुमर्मे प्राता है किस्तु हिंसादिके प्रधुम-परिणा मोम तो 
बसा उपचार भी नहीं होता | मिष्याहष्टि घुभको छोड़कर प्रशुममें 
प्रवर्ठेन करेगा ठो पाप बांधकर नरकमें ल्ायेगा | धर्मकि प्रशुभ धाये 
किस्तु झ्धुमके समम उसे नरकादिकी प्राय का बघ महीं होता । 
परतु प्रमी जिसे धर्मेकी दृष्टि मी महीं है प्रौर शुभरागकों व्यवहार 
कहकर छोड़ठा है उसे तोमोक्षमार्मकी या उसके ठउपरारको भी 
हष्टि महीं रही । उसकी ता हड्डि ही मिष्पा है। एसलिये झुम छोड़ 

कर प्रभुममें बंता बह मिविचारीपना है। हा यदि पसम्यम्दर्शभके 
पदचात्‌ बुतादिक धशुमभाव छोड़कर माभ बीतराग उदासीन भावरूप 
रह सके ठो बेसा कर कितु वह शुद्धोपपोगके बिना महीं हो सकता 

भोर गिचत्ती दक्षामें चौपे प्रांचें-पट्ट युणस्थानमें कद्ोप्योग महीं 
रहता इसमपिये बहां पुभराग पभौर बृठादिक के माष प्राहे हैं, कितु 
उप्ते मोक्षमार्ग यहीं मागगा चाहिये। गिच्रस्ती दशा्मे प्ुमको 

छोड़कर प्रप्यूममें प्रबर्तत करे तो बह स्वच्छम्दी हो बायेगा । 


श्रद्धामें तो विषच्रयको ठथा प्रवृत्तिमें ध्यबह्वारको उपादेय 
सामता--अहू मान्यता मिस्यामाव ही है किन्तु निश्चयको शो यबाज 
बस्तु स्वरूप लानकर प्गीकार करता चाहिये प्रोर ध्ययह्यारको तो 
प्रारोप जानकर उसका धद़ास छोड़ता चाहिये --हसप्रकार बोलो 
नये समम्धा । 


प्रब बहु जीव दोसों नर्योंका प्रंयोकार करनैके हेलुपे किसी 
समय प्रपते को शुद्ध सिद्ध समान रामादि रहित भौर केबसश्वातादि 
सद्दित भ्रात्मा मातता है तथा भ्यास मुतरा भारण करके ऐसे बिचारों 
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में लीन होता है। स्वय ऐसा नही है तथापि अ्मसे, निव्चयसे “मैं 
ऐसा हो है"--.ऐसा मानकर सतुष्ट होता है, तथा किसी समय वचन 
हारा निल्पण भी ऐसा हो करता है, किन्तु स्वय भ्रत्यक्ष जैसा नही 
है वैसा भपने फो मानता है, वहा निश्चय नाम कँसे प्राप्त कर सकता 
है ? बयोकि जो वस्तु को यथावत्‌ प्रकूपणा करे उसका नाम निश्चय 
है । इसलिये जिसप्रकार मात्र निश्चयाभासी जोवका श्रयथार्थपना 
पहले कहां था उद्सीप्रकार इसे भी जानना । 


द्रव्पहष्टिसे सिद्ध समान कहा है, कितु पर्यायमे भी अपने को 
सिद्ध जैसा मानकर श्रज्ञानी सतुष्ट होता है। पर्यायमें राग श्रोद 
प्रल्पन्चता होनेपर भी झपने को वीतरागी, केवलज्ञान सहित सिद्ध 
समान मानता है, किन्तु पर्यायमें सिद्धपना तो नही है तथापि श्रज्ञानी 
सिद्धपना मानता है श्रौर उसे निग्चय मानता है, किन्‍त वह निश्चय 


नही है, वह तो निशुचय श्रद्धा है। पर्याय में जैसा है वेसा जानना 
चाहिये | 


प्रथवा वह मानता है कि---'इस नयसे श्रात्मा ऐसा है भ्रौर 
इस नयसे ऐसा हे”, किन्तु भ्रात्मा तो जैसा है वेसा ही है । चहा नय 
द्वारा निरूपण करने का जो श्रभिष्राय है उसे चह नही जानता, क्योकि 
श्रात्मा निग्चयनय से तो सिद्ध समान केवलज्ञानादि सहित, द्वव्यकमे- 
नोकमें-भावकर्मे-रहित्त है, तथा व्यवहा रनयसे ससारी, मतिज्ञानादि 
सहित, द्रव्यकमं-नोकर्म भावकर्म सहित है,--ऐसा वह मानता है । 
श्रव, एक श्रात्माके ऐसे दो स्वरूप तो होते नही हैं, क्योकि जिस 
भावका सहितपना माता, उसी भावका रहितपना एक हो चस्त में 
कंसे सभवित हो सकता है ? इसलिये ऐसा मानता भ्रम है । 


ए्ष्छ मोक्मार्ग प्रकाशक की किरें 
एक्क ही पयांप में परस्पर विरुद्ध दो भाव मानना 


यह मिश्याभद्धा है । 


प्रशानी एक ही पर्याय में दो प्रकार मानता है। बसी पर्माय में 
घिठपना प्लौर उसी में संतारीपना । निशवय से सिद्धपता प्रौर उसी 
मैं स्यवहार से संतारीपता --इसप्रकार प्रज्ञानी मातता है किन्तु वह 
वस्तुस्थकूप का तो निशय करता महीं है । 


पुनरध एक ही पर्याय में मतिजश्ञाम ध्रौर केवसश्ान--दोनों कंसे 
संमजित हो सकते हैं ? प्रधानो मानता है कि बतमान पर्याय मैं स्य 
बहार पे में मतिशातावि सहित हैं भौर मिद्य से वर्स मान पर्याय में 
क्ेबलश्मामी है, कित्तु इसप्रकार निदचय-स्पवहार है ही नहीं । एक ही 
पर्याय में सि्धपमा ध्रौर ससारीपना दो महीं होते । एक ही पर्याय में 
भिज्ञाम प्रौर केबलश्ञान दोनों कैसे हो सकते हैं ? एक ही पर्पाय में 
राग प्रीर पूृथ बीतरागता दोनों कंसे हो सकते हैं ? हाँ वस्तुमें वम्प 
वृष्सि सिद्ध होते की क्षक्ति है ध्रोर पर्याय में ससार है। व्रस्‍्य में 
क्रेबसह्लाम की पक्ति है प्रौर पर्याय में मतिशातावि प्रस्प ज्ञान है-- 
ऐसा जाते तो यजाप है किस्तु एक ही पर्याय में दो माव सानता 
बह कहीं शिशच्रय-म्यवहार महीं है बह तो मिष्या भरद्धा है। तो 
फिर किसप्रकार है ? 


जिसप्रकार राजा प्लोर रंक मनुष्यस्थ की भ्रपेक्षा पे समान हैं 
उसोप्र कार छिद्ध प्रौर ससारी--दोनोंको छीवत्व की प्रपेक्षासे समात 
कहा है। कैबससानादि की प्रपेशा से मानता मार्ते ठो बेसा सही 
है. क्योकि स्ंसारी को तिश्जय से मतिशासादिक हो हैं भ्रोर धिस 
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को कैवलज्ञान है| यहाँ इतना विशेप कि ससारी को सतिज्ञानादिक 
हैं वे कर्म के निमित्त से है, इसलिये स्वभाव अपेक्षा से ससारी को 
केवलज्ञान की शक्ति कहे तो उसमे दोप नही है । जिसप्रकार रक 
मनुष्य मे राजा होने की गक्ति होती है उसीप्रकार यह शक्ति भी 
जानना । 


पर्याय श्रपेक्षा से तो छम्रस्थ को मतिज्ञानादिक हैं वे निश्चय से 
हैं । निश्चय से केवलज्ञान की शक्ति कहना वह तो द्रव्य भ्रपेक्षा है, 
कितु पर्याय मे कही निदचय से केवलज्ञान नही है। पर्याय में तो 
निश्चय से मति-श्र्‌ त ज्ञान ही हैं । 


पुनश्च, द्रव्यकम, नो कर्म को पुद्गल की पर्याय है, इसलिये 
निशचय से तो वहससारी जीव से भी भिन्न ही है, कितु ससार पर्याय 
के समय उस कर्मं-नो कर्म के साथ निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है वह 
जानना चाहिये । सिद्ध भगवान की भाँति ससारीको भी कर्म के साथ 
निर्मित्त-नेमित्तिक सबंध सर्वथा न माने तो वह म्रम है। हाँ, धर्मी 
जीव की दृष्टि मे कर्म के साथ का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध छूट गया 
है । निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध में जो राग-हेषादि भावकर्म होते हैं, 
बह तो श्रात्मा का श्रीदयिक भाव है, वह भाव निदचय से श्रात्मा का 
है, तथा कम उस में निमित्त है। इसलिये उसे कर्म का कहना वह 
उपचार से-व्यवहार से है । राग-हेषादि उदयभाव भी निश्चय से 
श्रात्मा के हैं, क्‍यों कि वे झ्ात्माकी पर्याय में होते हैं, तथा शरीर, 
कर्म श्रादि निदचय से जड की परिणति है, उस के साथ जीव का 
निमित्त-नैमित्तिक सन्‍्बन्ध है । 


४१० मोकमार्ग प्रकाशक कौ किरसें 


भुद् द्रम्प हृष्टि के विपय में तो ऐसा कहा जाता है कि-रागादि 
प्ारमा के हैं ही नहीं, वे सिझ््यय से जड़ क हैं किसु बहू द्रष्पद्टि 
की बात है प्रौर यहां तो दो द्रम्यों का पृथगस्‍्व बतसाते हैं । जिस 
ट्रस्प का णो माव हो उसे उसी का कहुमा वह मी निदत्षय है । 
राग को प्रारमा का कहता मो लिद्त्यय है। राग सिद्त्रय से 
प्रात्मा का है कर्म से राग हुप्ता ऐसा मानता वह भ्रम है । 
ससारी जीद के ही रामादि हैं बहु प्लौदयिक माव स्वतत्व है रागादि 
भाग कर्मके नहीं है। उत रामादिकमाबोंको कर्म का मासता बह भ्रम है। 
इसलिये निए्भमय से ऐसा है. प्रौर म्यबहार से ऐसा है,-इस प्रकार 
एक ही पर्याय में दो भाव सानना यह भ्रम है किंतु मिन्न २ भारयों 
की प्रपेक्षा से मर्यों को प्रस्पणा है, इसलिये बिप्त भ्पेज्ञा से जिस 
भाग का कुमत हो. तवतुसार यका् एमसता यह सत्य श्रद्धा है ! 
मिष्याहष्टि को प्रनेकान्त के स्वरूप की खबर महीं है। 


[पीरठ २४७७त्र वैध्वार घुफ्हा ६ युषबार ता १२-४-१३ | 


पुनप्ण उस लोब को गृत-प्षीस-संयमादिक का प्रंधीकार होता 
है । उसे स्यवह्वार से यह मी मोक्षमार्ग का कारण है” ऐसा मात 
कब उसे उपादेय मातता है | यह तो जिसप्रकार पहसे समाज स्यवहा 
रावपसतम्बी ल्ोब का भ्रयवार्षपता कहा था उप्तीप्रकार इृश्कके भी 
प्रमणार्घपता ही जातता | भौर बह ऐपा भो मातता है छि-- यथा 
प्रोम्य बृतादि क्रिया करता ठो मोग्य है किन्तु उसमें ममत्व महीं 
कएता चाहिये । प्ब स्वयं जिसका कर्ता होगा उसमें ममत्व कैसे तहीं 
करैमा ? यदि स्वयं कर्ता नहीं है ठो म्रुके यह क्रिया करतागोग्य 
है -ऐसा माब कैसे किया ? प्रौर यदि स्वम कर्ता है तो बह (क्रिया) 
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श्रपना कर्म हुआ, इसलिये कर्ता कर्म सम्बन्ध स्वयं सिद्ध हुआ । 
कितु ऐसी मान्यता तो भ्रम है । 


शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करे, निर्दोष श्राहार ले, शरीर से 
हिसा न हो, इत्यादि बाह्य बृतादि की क्रियाको श्ज्ञानी मोक्षका 
साधन मानता है। श्रौर श्रज्ञानी ऐसा कहता हैं कि---श्रल्पाहार, 
शरीरको आसन लगाकर स्थिर रखना--आश्रादि क्रियाएँ करना श्रव- 
इय, कितु उनका ममत्व नही करना चाहिये, लेकिन यह बात मिथ्या 
है। प्रथम तो कर्ता हुआ्ना वही ममत्व श्रागया । कर्ता हो श्रौर ममत्व 
न करे यह कैसे हो सकता है ” जडकी क्रिया श्रात्मा कर ही नही 
सकता, तथापि “मै करता हैँ--ऐसा मानता है वह महामिथ्यात्व 
ओर ममत्व है । जड शरी रकी क्रिया मे कर सकता हैँ--ऐसा जिसने 
माना है वह जीव जडका कर्ता हुआ और जड उसका कर्म हुआ । 
वहाँ जडके साथ कर्ता-कर्म सम्बन्ध हुआ, किन्तु यह मान्यता 
भिथ्यात्व है । 

बाह्य दृतादिक हैं वे तो शरीरादि परद्रव्याश्रित हैं, श्रौर पर- 
द्रव्यका स्वय कर्ता नहीं है, इसलिये उसमें कर त्वबुद्धि भी नहीं 
करना चाहिये, तथा उसमे ममत्व भी नहीं करना चाहिये। उत्त 
वृतादिकमे ग्रहण॒-त्यागरूप श्रपना शुभोपयोग होता है वह श्रपने 
श्राश्चित है और स्वय उसका कर्ता है, इसलिये उसमें कह त्वव्ुद्धि 
भी मानना चाहिये भर ममत्व भी करना चाहिये । 


शुद्ध उपयोग ही धमंका कारण है... - 


सम्यग्दष्टि रागका कर्ता नही है--ऐसा कहा है, वह तो द्रव्य 


श्र जोक्षमाग प्रकाशक की किरयें 


हृष्टिकी प्रपेक्षा कहा है किन्तु सम्मगहृष्टिको मी पर्यायमें छितमा राम 
होता है उसका कर्ता पर्याम प्रपेज्ञासे वह ग्रात्मा हो है कहीं जड 
उसका कर्ता महीं है। इसलिये पर्याममें जो राग होता है उस प्रपमा 
ऊातमा चाहिये कितु उस शुभरागकों मोक्षका कारण महीं मासमा 
चाहिये । शुमरागको घर्मंका कारण माममा वह प्लम है। घ्मका 
कारण तो राग रहित छुद्ध उपयोग है । धुद्धोपपोग भौर धुमोपमोम 
में प्रत्तिपक्षीपता है पुभराग तो पुण्पबघका कारण है पोर मोक्षका 
कारण भुसोपयोग है घुमरागसे पुष्पबंध भी हो भोर बह मोक्षका 
कारभस भी हो--शसप्रकार एक ही भाषकों बंध-तथा मोदाका कारण 
मानना बह भ्रम है! इसप्तिगे व्रठादि के झुम राम को ग्च का ही 
कारस जातता उसे मोक्षका कारण नहीं मामता चाहिये । 


धोतराग छुद्ध उपयोग ही मोच्का कारण है 

द्रत-प्रद्गनत दोतों बिकस्पोंसे रहित जहाँ परठस्यके प्रहम-स्पामका 
कोई प्रमोषन महीं है---ऐसा उदासीन बीतराग घुद्धोपयोग है बड़ी 
मोक्षमार्म है । किन्हीं घोबों को सिच्रसीदषामें शुमोपमोग प्रौर भुद्धो 
पबोपका स॑युक्तपता होता है. इसलिये उस ब्रतादि शुभोपयोगको 
शपच्ञार से मोक्षमार्ग कड्टा है। बस्तुविचारसे बेखते पर शुभोपयोग 
मोक्षका घातक ही है ।--इसप्रकार लो बधका कारण है बही मोक्षका 
जातक है “ऐसा भअद्ान करता। 

सम्यगहृरहिको सुमोपयोग मी बास्ठबर्में तो बधका ही कारण है 
किल्तु उस समम ाजमें निश्चय श्रद्धा ब्रान-स्पिरतारुप मोक्षमार्य है 
इसलिये उसके भुम को उपचारसे मोक्षका कारस कहा है ढिम्तु सच्चा 
साधम तो विकस्परदित प्रद्धा-ज्ञान प्रौर बीठरागी भारित्र ही है। 
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राग मोक्षका साधन है ही नहीं--ऐसा श्रद्धान करना चाहिये। मोक्ष 
फा कारण तो रागरहित ज्ञानानन्द स्वभावमे एकाग्रतारूप धुद्धोपयोग 
ही है । इसप्रकार शुद्धो पयोगको मोक्षका कारण जानकर उसका उद्यम 
करना चाहिये, श्रौर घुभाशुभ उपयोगकों बधका फारण शोर हेय 
जानकर उनकी रुचि छोडना चाहिये । प्रथमसे ही ऐसा निश्चय 
करना चाहिये । 


शुद्ध उपयोग ही मोक्ष का कारण होने से श्रादरणीय है--ऐसी 
श्रद्धा तो हुई है, कितु जहाँ घुद्धोपपोग न हो सके वहाँ घुभोपयोग 
होता है । प्रशुभ को छोडकर शुभ भाव करना---ऐसा उपदेश मे कहा 
जाता है, किन्‍्ही अशुभ भ्राता है श्रौर उसे छोड देना चाहिये--ऐसा 
नही है | शुभ का काल है वहां श्रशुभ राग होता ही नही । राग हुआ्ना 
श्रौर छोड देना चाहिये---ऐसा नही है । श्रशुभ हुआ ही नही है, फिर 
उसे छोडना कंसा ? श्रौर श्रशुभ हुआ, तो उसे छोडना किसप्रकार ? 
हुभा वह तो हुम्रा ही है, भश्ौर दूसरे समय तो वह छूट ही जाता 
है। उसीप्रकार छुद्धोपयोग हुआ वहाँ घुभोपयोग छूट जाता है, 
अ्र्थात्‌ वहाँ शुभ की उत्पत्ति ही नहीं होती । 


क्रमवद्धपर्याय में तो कोई फेर नही पडता, किन्तु उपदेश मे 
तो ऐसा ही कथन श्राता है कि पाप छोडो, श्रश्ुुभ छोडो । शुभ भर 
अ्रशुभ दोनो उपयोग श्रशुद्ध ही हैँ, कितु उनमे शुभ की श्रपेक्षा अशुभ 
में अधिक अशुद्धता है | जहाँ शुद्धोपयोग है वहाँ तो बाह्य में लक्ष ही 
नही है। चेतन्य के अनुभव में ही एकाग्रता वर्तंती है, वह पर द्रव्यो 
का तो वह साक्षी ही है, इसलिये पर द्रव्यो का तो कोई सम्बन्ध- 
श्रालम्बन ही नही है। परन्तु शुभोपयोग के समय वाह्य में श्रहिसा 


श्हए मोकमार्ग श्रकाशक की किरयें 


का प्रासत करू देसकर अजू --इसत्पादि ग्रत्मदिक की प्रवृत्ति 
होती है हथा प्रशुभोपमोग के समय हिंखादि प्रव्र॒तरूप प्रवृत्ति 
होती है ।--हसप्रकार घुम भौर प्रसुम भावरप प्रशुद्ध उपयोग के 
समम परद्रम्प की प्रदृत्ति के साथ मिमित्त-नेमिसिकपना होता है । 

श्रहाँ भुद्धोपपोग है वहाँ तो परद्रब्पके साथ सम्वस्ध हो नहीं है. शुठो 

प्रयोग का तो स्वमाव के ही छाथष सम्बंध है! इसका प्रहण करू 

धोर;इसे छोड़ --एत्पादि प्रहएा-रपाग के मिकल्प धुद्धो पयोग सें गहीं 
होते । ब्ब शुत्धोपयोग न हो हब प्रशुद्धोपयोग में घुम प्रशुम राग 
होता है। 


[बीर म॑ २४०१ प्र बैशाद शुस्या ! प्रुद्दार २३-४-५१ ] 


एम को भौर शुद्ध झो फ्लारणकार्यपना नहीं है। 


कोई ऐसा मानता है कि--सुमोपयोग शुद्धोपपोय का कारण 
है। प्रव वहाँ लिसप्रकार प्रशुमोपयोग छूटकर ध्ुमोपयोम हीता है 
जसीप्रकार झुमोपयोग छूटकर घुद्धोपपोग होता है --ऐसा ही यदि 
कारराकार्यपना ही तो शुभोपयोस का कारण प्रशुमोपयोग भी सिद्ध 
हो। भ्रववा द्रस्पलिी को थुमोपयोग तो मिष्याइष्टि के योग्य उल्कृप्ट 
होता है ब्बाक भुख्ोपयोग होता ही तहीं है । इस छिये बास्‍्तमिकरूप 
से दोनों में कारखकार्यपता नहीं है भश्युप् में से सीबा घुद्धोपयोग 
डिसीको महीं होठा । प्रधुम दूर होकर शुम होता दे व शुम दूर होकर 
फिर धुद्ध होता है । मद्धपि ध्रत के परिणाम मी स्मायमे मोम्प हैं किंतु 
सम्मग्प्टि को पहुसे प्रमृत के परिणाम झूटकर बृठ के परिणाम होते 
हैं भौर फिर शुद्धोपबोग होने पर बुत क॑ छुप्त परिचाम मी छूट जाते 
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हैं। वास्तव में शुभ वह शुद्ध का कारण नही है। यदि शुभ शुद्ध का 
कारण हो, तव तो अशुभ भी घुभ का कारण हो जाये, किन्तु ऐसा 
नही है । पुनरच, यदि छुभ वह शुद्ध का कारण हो, तो द्रव्यलिंगी 
मिध्यादृष्टि उत्कृष्ट शुभ भांव करके नववें ग्रेवेषक मे जाता है, तथापि 
वह शुभराग उसे किचित्‌ भी शुद्ध का कारण नही होता । इसलिये 
शुभराग छुद्ध का कारण नही है। कभी-कभी भावलिंगी मुनि प्रथम 
स्वर्ग में जाता है भौर द्वव्यलिगी मिथ्याहृष्टि घुभ से नववे ग्रेवेयक 
तक पहुँचता है, किन्तु उसे उस शुभ के कारण किंचित्‌ मात्र शुद्धता 


नही होती । इसलिये शुभ भौर शुद्ध को वास्तव मे कारणकार्यपना 
तही है । 


जेंसे-किसी रोगी को पहले भारी रोग था शऔौर फिर श्रल्प रह 
गया, वहाँ वह अल्प रोग कही निरोग होने का कारण नही है। हाँ, 
इतना अवश्य है कि श्रल्प रोग रहे तब निरोग होने का उपाय करे तो 
हो सकता है, कितु कोई उस भल्प रोग को ही मला जानकर उसे 
रखने का यत्त करें तो वह तिरोग कैसे होगा ? उसी प्रकार किसी 
कफषायी को तीम्र कपायरूप श्रशुभोपयोग था, बाद मे मद कषायरूप 
शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग कही निष्कपाय शुद्धोपयोग होने 
का कारण नही है। हाँ, इतना ध्रवश्य है कि-शुमोपयोग होने पर 
यदि यत्त करे तो शुद्धोपयोग हो जाये, किन्तु कोई उस शुभोपयोगको 
ही भला जानकर उसी की साधना करता रहे तो उसे शुद्धोपयोग 
कहाँ में होगा ? दूसरे, मिथ्याहृष्टि का छुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का 
कार है ही नही, किन्तु सम्य्हष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट 


श्१्द सोकसार्ग प्रकाशक की किरजे 


शुद्धोपयोग को प्राप्ति होती है ।--ऐसी मुझ्यठा से कहीं २ कमोपयोग 
को भी ध्ुद्धोपपोग का कारण कहते हे-ऐसा घममला भाहिये | 


झुठ्ोपयोम दो स्वभाव में एकाग्र होते पर ही होता है | छुम तो 
पर के श्क्ष से होता है । सारी हष्टि बदल जाये तब छुद्धोपयोग होता 
है । मिध्पादुष्टिको तो शुद्धोपपोग होता ही तहीं इससिये ठत्ते तो 
भुमोपयोग कभी उपभार से भी शुद्ध का कारण तही होता । सम्यक- 
वुष्टि को स्वमाव की दृष्टि ठी बर्स रहो है भ्रीर छुम को तोड़कर 
निकट में ही शुद्धो पयोग की प्राप्लि होम्ता है उस भ्रपेज्ञा से कहीं २ 
सम्मग्दुष्टि के सिसे शुम को शुद्ध का कारण कहते हैं। 


निश्वप-स्पयह्ाार सम्पन्धी भ्रश्नानी का अम 


पुलात्ष यह श्रीब प्रपने को मिदच्रय-भ्यवहार रूप भोक्षमार्गे 
का प्ताषरक मानता है, वहाँ जेसा पहले कह चुके हैं तदृशुसार भ्राए्मा 
को शुद्ध मामा बहू तो सम्यकवर्शन हुप्रा उसी प्रकार जाना पह सम्य 
कशात हुप्ता प्रौर उसीप्रकार बिभार में प्रब्ित हुप्ता बह सम्यक- 
आरिधश हुप्रा--इसप्रकार प्रपते को तिदचय रत्नत्य का होमा मानता 
है। किन्तु में प्रष्यक्ष अशुद्ध होमे पर मी फुद्ध किसप्रकार सातता हूैँ- 
जातता हूँ--जिभार करता हूँ ।--इत्पादि विवेक रहित माप्र अमसे 
सम्तुष्ट होता है । 

झ्राध्मा को 'झुझ घुद्ध कहदा है कितु दिसप्रकार झुद्ध है उस 
को उसे पबर गहीं है! अम्यहृध्टि के बिसा यों ही कहवा है कि-- 
पात्मा तो प्विद्समात छृद्ध है. कितु पर्याय में प्रशुद्धता होने पर भी 
शुद्धता मानता बहू तो अम है। बस्तु को समझे बिता शुद्ध प्रात्मा की 
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सान्यत्ता किस प्रकार की ! यदि छुद्ध द्रव्य की यथार्थ मान्यता, ज्ञात 

श्रौर एकाग्रता करे तो पर्याय मे शुद्धता होना चाहिये, किन्तु पर्याय 

की तो उसे खबर नही है । मे शुद्ध हैं--ऐसा कल्पना से मानता है, 

जानता है श्लौर उस रागमिश्रित विचार में लीन होता है--उसीको 

चह निश्चय रत्लन्रय मानता है, किन्तु निश्चय रत्नत्रय के सच्चे स्व- 

रूप की उसे खबर नही है। श्र श्रज्ञानी व्यवहार-रत्वनत्रय को भी 
भ्रन्य प्रकार से भ्रमरूप मानता है । 


“अरिहन्तादिके शभ्रतिरिक्त अच्य देवादिको में नही मानता, 
भ्रौर जेन शास्रानुसार जीवादिक के भेद सीख लिये हैं उन्ही को 
मानता हैँ, भ्रन्य को नही मानता, वह तो सम्यग्दर्शन हुआ । जेन 
शास्त्रो के अ्रभ्यासमे बहुत प्रवर्तेन करता हैँ वह सम्यग्ज्ञान हुआ, तथा 
च्रतादिरूप क्रियाश्रो वत्तंता हें बहू सम्यक्‌ चारित्र हुआ ।--इस 
प्रकार अपने को व्यवहार-रत्नत्रयरूप हुश्रा मानता है, किन्तु व्यवहार 
तो उपचारका नाम है शोर वह उपचार भी तभी हो सकता है जब 
कि सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयथके कारणादिरूप हो, श्रर्थाव्‌ जिसप्रकार 
निश्चय रत्नत्रयकी साधना द्वोती है उसीप्रकार उसे साधे तो व्यवहार- 
पना सभवित होता है। किन्तु इसे तो सत्यभ्षुत निश्चय रत्नत्रय की 
पहिचान ही नही हुई है, तब फिर तदसुसार साधना कैसे कर सकता 
है ? मात्र भ्राज्ञानुसारी होकर देखा देखी साधना करता है, इसलिये 
उसे निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग भी नही हुआ है । 


इसप्रकार यह जीव निश्चयामास को जानता-मानता है, किन्तु 


व्यवहार साघनको भला समभता है, इसलिये स्वच्छन्दी होकर भ्श- 
३० ड 
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भश्प प्रबेतन नहीं झरता डिम्तु प्रतादि घुमोपयोगरूप वर्तता है 
इसलिये प्रंधिम प्रैजेपक तक वा पद प्राप्त करता है ठबा यदि 
विदचयासासकी प्रबसतासे प्रकुमस्प प्रदृत्ति होजाये तो उसका कुगति 
में भी गमस होकर परिणामासुखार फस् पाता है कितु ससारका ही 
भोक्ता रहता है प्रभात सच्चा मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना वह सिठ 
पद को प्राप्त नहीं कर सकता |--हसप्रकार निदक्षय-स्यवहारामांस 
दोनों शयाबप्तम्बी मिस्पादृष्टिपॉका सिरूपण किया | बहू शलीब निपच्या- 
मास को जानता-मानता है डिन्‍्तु स्पषरहार साधमको मप्ता समझता 
है इसलिये स्वच्छन्दी होकर प्धुमरूप प्रवर्तन नहीं करठा । 

प्रथ॒ प्रो मिध्यादुषध्टि सम्यकरण सरमुख है उसका निरूपण 
करते हैं । 


पर 


सम्यक्तवसन्सख मिथ्याद्ृष्टिका 
निरूपण 


किन्ही मदकषायादिका कारण पाकर ज्ञानाधरणादि कर्मोका 
क्षयोपशम होने से जीवके तत्व घिचार करने की शक्ति प्रगट होती 
है, भर सत्य समभने का इच्छुक हुआ होने से देव-गुरु-शांस्त्र, भव- 
तत्त्व, छह द्रव्य ग्रादि तत्वोका बिचार करने मे उद्यमी हुआ,--ऐसा 
होने से उसे देव-गरुरु-शास्त्रादि सच्चे बाह्य भिमित्तो का योग मिला 
आर वहाँ सब्चा उपदेश श्रवण किया । उस उपदेक्षमें अपने को प्रयो- 
जनभूत मोक्षमार्ग के, देव-ग्रुरु-धर्मादि के, जीवादि तत्त्वो के, स्व- 
परके भ्रथवा अपने को श्रहितकारी-हिंतकारी भावों के--इत्यादि 
उपदेश से सावधान होकर उसने ऐंसा विचार किया कि--श्रह्दो | 
मुझे इस बातकी तो खबर ही नही थी, में ञ्रमसे भुलकर मनुष्यादिक 
-शरीर मे तनन्‍्मय हो रहा हूँ, किंतु यह शरीर तो भ्रल्पकाल रहुता 
है ।--इसप्रकार वैराग्य होता है, तथा निर्णय करता है कि पुर्वोक्त 
तत्त्वोकी मुझे खबर नही थी । “मे तो यह सब जानता है”--.ऐसा 
जो म्रमपूर्वक मान बेठे वह तो पात्र ही नही है, क्योकि वह पूुर्वेकी 
भौर वर्तेमान की अ्रपनी मान्यताके बीच कोई मेद नही करता । 


इ२० मे।क्षमार्ग प्रकाशक की ढिरखैं 


पुनश्च, वह विघार करता है कि मुझे यह सव लिमित्त प्राप्त 
हुए हैं, इसलिये मुझे इस बात का तिणय करमा चाहिये क्योंकि 
इसी में मेरा हित है--ऐसा विचार कर जो उपदेध सुमा उसकी घारधा 
करने का उद्यम करता है। यहाँ उपदेधका श्रवण लिमा है. पहसे 
शास्त्र पढ़कर तत्त्व विभार करता है--ऐसा सही कहा । 


(बीरस २४७१ प्र बेणाअधुक्शा ११ छुत्रबार २४-४-४६ ) 


सम्पर्दशन प्राप्त ऋरन स्‌ पूर्यक्री पात्रता 


सम्पग्दर्धम-स मुख हुए बीवकी पात्रता कसी होती है उसका 
महू बर्णन है। जिसने प्रमी सम्यग्वर्शम प्राप्त नहीं किया है किस्तु 
प्राप्त करने के लिये तत्व मिर्णय प्रादि का उच्चम करता है--ऐसे 
श्ीबकी यह बात है। जिसे प्राट्माका हित करते की भावता हुई है 
सम्यग्वा्शन प्रगट करके प्रात्माका %स्पाण करते की प्राकरांक्षा बागृप 
हुई है--ऐसे जीवबको प्रथम तो कपायकी मदता हुई है तत्वनिर्णय 
करते जितता श्ञातकी प्तक्तिका विकास हुप्ता है. निमित्तकूपसे सच्चे 
देग-गुरु-शास्थ मिले हैं प्रौर स्दय को उसकी प्रतीति हुईं है। ज्ञासी के 
निकृष्ट यार उपदेस प्राप्त हुभ्ा है शोर स्वयं प्रपते प्रमो बप के लिये 
मोक्षमाग प्रादिका उपदेश सुना है । कौससै भाव प्रात्माको हितकारी 
हैं प्रौर कौनसे प्रहितकारी हैं सच्चे बेब-शुर-शार्जका स्वरूप दया 
है भौर रुदेब-झुगुर-हुशास्भ कंसे हैं जीबादि सबतत््मोका स्वरूप 
बया है ? दृब्य पु्-पर्याय क्‍या हैं ? उपादान शिमित्तका स्वरूप कैसा 
है ? मोद्ष भार्ग का सडचा स्वरूप कया है 7--इस्पादि प्रयोजनभूत विपर्यी 
का पधार्ष उपदेश गुस्गभस्े प्राप्त हुप्ा है प्रौर स्वयं प्रंतरमें उमका 
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निर्णय करके समभमे का प्रयत्न करता है, उसे समभकर स्वय अ्रपना 
ही प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, उपदेशकी घारणा करके में दूसरे 
को सुनाऊ अ्रथवा समझता दूं---इस भ्राशयसे नहीं सुनता, किन्तु 
समझकर अ्रपता कल्याण करने की ही भावना है । 


देखो, यह तो प्रभी सम्पग्दर्णन प्राप्त करमे से पहले की पात्रत्ता 
बतलाते हैं । जो भ्रपना कल्याण करना चाहता है उसे मदकपाय और 
ज्ञानका विकास तो होता ही है, तदुपरान्त ज्ञानी के पास से सच्चा उप- 
देश मिलना चाहिये । अज्ञानी-कुग्रुरप्रों के उपदेशसे यथाथे तत्त्व- 
निर्णय नही हो सकता । जिसे कुदेव-कुगरुरु तो छूट गये हैं, निमित्त 
' स्पसे सच्चे देव-गरुरु-णास्त्र मिले है, और कपायकी मदता पूर्वक जो 
तत्व मिर्णयका उद्यम करता है ऐसे जीव की यह बात है। देखो, 


उम सम्यवत्व-सन्मुख जीवमे कंसी कसी पात्रता होती है वह बत- 
लाते है 


(१) प्रथम तो मदकषाय हुई है। शप्रात्माका हित करने की 
जिज्ञासा हुई वहाँ मदकपाय हो ही गई । तीत्र विषय-कषायके भांवों 
में डूबे हुए जीवको आत्माके हितका विचार ही नही उठता । 


(२) मदकपायसे ज्ञानावरणादिका ऐसा क्षयोपशम हुआभा है 
कि तत्त्वका विचार ओर निर्णाय करने जितनी ज्ञानकी शाक्ति प्रगट 
हुई है । देखो, तत्त्व निर्णय करने जितनी ब्रुद्धि तो है, किन्तु जिसे 
श्रात्माकी दरकार तही है वह जीव तत्त्व निर्णयमें श्रपनी बुद्धि नही 
लगाता और बाह्य विषय-कषायोमे ही लगाता हैं । 


(३) जो सम्पक्त्व-सन्मुख है उस जीवको मोहकी मदता हुई 
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है. इससिमे बह तत्व बिचारमें उच्चमी हुमा है। बर्शनमोहकी मदता 
हुई हैं पीर नारित्रमोहमैं मी कपायों की मंदठा हुई हूँ प्रपते साबमें 
मिध्यात्यादिका रस प्रत्यस्त मंद होगया है भौर तत्त्यनिर्णय की प्रोर 
बसा है। सांसारिक कार्योंकी छोछुपता कम करके प्राट्माका विघार 
करने में उच्चयमी हुप्ा है| ससार के रार्योंसे निध्वत्त हो (उसकी प्रीति 
कम करे) तब प्रास्माका बिच्षार करे म ! जो ससारकी तीव्र क्षोल 

प्तामें मग्म हो उसे प्रात्माका बिघवार कहाँ से प्रायेगा ? जिसके 
इृबममें सै खससाएका रस उड़ गया है भोर थो प्रात्माके बिभार का 
उच्चम करता है कि-- 'परे ! सुझे ठी प्रपतै प्रात्मा का कस्पाण 
करमा है दुनिया तो इसोतरह चलती रहेगी दुनियाको बिन्‍्हा 
छोड़कर मुझे तो ध्पमा हित करमा है ।?-ऐसे जीबकी यह 
जात है । 


(४) उस जीवको बाह्य मिमित्तकूपसे धक्ने वेव-भुए-शास्त्र 
प्रादि मिले हैं कुदेब-दुगृद-कुध्यास्त्रकी भारयठा छूट गईं है भीर 
सर्वश्ञ-पीतरागदेवको ही मानता है । प्ररिहृस्त मगबान की बीतरामी 
प्रतिमा भी देव है । शास्त्रमें भो देव पृम्य कहे हैं-पक्ष परमेपघी बिल 
धर्म जिमबाणी जिम चेष्यालय प्रोर जिसबिम्ब--पह मी देगरुप 
से पूम्म हैं। सर्बश-बीतरागवेबको पह्िचाते प्रौर दिमम्बर संत 
भावलिंगौ भृति मिसें वे युद हैं तथा कोई शामी सस्पुरुष मिमित्तरूप 
से प्राप्त हो वह भी श्ञातमुर है । पात्र शीबको हानोका उपदेश ही 
मिमित्तरूप होता है । तरकादियें मुनि प्रादिका धीधा निमित्त नहीं है 
डिम्तु पूर्बकासमें शाती की वेदाता मिली हू उसके संस्कार बहाँ निमित्त 
होते हैं। देष-गुश के बिता प्रकेला शास्त्र सम्पम्दर्शम में शिमित्त महीं 
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हो सकता । इसलिये कहा है कि सम्यवत्व सन्प्रुख णीवको कुदेवादि 
की परम्परा छोडकर सच्चे देव-गुर-शास्त्रकी परम्परा प्राप्त हुई है 


(५) पुनश्च, उस जीवको सत्य उपदेशका लाभ मिला है । ऐसे 
निमित्तोका सयोग प्राप्त होना तो पूर्व पुण्पका फल है, भौर सत्यतत्त्व 
का निर्णय करने का उद्यम वह अपना वर्तमान पुरुपा्थे है। पात्र जीव 
को कंसे निमित्त होते हैं वह भी वतलाते हैं कि--निमित्तरूपसे सत्य 
उपदेश मिलना चाहिये । यथार्थ मोक्षमार्ग क्या है ” नवतत्त्वोका स्व- 
स्प क्‍या है ? सच्चे देव-गुरु-शास्त्र कंसे होते है ” स्व-पर, उपादान- 
निर्ित्त, निशचय-व्यवहा र, सम्यग्दर्शना दि हितकारी भाव तथा मिथ्या- 
स्वादिक अहित्तकारी भाव--इत सबका यथार्थ उपदेष् मिला है । 
उपदेश मिलना तो पुण्यका फल है, किन्तु उसे सुतकर तत्त्व-निरेय 
करने की जिम्मेवारी श्रपनी है ।--यह बात श्रव कहते हैं । 


(६) ज्ञानी के पास से यथार्थ तत्त्वका उपदेश मिलने के पश्चात्‌ 
स्वय सावधान होकर उसका विचार करता है । यो ही ऊपर से नही 
सुन लेता, किन्तु ग्रच्छी तरह ध्यानपूर्वक सुनकर सावधानी से 
उसका विचार करता है, झौर उपदेश सुनते समय बहुमान श्राता है 
कि--“श्रहीो ! मुझे इस वातकी त्तो खबर ही नही है, ऐसी बात तो 
मेंने पहले कमी सुनी ही नही । देखो, यह जिन्नासु जीवकी योग्यता ! 

जिसे श्रपनि आत्माका हित करना हो, वह जगत्‌ को देखने में 
नही रुकता । बाह्य में बहुत से ग्रामो मे जिनमदिरो का निर्माण हो 
श्रोर बहुत से जीव धर्म प्राप्त करें तो मेरा कल्याण हो जाये,--ऐसा 
विचार करके यदि बाह्य मे ही रुका रहे तो आत्मा की ओर कब 
देखेगा ” अरे भाई | तू झपने आ्रात्मा मे ऐसा मन्दिर बना कि जिसमे 
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सम्मग्दर्षत श्ञाम चारित्रदपी भगवान भाकर विराजमात हों । भक्ति- 
प्रमाषमादि का छुमराग पाये बह प्रसग बात है किस्तु पात्र लीब 
उस राग पर भार ते देकर प्रात्मा के मिर्षय का उच्चम करता है! 
प्रदो ! ऐसे ठत्य को मुख्े धमी तरु खबर महीं थी । मैंने आम के 
रागादि को ही घम मामा था और दारीर को भ्रपसा स्वरूप मानकर 
उसमें तग्मय था | यह छ्वरीर तो घड़-प्रतेतन है प्रोर मैं ती जात 
स्वरूप हैं। इस एारीर का संयोग सो प्रस्पकास पर्यन्त ही है पह 
मनुष्य मब कही निस्यस्थायों महीं रहेगा । यहाँ मुम्ते धर्म हितकारी 
मिमित्त मिसे हैं इससिये में तत्व समझ कर प्रपने प्रात्मा का 
छठ्धार कर प्रीर मोक्षमार्ग प्रादिका प्रश्छी तरह विचार करू -ऐसा 
सोच कर तत्वतिणय प्रादिका उच्यम करता है। काम एक प्रा 
हमाथेका प्रन्य तहीं मत रोग । 


(७) बहा उद्देष हित शिर्देश प्र्षात्‌ नाम जादता है घोर 
सक्नण मिर्षेध् प्र्यात्‌ जिसका जो सक्षणा हो बह सममता है (णा 
परीक्षा द्वारा विचार करके मिर्णय करता है। जीग-प्रजीषादिके 
साम सोशता है उमके सक्षण समझता है ध्रौर परीक्षा करके मिर्णय 
करता है | जो उपदेश सुना उठकी घारणा करके फिर स्‍्वय॑ प्रतरमें 
उच्तका तिर्णम करता है। उपरेशासुसार तत्वों के शाम भौर शक्षण 
जमकर स्वय जियेर पूर्वक मिणय करता है। देसो प्रार्महित के 
लिये ये अयम कर्सस्य है । 


लस्‍्यमिर्णय करते के लिये प्रथम तो तत्वों के शाम भोर सप्तरा 
जानतः है प्रोर फिर हुवय परीक्षा द्वारा ठत्त्य कै मार्यो को पहिंचात 
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कर निर्णय करता है । श्रज्ञानी के विरुद्ध उपदेश को तो मानता ही 
नही है, किन्तु ज्ञानी के पास से जो यथार्थ उपदेश मिला है, उसका 
भी स्वय उद्यम करके निर्णय करता है । यो ही नही मान लेता, किंतु 
स्वय शप्रपना विचार मिलाकर तुलना करता है। ज्ञानी के पास से सुन 
लिया, किंतु पश्चात्‌ “यह फौन-सी रोति है”-इसप्रकार स्वय उसके 
भावको पहिचान कर स्वग्र निर्णय न करे तो सच्ची प्रततीति नही होती । 
इमलिये कहा है कि ज्ञानी के पास से जो तत्त्व का उपदेश सुना उसे 
घारण कर रखना चाहिये, शौर फिर एकान्त मे विचार करके स्वय 
उसका निर्णय करना चाहिये । उपदेश सुनने मे ही जो ध्याच नहीं 
रखता, श्रौर उसी समय प्रन्य सासारिक विचारो मे लग जाता है 
उसे तो तत्त्वनिर्णय की दरकार ही नही है । क्या कहा-उसकी घारणा 
भी न करे तो विचार करके अ्रतर मे निर्णय कैसे करेगा ? जिसप्रकार 
गाय खाने के समय खा लेती है श्लोर फिर भ्राराम से बेठी बैठी जुगाली 
करके उसे पचाती है, उसीप्रकार जिन्नासु जीव जैसा उपदेश सुने 
वेसा श्रच्छीतरह याद कर लेता है श्रोर फिर एकान्त मे विवेक पूर्वक 
विचार करके उसका निर्णय तथा श्रततर मे परिणमित करने का 
प्रयत्व करता है । 
यथार्थ उपदेश सुनना, याद रखता, विचारना धौर उसका 
निर्णय करना --ऐसी चार वाते रखी हैं। तत्त्व मिर्णय करने की शक्ति 
स्वय में होना चाहिये । उस जीव के इतना ज्ञानका विकास तो हुआा 
है, कितु उस ज्ञान को तत्त्वनिर्णय करने मे लगाना चाहिये। सुनने के 
पहचात्‌ स्वय मात्र अ्रपने उपयोग का विचार करे कि--श्री मुरु ने 
जो कहा है ब्रह किस प्रकार होगा (--इस प्रकार स्वय उपदेशानुसरा 
निर्णय करनेका प्रयत्न करता है.। मात्र घुनता ही रहे या पढता,ही 
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रहे किन्तु स्वयं कुछ मी विधार करके तस्वतिर्णय में प्रपती शक्ति 
मे समाये तो उसे यथार्थ प्रतीति का शाम महीं हो सकता । 

विपरीत भ्रभ्िप्राय रहित तस्वार्भ श्रद्धान सम्यग्दधम का क्रक्षण 
है-ऐसा थ्रो ज्ञामी उपदंष्य देते हैं उसे स्वय सुने भौर फिर एकान्त में 
बेठकर विसार करे कि बीबादि सात तत्व कहे हैं उतका स्वकृप क्या 
है ? उनके अभ्रद्धाम को सम्यकदशम का सक्षण कहा वह किस प्रकार 
घटित होठा है ? इसप्रकार स्वयं विधार क रके तिर्घय करता चाहिये। 
सात तत्वों की परीक्षा करके पहिंचातगा चाहिये । 


* धम्यग्वर्शन' -पऐसा कहां बहू साम हुआ। 0र्वार्ण भ्रद्धात 
पम्यग्दर्शन -ऐसा कहा बह धम्मम्दर्शन का सस्‍क्षण हुप। थरीब 
-ऐसः कहा बहू साम हुप।। जीग झाम स्वरूप है -एसा कहा बहू 
क्रीष का सदाण हुप्रा | इसप्रकार तत्त्थों का ताम भौर उपका सक्षण 
जामना बाहिये | देब-गुर-झ्ास्त्र मोक्षमार्म उपावान निमित्त स्थ 
पर हित प्रहित प्राविके ताम तथा सक्षण सुनकर जानता 'भाहिमै धौर 
स्थय परीक्षा करके उसका निर्णय करता चाहिसे । जाती सै कहा बह 
हो ज्ञातीके पास रहा किंतु स्‍्बय निर्णम मे करे तो स्मर्य को तत्त्यका 
मषार्ध साम नहीं हो सकता । इससिये ताम प्रोर स्क्षण बमकर 
नि्चेय करता बाहिये | सम्पक चारित्ृ--यह माम बहू बीतरागसाव 
उसका शक्षण है । चीग-प्रशीवादि ताम कहता बह नाम सिशेंश है 
प्रीर फिद प्रस्मेक का मिप्न मिन्त शक्षरा बतशाता बह सक्नण भिर्देश है । 


तबतस्‍्यों को तथा मोक्षमार्गादि को पहिच्राम कर स्वयं पका 
न्तमें विचार करता चाहिय । एकल में बिचार करते को कहा 
उसमें विचारकी एकाग्रता बताते हैं। क्षेत्ररी आत नहीं सी है कि 
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निर्णय करने के लिये जगल मे जाना चाहिये। भगवान के समव- 
दरगा मे बैठा हो श्रीर भ्रंसर के विचारो में लोन होकर सम्यग्दर्शन 
प्राप्त करले, तो वहाँ भी उसे एकान्त कहलाया । वहाँ युक्ति-शरनु- 
मान--प्र त्यक्षादि से उपदेशमे श्राये हुए तत्त्व व॑ंसे हो हैं या श्रन्यथा 
हैँ उसका निर्णय करना चाहिये | तथा विशेष विचार करना चाहिये 
कि उपदेश में तो यह कथन श्राया है, किन्तु यदि ऐसा न माना जाये 
तो क्या बाघा झायेगी ? '* 


एकद्रव्य दूसरे द्रव्य के श्राश्रित नही रहता, एक में दूसरे से 
किचित्‌ लाभ हानि नही है,-इसप्र कार जहाँ द्रव्य की स्वतत्नता का 
उपदेश श्राये वहाँ भी बराबर विचार करके निर्णय करना चाहिये । 
धर्मास्तिकाय के निमित्त से जीव-पुदुगल गति करते हैं,-ऐसा कथन 
जहाँ श्राये वहां विचार करना चाहिये कि जब जीव-पुदुगल स्वय 
गति करते हे तव घर्मास्तिकाय निमित्तमान्न है । वह कही जबरन गत्ति 
नही कराता,--इसप्रकार युक्ति द्वारा तत्त्व निर्णय करना चाहिये। 
पुनशच, एक तत्त्व के सम्बन्ध में परस्पर बिरोघधी दो युक्तियाँ प्रायें, 
तो वहाँ कौनसी युक्ति प्रबल, तथा कौन निर्बेल है-उसका विचार 
करना चाहिये । वहाँ जो युरक्ति प्रबल भासित हो उसे सत्य मानना 
चाहिये भौर जो युक्ति निबेल भासित हो उसे छोड देना चाहिये,- 
ऐसा विचार कर तत्त्व का निर्णय करना चाहिये । 


[ वीर० स० २४७६ प्र० वैश्याख शुक्ला १२ शनिवार २५-४-५१३ ] 
विकार जीव का उस समय का स्वकाल है; कम के कारण 
विकार नहीं है। 


छ्न्द मोझ्न मार्ग प्रकाशक की ढिरलें 


सम्पग्वर्धन का सक्षरध शह्बाब श्रद्धाम सहित ति्मिकटप प्रतीति 

सम्यग्शात का सक्षण स्व-पर प्रकाशकपना सम्यकत्ारित्र का सक्षण 
वोतरागता जीवतत्त्व का सक्षण ज्ञाम स्वभाव -इसप्रकार समस्त 
तत्त्वों के वाम प्रोरशक्षण छानता चाहिये । प्राअ्रव प्रार्माकी बिकारी 
पर्याय है. उस पर्यायिमें प्रास्‍्माके द्रम्य गुण विद्यमाम हैं कर्योकि गुस 
प्रपती सब पर्मायोंमें रहता है। उसके बदले ऐसा माने कि कर्मके 
कारण रागादि बिकार हुमा है तो उससे झपने चारित्रगुण को सर्व 
पर्यामों में बिच्च मास नहीं माला इसलिये गुणा को ही सहीं माता भोर 
व्रब्य को भी नहीं मावा | [गुण तो उसे कहा जाता है णो व्रम्य के 
पूरे भाग में भौर उसकी सव भवस्पाप्रों में स्पाप्त हो । | उसी प्रकार 
मिथ्मार्य भाव हुआ झोर कह भी जीम को पर्याय है यह बड़ मोह 

करे के कारण रहीं हुप्रा है । मिष्पात्य पर्याय में चड़ कम महीं रहता 
किन्तु उसमें श्रवायुण रहता है। राग पर्याय हुई शो वह कहाँ २ से 
भाई ? जिकाप्षी अस्य-गृूण में राग गहीं है. तो गया कर्म ने राम 
कराया ? गई्ीं। कर्म में राग कहाँ है ? कम में कहीं ऐसी शक्ि नहीं 
है कि बह विकार कराये । राय पर्याय भो चारित्रमुभ का उस समम 
का स्वकाल है। चारिधगुण प्रपगी सर्व घ्रबस्थाप्ों में रहता है । 

देशो ऐसा त जप हो उसने गुणा का शक्षर गहीं थासा है। राग 

कमे के कारण होता ई--ऐसा माते धो 'बारिभग्रुभ प्रपत्ती समस्त 
पर्यायों में ब्थापक नहीं रहा । तो राग के समय चारिजगुण कहाँ 

गया ?--इसप्रकार तत्व का भाव मासन होते पर ऐसी प्रतीति करना 

चाहिये कि इस्द्र डिसाने प्रायें फिर भी चसित मे हो । 


राग में जड़कर्म निमित्त है किग्तु डस निमित्त के गुण भपमी 
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पर्याय मे (निमित्तमे) वर्त रहे हैं । निमित्त के गुण कही पर मे नही 
जाते । उपादान के गुण उपादान की समस्त पर्यायों में रहते हैं श्रौर 
निमित्तके गुण उसकी समस्त पर्यायों मे व्याप्त होते है,--एकके 
गण दूसरे की पर्याय मे व्याप्त नही होते । 


गुण स्वतन्त्ररूप से वर्तते हुए-परिणमित होते हुए भ्रपन्नी पर्याय 
में व्याप्त होते हैं। वे गुणा ही श्रपनी पर्याय के स्वतस्त्ररूप से 
कर्ता हैं । 


परमाणु मे विकार हुआ भ्र्थात्‌ दो गुएा चिकनाहट आदि परि- 
णमित होकर प्रनन्त गुण चिकनाहट भ्रादि हुई, तो उन किसी ने उसे 
परिणमित नदी किया, किन्तु वह स्वयं परिणमित हुआ है, उसकी 
पर्याय मे उसके गुण भ्रवर्तमान हैं । दो गुण रूक्षता या चिकनाहट 
परिवर्तित होकर चार गृण रूक्षता या चिकनाहट वालेके साथ बँघे, 
चहाँ चार गुण वाले ने उसे परिणमित नहीं किया है, किन्तु स्वय 
अ्रपने गुण से ही परिणमित हुश्रा है ।--इसप्रकार समस्त तत्त्वो को 
स्वतन्त्र जानना । 


त्रिकाली द्रव्य-गृण में विकार नही है, तथापि विकार कहाँ से 
श्राया ?--तो कहते हैं कि अपने स्वस्थ भाव से चउयुत होकद पर्याय 
रुकी इसलिये रागादि विकार हुआ्आा । पुनश्च, एक को सम्प*्दर्शन 
हुआ भ्रौर सब को क्यो नहीं हुआ ? दूसरे को सम्यन्दर्शन हुआ झौर 
मुझे क्यो नदी हुआ ?-तो कहते हैं कि उसने पुरुषार्थ किया इसलिये 
हुआ ।---इसप्रकार निर्णय करना । 


सभस्त तत्त्वो के यथार्थे निर्णय का उच्चम करते ही रहना चाहिये 
'झौर स्वय एकान्त मे विचारना चाहिये तथा समभते के लियो चिक्षेष 
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ज्ञानी के मिकट प्रश्तोप्तर करता भाहिये । मे पूछुँगा दो धोगों को 
खबर पड़ णायेगी कि “ मुझे प्राता नहीं है --एसा मानम॑ में नहीं 
शकना चाहिये किम्तु समझने के लिये पृछ्ठत ही रहना चाहिमे तथा 
थो उत्तर दें उसे बरावर विचारना भाहिये । पूछने में शम नहीं रखना 
भाहिये किस्तु तिर्मानता होता चाहिये पुतश्द्क प्रपमे समान डुढि 
के धारक सापर्मी के साथ गिचार प्ोर परस्पर घर्जा करना चाहिये 
उथा एकास्त में बिच्चार करके निश्रय करता भाहिमे । जिसे सम्मवरव 
की भाह हो सम्पग्दक्षपत प्रगट करने को गर्ज हो--उत्त जीबकी मह 
बात है | देशो यह सम्पग्दर्शषत का उचम ! 


भहो ! चैदस्य बस्तु तो प्रपूर्ग है। भ्रतंतवार शुमभाव किये 
तपापि 'बेतन्य बस्तु सक्ष में महीं प्राई तब फिर राग से पार चैतत्य 
जस्तु ठा प्रंतर की धपूर्ग बस्तु है उसके निर्णाय मे कोई बाह्य कारण 
मा राप्र सहायक नहीं होता । प्रनंतवार अष्यतियी साध होकर धुम 
माज पे तब्ें प्रेवेपक धक गया तमापि शेतस्यबस्तु की प्रतोति महीं 
हुई। बह इतस्यदस्तु राय के प्रबस्धम्यत से पार भपूर्य महिमाबात 
है ठवा पन्तमु ल शान से ही उसे पकड़ा था सकता है ।-+ऐसा 
दिचार कर अऔतठस्य को पकड़ते का उद्यम करता है। 


स्वानुमब प्रगट करन के छिय॑ प्ररणा 


पहले वो उपदेश सुनकर आभगीसे पूछकर साबर्भीबनों के साथ 
पर्चा करके प्रौर विचारकर तत्वका बराबर तिर्भय करता है | तत्त्व 
के मिर्खयमें ही सरल हो तो प्रशुभव नहीं हो सकता | इससिये कहा 
है कि ठस्वभिरायका उस करता बाहिये। “सम्यफ्त्व धहज है 
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कौन-सा जीव कब सम्यवत्व प्राप्त करेगा--वह सब केवली भगवान 
के रजिस्टरमें दर्ज है,”-- ऐसा कहा जाता है, किन्तु वहाँ सहज कहते 
ही उद्यम भी साथ ही है। केवली ने देखा होगा तब सम्यग्दर्शन 
होगा--ऐसा “सहज” का अर्थ नही है। श्रो समयसारमें कहा है कि 
हे जीव ! तू जगतका व्यर्थ कोलाहल छोडकर श्रतरमें चैतन्य वस्तु 
के अनु भवनका 'छह महीने! प्रयत्न कर तो तुझे श्रवश्य उसकी प्राप्ति 
होगी । रुचि हुई हो भ्रौर भ्त्त रमे श्र+पास करे तो श्रल्पकालमे उसका 
श्रनुभव हुए बिना नही रहेगा । इसलिये सम्यरदर्शतके लिये भ्रन्तरमे 
तेस्वनिशुंंय और अ्रनुभवका उद्यम करता चाहिये । 


पुनइच, भ्रन्यमतियो द्वारा कल्पित तत्वका उपदेश दिया है, 
उसके द्वारा यदि जैन उपदेश श्रन्यथा भासित हो, उसमे सन्देह हो, 
तो भी उपरोक्तानुसार उद्यम करता है। इसप्रकार उद्यम करने से 
“जैसा श्री जिनदेवका उपदेश है वही सत्य है, मुझे भी ऐसा ही 
भासित होता है”--ऐसा निर्शाय होता है, क्योकि जिनदेव श्रन्यथा- 
वादी नही हैं । 


सनातन दिगम्बर जेन मतके भतिरिक्त सब श्रन्यमती हैं । सर्वज्ञ 
भगवान को रोग होता है, दस्त लगते हैं श्ोर प्राहर-दवा लेते हैं, --- 
ऐसा जो मानता है वह भ्रन्यमती है-जैनमती नही । दिगम्बर सम्प्र- 
दाय में रह कर भी जो ऐसा माने कि-व्यवह्यार करते-करते परमार्थे 
प्रगट हो जायेगा, निमित्त के श्रवलम्बन से धर्म होगा, वह अन्यमत्ती 
जँसा ही है । 


श्राठ वर्ष में केचवलजश्ञान प्राप्त करे और फिर करोडो-श्ररत्रों वर्ष 


घर सोक्षमा्गं प्रकाशक की किरणें 


तक क्षरीर बना रहता है। प्राह्र-धस प्रादि स होसे पर भी शरीर 
ज्यों का रों रहता है --ऐसा परमोदारिक छारीर का स्वभाव है 
कितु उस में सस्देह रूर के मगवान को प्राहारादि ममाये तो गह 
मिष्याहष्टि भ्रग्यमती है । सनातन सर्बज्ञ परम्परा में मगबाने कुन्द 
कुस्दाचार्य घीरसेशाभाये घमन्तमद्राच्राय--इत्यादि संतों मे जैसा 
स्वरूप कहा है वही मयायें है । उस परम्परा से जो विपरीत मनामे 
बहु कस्पित मार्ग है। 


शुमराम से ससार परिमित नहीं होता 


मुत्तिको प्राहार देते से मिध्यादृष्टि को संसार परिमित होता है 
ऐसा मसाये क्षरमोश्त धादि परथीर्यों दया पासमे के झुमरायप्ते संसार 
परिमित होना मामे मनाये तो बह कल्पित तर्ंय है। बह जैस मार्ग 
नहीं है। गर्यमोकि मिभ्याहहष्टि के तो ध्रगंठानुबधी राग हेप जिधमान 
हैं. उह्ें दया-शामादि के छुमराय छे परिसिठ सस्तार (-धंसारछा टूटा) 
गही होता । सम्यग्दशंत से हो सतार परिमित होता है । उसके मवसे 
थ्रो राग से सघार परिमित होता मधाता है--बह बात मिध्या है । 
महाँ ता कहते हैं कि बैखा मानने बासे जनमती सहीं कितु पन्ममती 
है । इसप्रकार तत्व का ययार्भ मिएय करता चाहिये । मद्दाबिवेह से जे 
मैं सनातन सत्पमार्ग चसरहा है। जैसा मार्ग बहां है वसा ही यह है 
भोर जैसा यहाँ है बंसा ही बहा है। सरत ऐशाबत पशौर मद्दावियेह 
“-सर्षत्र समातत बोतराग मार्ग एक ही प्रकार का है। उसका रैसा 
भाव सर्वश्मगबात ते कहा है बैठा हो पपने को माधित होता घाहिये। 
झ्रपने को भाव साएत सहित प्रतीति हो बही यपार्प प्रतीति है। एक 
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मक्ख़ी भी मिसरी भ्रीर फिटकरी के स्वादका भेद करके विवेक करती 
है श्रौर मिसरी का स्वाद लेने जाती है। उसीप्रकार परेन्द्रिय सजी 
जीवो को त्वनिर्णयकी गक्ति प्राप्त हुई है, इसलिये भपने ज्ञानसे 
तल्निणंय करके उसका भावभासन होना चाहिये। सम्यग्दर्शनके 
लिये क्‍या उपादेय है ? क्‍या हेय है ?---उन सब तत्त्वोका भावभासन 
होना चाहिये । विचार तो करे किन्तु विचार करके तत्त्वका श्रवाय 
(निर्णय) होता चाहिये । भगवान ने कहा इसलिये सच्चा है--ऐसा 
मानले, किन्तु स्वय को उसका भाव भासित न हो, तो वह प्रतीति 
यथार्थ नही है, इसलिये “भावभासन” पर मुस्यत भार दिया है । 


भावभासनप्‌रबंक प्रतीति ही सच्ची प्रतीति है 


प्ररन--यदि जिनदेव अ्रन्यथावादी नहीं हैं, तो जैसा उनका 
उपदेश है वेसा ही श्रद्धान कर लेना चाहिये, परीक्षा किसलिये करें ? 

उत्तर--परीक्षा किये बिना ऐसा तो माना जा सकता है कि-- 
“जिनदेव ने इसप्रकार कहा है वह सत्य है,” #ऋितु स्वयं को उसका 
भाव भासित नहीं हो सकता, और भाव-भासन हुए बिना श्रद्धात 
निर्मेल नही होता, क्योकि---जिसकी किसी के बचनो द्वारा प्रत्नीति 
की हो, उसकी श्रन्य के वचनो द्वारा श्रन्यथा प्रतीति भी हो सकती 
है, तो उन वचनों द्वारा की हुई प्रतीति शक्ति-अपेक्षा से अप्रतीति 
समान ही है, किन्तु जिसका भावभासच हुआ हो उसे श्रनेक प्रकारो 
द्वारा भी भ्रन्यथा नही मान सकता । इसलिये जो प्रतीति भावभासन 
सहित होती है वही सच्ची प्रतीति है । 


ज्ञानमें भावभासन-निर्णय-निश्चय-होगया हो तो सारी दृष्टि 
३१ 
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यदप्त थाती है। कमो प्रस्यपा कपन करके इस्त्र भी परीक्षा करता 
हो तथापि उसकी प्रतोति बदस महीों सकती--उसमें प्रद्ििग रहता 
है | माबमासतके बिता मूल हुए बिसा मही रहती । उसका हष्टान्त 
देते हैं-“/-एकबार किसी छड़के को मइछरका प्ञाम कराने के लिये 
बडा त्रित बताकर सतज्ञाया कि-मन्छरके ऐसे 'बार पैर होते हैं ऐसी 
सू ड होती है-इृ्पादि । कुछ दिलों बाव ठस गांषमें हाथी प्रामा 
झौर उठ लड़के से पूछा कि यह गया है 7--सड़केने टत्तर दिया कि 
छस दिन जित्रमें बतसाया था बेसा ही यह मम्छर है ! देसो भाव 
भासित हुए बिता बड़े भारी हाथी को मछछर मान लिया | उसीभप्रकार 
जिसे ल्रीबादि तत््वोंका भाव भासित तहीं हुप्रा है वह क्षणिषक राम 
को लीब मास सेता है इससिये श्रीबादि तरबोंका भावभासत हुए 
दिमा उतकी यषाएय प्रतोति महीं होती । मभाष॑ भाग मासनु सहित थो 
प्रदीति होठी है वह सण्नी प्रतीति है। कोई कहे कि--पुदुष प्रमा 

र॒ता से बचन प्रमाण करते हैं किस्तु पुरुषकी प्रमाणता भी स्वयं 
महीं होती । पहसे उप्के कुछ बचनोंकी परीक्षा कर सेने पर ही 
पुरुषकी प्रमाणता होती है । 


उपदेष्ठमें प्रमेक प्रकार के तस्य कहे हैं उममें कोम-कोयसे 
ठस्वों की परीक्षा करमा चाहिये वह प्रव कटते हैं । 

[दोीरस॑ र४०२प्र बैंप़ालथधुफता १३ रविबार ती २६-४-११] 

जो जीब मिध्यादृष्टि होने पर भी सम्पत्थ सस्मुस्त है सम्य 


अस्वको तत्परता भौर उद्यम है--ऐसे जीबकी बात घस रही है। बह 
जोब दस्‍्वतिणय करते का उद्यम करता है। कुदेवादिकी मान्यता 
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तो छूट ही गई है, श्रौर सच्चे देव-गुरु-शास्नको पहिचानकर उन्ही 
को मानता है, तथा उनके कहे हुए तत्त्वोका निशंय करता है । जिन 
पचतों मे श्रनेक प्रकार के तत््वोका उपदेश है, उनमे प्रयोजनभूत 
तत्व कौन-कौनसे हैं, कित-क्रिन तत्वोकी परीक्षा करके निर्णय करना 
भाहिये वह कहते है । 

परीक्षा करके हेय-ज्ञेय-उपादेय तत्चों को पहिचानना 

चाहिये। 

उपदेश मे फोई तत्व उपादेय तथा कोई तत्त्व हैय हैं, उनका 
पर्णन है। आ्रात्माकी सवर-निर्ज रा-मोक्ष रूप निमंल पर्याय वह उपा- 
देय तत्व है, तथा मिथ्यात्वादि बध भाव वे हेय तत्व हैं | व्यवहारमे 
सच्चे देव-गुरु-शास्त्र उपादेय हैं श्रीर कुदेव-कुगुर कुशास्त्र हेय हैं । 
निश्चय में श्रपता शुद्ध श्रात्मा ही उपादेय है। श्रन्य जीव-भ्रजीव 


तत्व ज्ञेय हैं ।---इमप्रकार नवो तत्वो मे हेय-ज्ञेय भौर उपादेयकी 
परीक्षा करके निर्णय करना चाहिये । 


उपदेश मे किसी तत्वका उपादेयरूप भ्ौर किसी का हेयरूप 
निरूपएा किया जाता है | वहाँ उन उपादेय-हेय तत्वोकी परीक्षा श्रव- 
एय कर लेना चाहिये, क्योकि उनमे अन्यथापना होने से श्रपना श्रहित 
होता है, श्र्थात्‌ यदि उपादेय को हेय मानले तो भ्रहित होता है, 
झ्ौर हेयको उपादेग़ मानले तो भी श्रहित होता है । 


भ्रब, कोई पूछता है कि स्वय परीक्षा न करे, भौर जिनवचन 
में कहे भ्रनुसार हेयकों हेय तथा उपादेय को उपादेय माने तो क्या 
प्रापत्ति है ” उसका उत्तर देते है । 
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रत्तर--भर्षका भाव मासित हुए बिता बचनों का प्रभिप्राय 
नहीं जामा णा सकता । स्वय तो मामले कि में जितवचनानुसार 
मानता है किस्तु भावमाध्तित हुए बिता प्रस्यधापना हो जाता है | 


तत्वका जैसा माब हैबसो ही श्रद्धा करता बह तत्व श्रद्गात है। 
प्रयोगनभूत तत््वका फौसा स्वरूप है बेसा जाने थिमा यधाथ शधद्धात 
नहीं होठा | प्रयोगनसूत तत्वकोी तो परीक्षा करके पद्धा करता है, 
शोर किम्हीं सूक्ष्म तरबोकी परीक्षा करके उ्हें कहे प्रनुसार मात 
सता है । इस सम्बस्घमें स्द्रामी कातिफ्रेयानुप्रेक़ा माथा ३२६ ३२४ में 
कहा है. कि--हसप्रकार लिश्चयसे सब छषीब पुदुगस धर्म भ्रधर्म 
प्राकाश धौर कास--इम छह द्रब्यों को तथा उते द्रस्पोकी सर्ग 
पर्यार्णों को सर्बशके प्रामम भनुसार लो बानता है--भठात करता 
है. बह णुद्ध सम्पगष्टि होता है. तपा शो इसप्रकार श्रद्धान मई 
करता किन्तु उसमें शंका करता है बह सर्वेशके भागमसे प्रतिकृत्त 
है---भध्रगटत्या मिष्माइष्टि है । 


प्रयोधनभूव इंप--ठपादेय सक्तों बये पतीषा कररू यथार्थ 
निसंय करना घाहिय 


जो जीव ह्ामावरणके विशिष्ट क्षयोपदाम बिगा तथा बविशिन 
गुरके सपोप बिला सूद्तम तह्मायेको तहीं जात सकता बड़ छीन जिस 
बचनमें इसप्रकार प्रयाग करता है कि-- जिनैस्ट्रदेव मै थो सूवम 
ठस्व कहा है बह सब में मसीमांति इष्ट करता हैं --इसप्रकार भो 
बहू भठाबान होठा है । 
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सामान्यतया तत्त्वोका निर्णय तो स्थय किया है, किन्तु विशेष 
क्षयोपशमज्ञान नही है, इसलिये सूक्ष्म त्तत्वों को नही जान सकता । 
पह सर्वज्ञकी आज्ञानुसार मानता है । किन्तु जो मूलभूत तत्त्वोका 
निर्णय भी न करे उसे यथार्थ प्रतीति नही होती | इसलिये यहां 


कहते हैं कि तत्त्वाथेंका भाव अपने ज्ञानमे भासित हुए बिना, केवली 
फे वचनका यथार्थ अ्भिष्राय समझमे नही श्राता, श्रौर स्वय परीक्षा 
करके जाने बिना श्रन्यथा प्रतीति हो जाती है। लोकमे भी किसी 
भ्रादमी को काम के लिये भेजा हो, वहाँ वह श्रादमी श्रगर उसका 


भाव न समझे तो कुछ के बदले कुछ कर लाता है। इसी झाशयका 
एक हृष्ठान्त है--एक सेठ ने श्रपने नौकर से कहा कि--जा, घोडे 
फो पानी दिखा ला। वहां सेठ के कहने का तात्पययं नो घोडे को पानी 
पिला लाने का था, किन्तु वह नौकर उसे नही समझा श्र घीडे 
फो नदी किनारे ले जाकर कहने लगा कि--देवले घोडा पानी -- 
इसतरह पानी दिखाकर उसने घोडे को घर लाकर बाँध दिया । घोडा 


प्यास के मारे हिनहिनाने लगा। तब सेठ ने नौकर से पूछा क्यो 
भाई ! घोडे को पानी पिलाया या नही ? वह बोला कि---श्रापने तो 
पाती दिखाने के लिये कहा था, पिलाने के लिये कब कहा ?--नौकर 
फा उत्तर सुनकर सेठ आराइचयेसे पड गये श्रौर बोले कि--प्ररे 
भूरख | कहने का भाव तो समझ लेता। उसीप्रकार भगवान ने कहा 
है इसलिये मान लो,--इसप्रकार परीक्षा किये बिना मान ले, किन्तु 
स्वय उसका प्रयोजन रू समझे तो लाभ नही हो सकता । इसलिये 
हेय,ओऔर उपादेय तत्त्व कौन-कौनसे हैं उसका बराबर निर्णाय करके 
समभृता चाहिये । भगवान ने कहा है तदनुसार श्रपने ज्ञानमे बराबर 


श्द्प मोक्षमार्य प्रकाशक की किरें 


मिणेय भर हो पबसक परीक्षा करके प्रपनी मुन्तको हू ढ्ता है प्रौर 
सत्यका निर्भय करता है। चाहे जसा देव-गुरू-श्षास्त्र को नहीं मास 
फैता । 


जिस बचन प्रौर प्रपनी परीक्षा-इन दोनों को समागता हो 

तो जानना कि सत्यकी परीक्षा हुई है। जबतक वसा ते हो तबतक 
जिसप्रकार कोई हिसाब करता हो प्रौर रकम वरावर मे मिसे तो 
झपतती भूलको ढू ढुठा ही रहता है उद्योप्रकार यह भी प्रपनो परीक्षा 
में बिचार करता रहता है | ठया जो ज्ञ यतस्व है ठसकी मो परीक्षा 
हो सके तो करता है महीं ठो भगुमास सगाता है कि--बिससे हेय 

छपादेय तत्त्व ही भयषा नहीं कहे वह शेयतत्ब प्रन्यपा किसलिये 
कहेगा ? जिसप्रकार कोई प्रयोगनसूत कार्योर्मे फू 5 नहीं बोलठा हो 

दो भप्रप्रयोषनमूत कार्य में किसलिये मूठ बोलेगा ? इसलिये शमतर्त्यों 
का स्वरूप परीक्षा हारा तथा भाज्ञा द्वारा मी जाहता । 


जेन घायनमें जीोबादि तस्व सर्बशदेव-गुद-शास्त्र प्रादि रा 
मुह्यतया सिशुपण किया है। उसका हो हेतुसे-युक्तिसे-प्रनुमानसे 
विर्णय हो सकता है उर््हें टो परीक्षा करके पहिभासता 'भाहिपै। 
तथा जिसोक गुणस्थान मार्गणास्थाद प्लौर पुराणकी कथाप्मों को 
प्राह्ानुधार सप्रझ सेना बाहिये | समप्त सूबमतरस्थोकी परीक्षा त हो 
शके बह सर्जज़की प्राज्ञाका बहुमाम करके सात सेसा चाहिये । 


ज्ोग प्रश्न करते हैं कि भगवात ते ऐसा बर्षों गहीं रहा थो 
हमारो सममरें प्राता ? तो यहाँ कहते हैं कि--मंगबात ने धौर 
मुनियों मे तो बही बहा है थो समझ में प्राये डिस्तु तुके परीक्षा 
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करने की दरकार नही है । हेतु-य्रुक्ति आदि द्वारा निर्णय करने में तू 
उपयोग नहीं लगाता, इसलिये तेरी समभमे नही श्राता । हेतु-युक्ति 
भ्रादि द्वारा वेसा ही कथन किया है जो समभमे भ्राजाये । जो सम- 
भने का प्रयास करे उसकी समभमे श्राता है । 


अवश्य जानने योग्य तत्त्व 


जीवादि द्रव्यो तथा तत्त्वो को जानता चाहिये। त्यागने योग्य 
मिथ्यात्व-राग्रादि तथा ग्रहण करने योग्य सम्यग्दशंनादिक का स्वरूप 
पराबर जानना श्रौर निमित्त नेमित्तिकादिक को यथावत््‌ समझना 
चाहिये। इत्यादिकमेउ पादान-निमित्त, उपादान-उपादेय भ्रादि जानना । 
चिद्दिलास मे कहा है कि-जो कारण कार्य को यथा रूप से जानता 
हो उसने सब जान लिया | श्री समयसार भें निमित्त को हेय तत्त्व 
फहा है । यह सर्वे तत्त्व मोक्षमार्ग मे प्रवृत्ति के लिये ग्रवश्य जानने 
योग्य हैं। इसलिये उन्हे तो बराबर हेतु-युक्ति, प्रमाण नय द्वारा जानना 
चाहिये । त्तथा यदि विश्ञेष क्षयोपशम हो तो निर्देश-स्वामित्व द्वारा 
तथा सत्‌-सख्यादि द्वारा उन तत्त्वो के विशेष भी जानना चाहिये, 
भ्र्थात्‌ जैसी बुद्धि हो श्रौर जेसा निरमित्त बने तदनुसार सामान्य- 
धिशेषरूप उन तत्त्वो को पहिचानना चाहिये ।-इसप्रकार यहाँ द्रव्या- 
तुयोग को प्रधान कहा है | पुतश्च, उन तत्त्वो को विशेष जानने के 
लिये उपकारी गुणस्थान-मार्गरगास्थान श्रादि जानना । यह करणानु- 
योग जानने को कहा, तथा पुराणादि ( प्रथमानुयोग ), ब्रतादि क्रिया 
को ( चरणानुयोग को ) भी जावना चाहिये, तथा जहाँ समझ 
मे न झ्राये वहाँ आज्ञानुसार जानना । 


छर० मोझ मार्ग प्रकाशक की किरणें 


इसप्रकार उ्हें जानने के लिये बिचार-प्षास्त्र स्वाध्याय भवर्ण- 
भ्रम्पासावि करता है। घपसा कार्मे-सम्यस्दक्षम प्रगट करने का धिसे 
प्रर्प त हप-उल्सास है प्रमाद मही है वह भपतरंग प्री२्ति पूर्वक उसका 
साधम करते हुये जयसक तत््यभद्धान प्रंधरग प्रतीधि म हो तब तक 
उसोके भ्रम्पास में प्रदूष्त रहता है । 


[पीरश २४७२प्र वैसाल शुक्‍शा १४ छोमबार ता २४०४-१३ है| 


सम्पक्त्यसन्मुस जीव का उत्साद पूर्वक प्रयत्न 


थो जीव सम्पक्त्यधस्मुत्त हुप्रा है उप प्रंतर में प्रपता पम्म 
ग्वर्षोमश्सी कार्य करसे का महात हुं है इसलिये उस्साह पूर्वक प्रयर्ती 
करता है किन्तु प्रमाद तहीं करता । हत्वजिभार का उच्चम करता है 
भौर बह उच्चम करते-करतै मात्र प्रपने घात्मा में ही यह में है “८ 
ऐसी प्रह शुद्धि हो तब सम्मकदृष्टि होता है। बेसे-पक्तरीर में परहंददि 
है कि यह मैं हैं” उसी प्रकार ओतम्य स्वरूप पात्मा मैं प्रनुभव 
पूर्वक प्रहुंगुदि हो धमी सम्पग्दरशतन होता है । भोषे गुणस्पाम ऐ ही 
घुझ्ध परिणति प्रारम्म हो बातो है। घुद्ध उपयोग भौयथे गुणस्थात 
में भ्रस्पकास्त तक ही रहवा है। उस समय थुद्धि पृर्षक्क कपाय 
परह्दी है । भुद्ोपयोग होने पर मी भ्रभी बुद्धि पूर्बवक्ष राम भी है 
सबभधा गीधरागता महीं हो गई है । स्व॒साव ससमुद्य ही उपयोग है 
वहाँ बुद्धि पूर्षक राम नहीं है। भम्तर में प्रतुमृति पूर्वक बेदइन हो 
गया है कि-में ठो ज्ञाससृर्ति प्रात्मा ही हैं ।-इसका ताम सम्यरबर्धन है । 
जब तक ऐसा प्रनुमब न हो तबतक तत्वविचार का उद्यम करता ही 
रहता है| प्रपनै मार्दों को बराबर जातता है। मैं शातातस्द प्रारमा 
है. प्रारमा के भाथय से सम्पग्दर्शतादि हों बे मुझे हितरूप हैं--इस- 
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प्रकार श्रनुभूतिपूर्वक रवमवेदनप्रत्यक्ष ज्ञान से जाने तभी सम्य- 
कहष्टि है । निविकल्प प्रनुभव में मति-धुतज्ञान भी स्वानुभव प्रत्यक्ष 
है । ऐसे ज्ञान से प्रात्मा के स्वभाव को ही अपने रूप जाने वह जीव 
सम्यग्हृष्टि है । जो सम्पकत्वसन्मुख जीव वेसा अ्रभ्यास करता है 
वह अल्पकाल में ही सम्यग्दशंन प्राप्त करता है, इसी भव मे प्राप्त 
करता है, श्रथवा इस भव के सस्कारलेकर जहाँ जाये वहाँ प्राप्त करता 
है। तिय॑ंत्व में भी कोई जीव पू्व॑ सस्कारो के वल से निर्मित्त बिना 
भी सम्यवत्व प्राप्त बर लेता है। अ्तर में स्व सन्मुख होने का श्र- 
भयास करते-करते मिथ्यात्व का रस एकदम कम होता जाता है, 
शोर ऐसा ग्रभ्यास करते-क रते स्वरूप सन्मुख होने पर मिथ्यात्व का 
प्रभाव हो जाता है। यहाँ उद्यम करे श्रीर सामने कर्मोका रस 
(अनुभाग ) दूर न हो ऐसा नही हो सकता । यहाँ सम्यकत्व हुआ वहाँ 
सामने मिथ्यात्व कर्मों काग्रभाव होता ही जाता है,-ऐसा निमित्त 
नैभित्तिक सबध है | तथापि कोई किसी का कर्ता नहीं है । भ्रतर मे 
स्वरूप सन्‍्मुख होने का उद्यम करना ही सम्यक्त्व का मूल कारण है, 
तथा देव-गुरु भ्रादि बाह्य निर्मित्त हे। किसी जीव को वर्तमान मे वैसे 
निमित्त न भी हो तथापि पूर्व सस्कारो के बल से सम्यकक्‍त्व को प्राप्त हो 
जाता है। पूर्वकाल मे उसे देशनालव्धि तो अवद्य प्राप्त होना ही चाहिये 
यह तो नियम है । तत्त्वविचार करके यथार्थ तत्त्वनिर्णय का उद्यम 
न करे तो वह जीव सम्यकत्व का भ्रधिकारी नही है । 


तत्वविचार होते ही सम्पक्त्व का अधिकारी 


देखो, तत्त्व विचार की महिमा ! तत्त्व विचार रहित देवादिक 


शहर मोक्षमार्ग प्रकाशक कौ किरण 


की प्रतीति करे प्रनेक प्लाझ्मोंका प्रम्पास ररे तथा ब्रत-तपम्मरभादि 
करे तम्ापि उसे सम्यगत्व हाने का प्रश्तिकार महीं है प्रोर तत्ववित्ञार 
याप्ता उतके बिता भी सम्यगत्वका प्रधिकारी होता है । पुल किप्ती 
जीषको तत््वविषार होतेसे पूर्व किसो कारणबध देवादिककी प्रतोति 
होती है तथा ब्रप-तप भ्रगोकार करता है प्रौर फिर तस्मबिताए 
करता है, किन्तु सम्पगत्थ का प्रधिकारी तो तत्ववित्ार होतेपर ह्ठी 
होता है । 


प्रभावि मिष्याइष्टि को पहले एक थार ज्ञामी के पास से छीघी 
देशनास्मम्बि तो भवश्य प्राप्त होती ही है फिर भसे ही पूर्ण मबमें 
देषगासश्धि प्राप्त की हो प्लौर उसके संस्कार से बतेमानमें छम्यक 
दर्कम प्राप्त कर से । वहाँ छसे निसगगेज कहा जाता है किंतु निसर्गण 
का प्रच॑ ऐसा महीं है कि शाती क्री बेशना बिसा सम्मक्त्थ होगया। 
जिसर्गण सम्पपत्भ बाले को मी एक बार पूर्बकासमें शातीके पासगे 
देशमासब्धि तो प्रथधय प्राप्ठ हुई ही होती है | यहाँ तो क्ठता है कि- 
ठस्थवितारके भम्य!ससे थोब सम्यकदर्शद प्राप्त करता है। पम्प 
गदर्श के झिये मूस तो ठत्त्यविच्ारका उच्चम ही है। जिसे तत्व का 
विचार नहीं है भोर दवेब-मुद प्रादि की श्रतीति करता है स्गेश 
पा्तरोका प्रम्मास करदा है ब्रत-तपादि करता है तबापि बह जीन 
सम्यक्‍स्व सम्मुख महीं है. इसलिमे तत्त्यविभ्ार की भुख्यता है| 


चैतन्य की निर्विकल्प अमुभृति ही सम्पर्दर्शन है । 


प्रधम स्वरुप सम्मुख होकर मिगिकल्प भ्रनुमृति हो---भागस्दका 
वैदनम ही तमी यचार्ष सम्यग्वर्षम हुप्रा कहलाता है उसके बिता 
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यथाय॑ प्रतीति नही कहलाती | श्रनुभूति से पूर्व तत्वविचार करके 
हृढ निर्णय करना चाहिये, निर्णय मे ही जिसकी भूल हो उसे यथार्थ 
अनुभूति कहाँ से होगी ? नहीं हो सकती । मात्र विकल्पसे तत्त्व- 
विचार करता रहे तो वह जीव भी सम्यक्‍त्द को प्राप्त नही होता । 


अतरमें चंतन्य स्वभात्र की महिमा करके उसकी निविकल्प अनुभूति 
करना ही सम्परदर्शन है । 


सम्यक्त्व के साथ देव-गुरु श्रादि की प्रतीति का नियम है। 


पुनरच, किसी को तत्त्वविचार होने पर भी तत्त्व प्रतोति न होने 
से सम्यवत्व तो नही हुआ, कितु मात्र व्यवहार धर्म की प्रतीति--- 
रुचि हो जानेसे वह देवादिककी प्रतीति करता है अथवा शत-तपको 
अ्रगोकार करता है त्तथ] किसी को देव[दिक की प्रत्तीति श्र सम्घ- 
क्त्व एक साथ होते है। तथा ब्रत्त-तप सम्यवत्व के साथ हो या न भी 
ही, कितु देवादिक की प्रतोतिका तो नियम है। उसके बिना सम्यकत्व 
नही होता । ब्रवादिक होने का नियम नही है । श्रनेक जीव तो पहले 
सम्पक्त्व होनेके पश्चात्‌ ही ब्रतादिक घारण करते है, तथा किसी 
को एक साथ भी हो जाते हैं । 


निमित्त की अपेक्षासे प्रभीतक तत्त्वविचार की मुख्यतासे कथन 
किया । अब अतरग में उतरनेके लिये तत्त्वविचार की प्रधानता को 
भी उडाते हैं । 


किसी को तत्वविचार होने पर भो तत्त्वप्रतीति न होने से सम्य- 
क्त्व तो नही हुझ्ना किन्तु मात्र व्यवहारघममं की प्रतीति-रुचि हो जाने 
से वह देवादिक की प्रतीति और ब्त-तप को श्रगीकार करता है। 


ह87। सोक्षमार्ग श्रकाशक की ढिरसें 


तत्त्व प्रती्ति-पंवर्रग भनुसुति मद्ठी को शायक समुख महीं हुप्ना तो 
उसे तत्त्व विभार द्वारा व्यवहार धर्म को रुचि रह बातो है किन्यु 
वरतुस्वमाव को प्राप्त महीं होता । इसप्तिये शायक सम्मर्त प्रमुमृति 
ही प्रधान है बही सम्यकत्व है। 

पुनएच्च किसी को देवादिक की प्रतीति भ्ोर सम्यवत्व एक साथ 
होते हैं। पहुसे कहा है कि देवादिक की प्रतीति करता है प्रीर फ्रि 
सम्पत्त्व होता है प्रघवा महीं भी होता । यहाँ कहा है कि देवादिक 
की प्रतीति हुई बहँ प्रंठढरण शायक स्वमाव को दृष्षि की इसलिमे 
दोनों एक धाम्र होते हैं। तथा सम्मक्त्य के साथ ही किसी को वृत- 
हपादि होते हैं किसी को नहीं मी होते किस्तु सम्यक्त्थ के समम देव 
गुरू-प्ताख की प्रतोति तो नियमश्प होती है। सच्चे देवादिक की 
प्रतोति के बिस्ा ठो सम्मगत्य तही हो-सकता । हाँ सच्चे देवादिक की 
प्रतोति हो ढिन्‍्तु प्रतरग ठत्त्य की प्रनुमृति सं करे तो ध्म्पषत्त 
नहीं हो सकता । प्रनेक थोब तो सम्पकक्‍त्व होने के पश्णात्‌ वृवादि 
प्रगीकार करते हैं किरही के पृक साथ भी होते हैं । 

इसप्रकार तत्त्यविघारें वाशा सम्मम्त्वका ध्रपिकारी है किन्तु 
रुसे धम्वन्त्य हो ही जाये-ऐसा नियम तहहीं है। भाष्मसस्मुझ् परि 
राम ने करे तो सम्यक्त्व नहीं होता क्योकि सम्मक्‍्त्य होने ते पूरे 
पाँच सम्मि का होता कहा है। संम्यक्त्य होते प्मय श्ुद्धोपपोग- 
नि्धिकल्प प्यात होता है । बहाँ शुद्धिपूर्वक के विकस्प छूट बाते हैं 
प्रदीन्द्रिय भागम्द का बेदन होता है । 

पाँच लणग्धियों का स्वरूप 

दायोपप्तमसस्धि विशुद्धिलम्भि देसनासब्भि प्रागोग्यसम्भि प्रोर 

करयालम्भि-मद पाँच सम्पियाँ सम्यकत्न होते से धूर्व होती हैं । 
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( १ ) क्यो पश मलव्धि)-जिसके होने से तत्त्वविचार हो 
सके--ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मो का क्षयोपशम हो, श्र्थात्‌ उदयकाल 
को प्राप्त सत्रंघाति स्पर्धकों के निपेको के उदय का अ्रभाव वह क्षय 
है, तथा भविष्यकाल में उदय श्राने योग्य कर्मों का सत्ता रूप से रहना 
वह उपशम है । ऐमी देशघाती स्पर्धको के उदय सहित कर्मों की 
श्रवस्था का नाम क्षयोपशम है, भ्ौ र-ऐसे ज्ञान की प्राप्ति वह क्षयोप- 
शम लव्घि है । 


(२) विशुद्विलब्धि----मोहकी मदता श्रर्थात्‌ मदकपायरूप 
भाव हो कि जिनसे तत्त्वविचार हो सके वह विशुद्धिलब्धि है । 


(३) देशनालब्धिः--श्री जिनेन्द्रदेव द्वारा उपदेशित तत्त्वो 
की घारणा होना, उनका विचार होना वह देशनालब्धि है । नरकादि 
में जहाँ उपदेश का निमित्त न हो वहाँ वह पूर्व सस्कारो से होती है। 
यहाँ “उपदेश” कहा है । कोई उपदेश के बिना मात्र शासत्र पढकर 
देशनालब्धि प्राप्त कर सके-ऐसा नही हो सकता । उपदेशित तत्त्वो 
का बराबर श्रवण, ग्रहण पूर्वक पक्‍की धारणा होना चाहिये । 


(४७) प्रायोग्यलब्धि!---»मो की पूर्व सत्ता घटकर अंत कोडा- 
कोडी सागर प्रमाण रह जाये तथा नवीन बधघ भी श्रत कोडा-कोडी 
सागर प्रमाण के सख्यातवें भागमात्र हो, वह भी उस लब्धिकाल से 
लेकर क्रमश घटता ही जाये श्ौर कुछ पाप प्रकृतियोका बध क्रमश 
मिटता जाये,--इत्यादि योग्य श्रवस्था होनेका नाम प्रायोग्यलब्धि है । 
यह चारो लब्धियाँ भव्य भौर श्रभव्य दोनोके होती हैं । यह चारो 
लब्धियाँ होनेके पशचात्‌ सम्यक्त्व हो तो हो, ओर न हो तो न भी 


ह्श् मोक्षमार्ग प्रकाशक की किएवें 


हो--ऐसा श्री क्षम्प्रिसार में कहा है, इसलिये उस तत्यवित्रारबाती 
को भी सम्मगरग होनेका नियम महीं है | जेसे--किसीको हितक्षिक्षा 
दो उसे जानकर वह विचार करे कि--यह जो शिक्षा दी है यह 
किस प्रकार है ? फिर बिचार करने से उसे ऐसी ही है' -शस 
प्रकार उस छ्िक्षा को प्रतीति होजाती है प्रपवा प्रत्यधा बिघार 
होता है, तथा प्रस्प जिचारमें सीन होकर सस सिक्षाका निर्धार से करे 
तो उठते प्रतीति नहीं भी होती । उसी प्रकार थी गुदने तश्म उपदेश 
दिया उसे जातकर विजवार करे कि---यहू जो उपदेश दिया वह किसे 
प्रकार है ? फिर विभार करने से उसे ऐसा हो हैं --ऐसी प्रठी्ठि 
हो बाती है भपवा प्रम्मपा विचार होता है. तथा प्रस्प विचार 
भीम होकर उस उपदेश का भिर्धार न करे तो प्रतीति महीं भी होती। 
कितु उसका उधम तो मात्र 6त्मविच्वार करते का हो है। 


प्रथम चाद सब्धियाँ तो मिष्याइष्टि सध्य प्रभभ्य दोतों थीगोंको 
दोती हैं. किस्तु सम्यकक्‍स्ब होनेपर तो यह भार श्रश्षियां प्रवश्म होती 
ही है। पांचवीं १ रणसबण्धि हीमेपर धुरख्त सम्पषृस्व प्रबश्य प्रगठ 
होठा है इसलिये तत्त्व मित्रारथाले को धम्मगत्व होगे का सिमम नही 
है । भ्रैसे---किसीसे किसी को हिंत शिक्षा बी हो उत्ते बातकर बह 
विचार करे कि--यह को दिक्षा दी है बह किस प्रकार है फिर 
जिभार करते पर “ऐसो ही है --हसप्रकार उस शिक्षा की प्रतीति 
हा बागे । 


प्रषवा प्रश्यण्षा जिचार हो जाये या प्रम्य विभार में सग जाये 
प्रौर सस शिक्षा का मिर्धार न करे तो प्रतीति नहीं होती । छसी 
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प्रकार श्री गुउने उपदेश दिया हो, वहाँ पहले विचार करे श्रौर फिर 
श्रन्यथा विचारमे लग जाये, भ्रथवा विशेष विचार करके निर्धार न 
करे तो श्रन्तरग प्रतीति नही होती । 


पाँचवी करणलब्घि होने पर सम्यग्दर्शन श्रवव्य होता है,--- 
उसका अब वर्णन करेगे । 


[ वीर स० २४७६ प्र० वेशाख शुक्ला १५ बुधवार २९-४-५३ ] 


यह सम्यक्त्वसन्मुख जीवका वर्शाव चल रहा है। तत््वविचार 
का उद्यम करनेसे जीवको सम्यग्दर्गन होता है, तब पहले पाँच 
लव्धियां होती हैं । उनमे पहली चार लब्धियाँ तो प्रत्येक जीवको हो 
सकती हैं, किन्तु पाँचवी जो करणलब्धि है वह होने पर जीवको 
अतम हू मे श्रवर्य ही सम्यक्त्व होता है। उस करणलब्धि का यह 
वर्णव हो रहा है । 


(५) करणलब्धि;---पाँचवी करणलब्धि होनेपर सम्यक्त्व 
ग्रवश्य होता ही है--ऐसा नियम है, किन्तु वह करणलब्धि तो उसी 
जीवके होती है जिसके पूर्व कथित चार लब्धियाँ हुई हो भौर श्रत- 
मु हृ्त के पश्चात्‌ सम्यक्त्व होता हो । उस करणलब्धिवाले जीवके 
बुद्धिपू्वंक तो इतना ही उद्यम होता है कि-उपयोग को तत्त्वविचार 
में तद्रूप होकर लगाता है श्र उससे प्रत्ति समय उसके परिणाम 
निर्मल होते जाते हैं । जैसे--किसी को शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल 
होने लगा कि जिससे उसे तुरन्त ही शिक्षा की प्रतीति हो जायेगी । 
उसी प्रकार तत्त्व उपदेशका विचार ऐसा निर्मेल होने लगा कि जिससे 
उसे उसका श्रद्धान हो जायेगा । श्रौथ उन परिणामों का तारतम्य 


छ््श्द मोक्षमाग प्रकाशक की किरणें 


केबलज्ञान द्वारा देशा उसीके द्वारा करणामुयोग में उसका निरुमस 
किया है। उस करणसम्धि के तीन मेव हैं--भघ ररगा प्रपृबकरर्थ 
झोर प्रतिदृस्तिकरण । उसका विशेष बिवरण तो श्री ध्म्पितार 
शास्त्रमें किया है उससे श्रामना ! 


प्रंतरमें 'बेतस्प स्वमाव सम परिणाम होने पर भोतर कोर 
पूदम परिणाम हो जाते हैं गे केवसोगम्य हैं। मैं भर करण कह 
प्रनियृश्तिकरण करू ” --ऐसा सक्ष महीं होता किन्तु पन्तरमें बैतत्थ 
सम्मुस तत्वविचार का उद्यम करने पर यैसे प्रध करणाविके परिं 
शाम हो जाते हैं ये प्रपतेको श्ुद्धिमम्य महों हैं । 

प्रध्पास्महृष्टि से भात्मस मुश्ध परिणाम हुए हैं प्लौर प्रायमाृप्टि 
पे ठीम करण के परिणाम हुए हैं--ऐसा कहा जाता है। जीन की 
विधुद्ध परिणामों का सिमित्त होते पर कर्मोंढा बेसा परिशमतर हीं 
जाता है डिस्तु जीमका उद्यम धो प्पने स्बमाव-सस्मुस्त परिषार्म 
का ही है। 


सम्पर्दर्शम प्राप्त करमेके पशभात्‌ फिर कोई जीब जिपरीछ प्रभि 
प्राय द्वारा भ्रष्ट होकर संसारमें परिप्रमण करता है | मिष्पात्त क्रम 
के उदयमें युक्त हाने से सम्पक्स्वका प्रभाव हो जाता है घोर मिध्या 
त्यकमका प्रमान होते पर सम्मगत्द हो जाता है--ऐसा कहा है गहे 
निमित्तसं कपन है। जिस समय यहाँ जोबके परिशाम एवर्मगि” 
सस्मुल हूांते है प्रौर सम्यवत्व होता है. उस समय पछामते मिस्यत्ति 
कर्मों रा उदय सही होता---ऐसा जानता । 


परिशार्मा की विसिप्रता 
देसो परिणामोक्रो विविब्रता ! कोई जीब तो ग्यारहनें गुण 
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स्थानमे यथार्यात चारित्र प्राप्त करके फिर मिथ्याहष्टि होकर 
किचित्‌ न्‍्यून श्र्ध पुदुगल परावतेंन काल तक ससारमें भटकता है, 
श्रोर कोई जीव नित्य मिमोदमे से निकलकर मनुष्य होकर आठ वर्ष 
की आयु मे मिथ्यात्वसे छूटकर श्रतमु हुत॑मे केवलज्नान श्राप्त करता 
है ।--ऐसा जानकर अपने परिणार्मोंको विगाड़ने का भय रखना 
तथा सुधारने का उपाय करना चाहिये। 


ग्रनादि निगोद मे से निकलकर मनुष्य होता है और शआराठ 
वर्षमें सम्यवत्व प्राप्त करके श्रतम्‌ हृत॑ मे ही केवलज्ञान प्राप्त कर लेता 
है, श्रौर कोई जीव ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर फिर निगोदमे 
जाता है । उसमे जीवके परिणामोकी ही विचित्रता है, किसी श्रन्यके 
कारण वेसा नही होता । किसी जोवने निगोद और सिद्धपर्यायके 
बीच मनुष्यका एक ही भव किया---भ्राठ वर्ष पहले निगोदमे श्रौर 
श्राठ वर्ष बाद केवली | भर दूसरा कोई जीव ग्यारहवें गुणस्थानसे 
गिरकर फिर निगोदमे |--ऐसा जानकर स्वय अपने परिणाम सुधारने 
का उपाय करना, सावधान-होकर स्वसन्मुखतासे उद्यम रखना चा- 
हिये । स्वय अ्रपने परिणामों को बिगाडने का भय श्रौर सुधारनेका 
उद्यम रखना चाहिये । 


पुनश्च, उस सादि मिथ्याहष्टिको यदि कुछ काल भिथ्यात्वका 
उदय रहे तो बाह्य जैनपना नष्ट नही होता, तत्त्वोका श्रश्नद्धान प्रगट 
नही होता तथा विचार किये बिनाया भ्रल्प विचारसे ही उसे पुन 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है, तथा यदि अधिक काल तक उसे 
मिथ्यात्वका उदय रहे तो जैसी भ्रनादि मिध्याहष्टिकी दक्षा होती है 
वेसी ही दशा उसकी हो जाती है। गृहीत्व मिथ्यात्वकों भी चह ग्रहण 


४१० म।क्षमार्ग प्रकाशक कौ डिस्‍्से 


करता है तथा निगोदारिक में भी मटकता है उसका कोई प्रमाण 


महीं है | 


पुमद्ण॒ कोई जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादनो हीता है 
तो वहाँ जघम एकसमम तथा उत्कुप्ट छह प्रावसी प्रमाण रात 
रहता है। उसके परिणार्मोकी दशा वचन द्वारा तहीं कही जा सकती | 
यहाँ सूक््मकासमात्र किसों जातिके केबलीगम्य परिणाम होते हैं गहां 
प्रतम्तानुबस्भीका उदय होता है किन्‍्सु भिध्यात्वका उबय गही 
होता | उसका स्वशूप प्रागम प्रमाएसे बासमा । 


पुनप्ण्य कोई जीव सम्यकत्वसे भ्रष्ट होकर मिन्न ग्रुणस्पागकों 
प्राप्त होता है। वहाँ उप्ते मिथमोहनीयका उदय होता है। उसका 
कास मध्य प्रस्तपु हू्त मात्र है। उसका कास भी प्रस्प है इससषिये 
उसके परिणाम भी केव्सशामगम्य है। यहां इतना भासित ह्वोता है 
कि---असे किसी को झघिक्षा दी उसे बह कुछ सत्य तथा कुछ प्रस॒त्प 
एक ही कासमें मानता है संस्ोप्रकार इसे मी हत्त्यका प्रद्धाम- 
झ्रष्द्धान एक ही काप्में होता है बढ मिश्रदश्या है। 


सम्यम्दर््षसे भ्रष्ट होकर थो जीव प्रशानी ह्वोकर लिगोदमें मा 
है सकी दशा भी प्रमादि भ्रज्माती की भांति हो जाती है| हाँ 
उसे संघार परिमित हो गया है किस्तु बरतेमाममें तो उसे मिष्याशात 
ही है| पम्पक्‍त्व प्राप्ठ करके फिर भ्रष्ट हुआ उसके शातको मिस्या 
ज्ञात मर कहा जाये-ऐसा नहीं है । सम्परदर्कतत प्राप्त करनैबाफ्े कद 
दृष्टि तो स्वमावसम्मुख ही है उछके समम-समय के 
को झ्मस्प महीं पकड़ सकता । 
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तीसरा मिश्रगुणस्थान है, किन्तु वहाँ मिश्रका श्रथं ऐसा नहीं है 
कि सच्चे देव-गरुरुको माने शोर कुदेव-कुग्रुरु को भी माते । कुदेव- 
कुगुरुको मानता है वह तो प्रत्यक्ष मिथ्यादृष्टि है । 


प्रन्‍न---"हुमारे तो जिनदेव तथा श्रन्यदेव सभी वंदन करते 
योग्य हैं--..इत्यादि मिश्वश्रद्धानकों मिश्रगुणस्थान कहते हैं ? 


उत्तर--नही, वह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप 
देवादिकका श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब फिर यह तो 
देव-कुदेवका कोई निर्णय ही नही है, इसलिये इसके तो प्रगट विनय 
भिथ्यात्व है--ऐसा मानना । 


सच्चे देव-गुरुको माने, तथापि अ्रतरमे आत्माकी मनिविकल्प 
श्रद्धा न हो तो वह मिथ्यादृष्टि ही रहता है, उसे भी मिश्रगुणस्थान 
नही कहते, तब फिर जिसे श्रभी सच्चे सर्वज्ञदेव ओर कुदेव का 
विवेक नही है । श्रौर सबको समान मानता है वह तो विनयमिथ्या- 
दृष्टि है । उसके मिश्रगुणस्थान नही है, किन्तु स्पष्ट पहला मिथ्यात्व- 
गुरास्थात्त है । 


--इसप्रकार सम्यक्त्व सम्मुख मिथ्यादृष्टियोका कथन किया, 
तथा प्रसगोपात्त श्रन्य कथन भी किया । इसप्रकार जन मता- 
वलम्बी भिथ्यादहृष्टियो के स्वरूप का निरूपण किया। यहाँ नाना- 
प्रकार के मिथ्याहृष्टियो का कथन किया है, उसका प्रयोजन इतना ही 
जानना कि-उन प्रकारों को समझकर अपने में वेसा कोई दोष हो, 
तो उसे दूर करके सम्यक्‌श्नद्धान युक्त होना, किन्तु भ्रन्य के ऐसे दोष 
देखकर कषायी नही बनना चाहिये, क्योकि अपना भला-बुरा तो भ्रपने 


प्र मोझ्षमार्ग प्रकाशक की किरणेँ 


परिणामों से द्वोता है। यद्दि प्रश्य को रुचिवान देखे धो उसे उपदेक्ष 
देकर उसका भी मसा करना। 


क्षड चेतत के परिभाम प्रतिसमय स्थर्य प्रपमे से क्रमब होते 
हैं --ऐसा गस्तुस्वरूप सर्यज्ञ के भवतिरिक्त प्रन्य मर्तों में कहां है (- 
कहीं महीं है। भ्रात्मा का कह्वायक-स्वमाव है स्वय शायक है एकद्रस्प 
दूसरे पदा्े का भी काय कर सकते तहीं प्रत्पेक बड़-नेतन के प्रति 
समयके परिणाम सदा स्वतंत्र होते हैं ।--ऐसी यषाएे वस्तुस्थिति 
दिगम्बर श्रममत में ही है । 

मिष्याहष्टि श्रीवों का कपम किया है तसे समम्यकर प्रपने में बैछा 
कोई दोष हो तो उठे हूर करे के लिये बह बणन किया है । 
प्रारमहित के सिये स्वर्म भ्रपमा तिच्ार कर प्राश्माकी देत्ि करके 
मिध्पात्व टालकर सम्यकरयका उद्यम करना बहू प्रयोधन है । 

संसार का मूल मिभ्यात्व है 

प्रपते परिणार्मो को सुधारते का उपाय करना मोग्य है इस 
सिये सर्बप्रकार के मिस्पात्व भाव छोड़कर सम्यगृष्टि होना गोग्य है 
क्योंकि ससार का मूल मिध्यात्थ है। मिव्यात्वय के समांस दूसरा 
कोई पाप सहीं है। एक मिस्यात्व भोर उसके साथ प्रगंतानुबपी का 
भ्रमाव होते पर इकलालीस कर्म प्रकृतियों का बंध तो समिट ही थावा 
है. 6था कर्मों को प्रत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति रह बाती है 
प्रोर भ्रदुभाग भी भ्रल्प रह जाता है । प्रस्पकाश में ही बह मोझपद 
प्राप्ठ करता है कितु मिस्यास्व का सदुसाव रहते से प्रत्थ प्रतेक 
छपाम करने वर मी मोक्ष महीं होता | इसछिये हरएक प्रयत्त द्वारा 
भी पस्तब प्रकार पे उस भिष्यात्व का धाप्त करमा योग्य है | 
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कर्मादि पर के कारण जीव के परिणाम बिगडते-सुधरते नही हैं, 
कितु अपने ही उद्यम से बिगाड-सुधार-होता है, इसलिये ऐसा उपदेश 
है कि श्रपने परिणामों को सुधारने का उद्यम करना योग्य है । 


इसलिये स्व प्रकार के मिथ्याभाव छोडकर स्वभावसन्मुख होता 
पोग्य है । सम्यग्दशेन ही परम हितका उपाय है। सम्यक्दर्शनके बिना 
घुभभाव करे तो भी कल्याण नही है, क्योकि ससार का मूल 
मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व के समान श्रन्य कोई पाप नही हैं । 
सम्यग्दशेंन होने से मिथ्यात्व ओर श्रनन्तानुबन्धी का श्रभाव 
हुआ तथा जीवकी “इतनो शुद्ध परिणति हुई कि उस जीव को 
४१ कम प्रकृतियों का बध तो होता ही नही, श्रौर पूर्वकर्मं की स्थिति 
भ्रन्‍्त कोडा-कोडी सागर ही रहती है, तथा घातिकमं श्रादिमें श्रनु भाग 
भी भ्रल्प ही रह जाता है । देखो, यह सम्यर्दर्शन का प्रताप ! सम्य- 
गदशंन होने पर भ्रवश्य ही अ्रल्पकालमे मोक्षपद प्राप्त करता द्वैभोर 
मिथ्यात्ववाले जीवकों चाहे जितने उपाय करने पर भी मोक्ष नही 
होता । इसलिये हर किसी प्रयत्न द्वारा सब प्रकारसे उस मिथ्यात्वका 
नाश करके सम्यग्दर्शन प्रगट करना योग्य है--इस उपायसे जीवका 

' कल्याण होता है । 

--इसप्रकार श्री “मोक्षमार्ग प्रकाशक” की किरणों में जेनमता- 
वलबी मिथ्याहष्टियो का निरूपण करनेवाला सातवाँ अ्रधिकार 
समाप्त हुआ । 
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